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भूमिका 
९२ सम्पादन 


अबद्‌ानदातक अथवा भगवान्‌ बुद्ध के सत्कमंरातक का सम्पादन लीडेन 
यूनिब्डर्सिटी देलिड के डा. जे. एस्‌. स्पेयर ने किया ओर उसका प्रकाशन १९०६-९, 
मे 3111५४16 [प्ववा ८४ [1 मे इआ था । यह संस्करण, उक्त संस्करण का 
आधार केकर वर्तमान विचारदैटी ओर म्रन्थसंस्कारपद्तिम प्रगतिके दृष्टिकोणस 
उपयुक्त संपखिर्तन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है । मूर आर्ति मे म्रन्थनिश्चिति के 
व्यि डा. स्पेयरने चार मातृकाओं का उपयोग किया था । जिनमे से तीन नेपाली भ 
ओर चतभ देवनागरी छिपि म थी, अंदातः प्राप्त पंचम मातृका का भी उन्होने उपयोग 
किया था । उनके द्वारा उपयोग म कयि गए अन्य म्रन्थो मे तिब्बती तथा चीनी 
अनुवाद, फीयर महोद यकत प्रच अनुवाद, दिव्यावदान, कर्पद्रुमावदान; भद्रकट्पाव- 
दान, अदोकावदान, विचित्रक्णिकावदान, रत्नावदानमाखा, द्वात्रिरायवदानमाला ओर 
्षेमेन्द्ररचित अवद्‌ानकटपल्ता का भी उख किया जा सकता है । उनके उपयुक्त 
असीम सामग्री के गहन अध्ययन के फटखरूप ही यह ग्रन्थ इतना पठनीय होसका । 
वर्तमान काक मे उनकी बहतसी टिप्पणिर्यौँ अनावश्यक प्रतीत होगी, क्योकि डा. स्पेयर 
के समय से अवतक के काक मेँ म्रन्थसंस्कारपद्धति मे अव्यधिक प्रगति हो चुकी है । 
उससे केवल उनका मातृकाओं को विधिवत्‌ तथा कुराकताप्रू्वक काम मे लाना सिद्ध होता 
है । जो टिप्पणिर्यौ स॒न्च अधिक आवदयक प्रतीत इई उनको मैने अधिक से अधिक 
संख्या मे सुरक्षित रक्वा है । 


२ अवदान-साहिख 


अवदान अथवा संस्कृत अपदान शब्द का प्राथमिक ( मूल ) अथे समीचीन, 
रिक्षातमक, वीरताप्र्णं काय अथवा सत्कर्म है । इसको कभी कभी बुद्धवचन की संज्ञा भी 
दी जाती है, ओर यह संस्कृतवोद्धमत के द्वादरा धर्मप्रवचनं म सप्तम है । यह अुमान 
करना असङ्गत नदी कि इस विभाग के अन्तरगत एक अपरिमित साहित्य रा होगा, जो 
मातृकाओं भ आरिकः रूप से सुरक्षित है । दिन्यावदान, अवदानकरपल्ता तथा म्रस्तुत 
ग्रन्थ ही मुद्वितरूप मे विमान है । कुछ अन्य अवदान भी यत्न तत्र प्रकाशित इष्‌ है । 
परिशिष्ट मे प्रकारित कट्पदरुमावदान मे अये इए प्रसङ्गौ से यह सिद्ध होता है कि ङु 
विद्वानों ने इस प्रकार के साहित्य मे विडेष योग्यता प्राप्त की थी । फलखरूप वे अव- 
दानार्थकोविद ८ शोक--१६२ ) अथवा आवदानिक ( शक-१०६ ) के नाम से उसी 
प्रकार प्रसिद्ध ये जैसे कि कुछ भिश्चु सुत्तन्तिक, अभिधम्मिकर, स॒त्तधर ओर विनयर्धेर 


र अवदानरातकम्‌ । 


कहलाते थे । अवदान-साहिद्य का जातक-साहित्य से धनिष्ठ सम्बन्ध है । अन्तर केवलं 
इतना है कि जातक-कथार् बुद्ध के विगत जीवन के विषय मे है, जव्रकि अवदान- 
कथाओं मे प्रसुख पात्र खयं बुद्ध ही हैँ । अवदान- साहित्य तथा जातक साहित्य भ बुद्ध 
के उच्च अथवा तच्ज्ञानात्मक उपदेश नदीं पाये जते । समाधि तथा तच्छज्ञान के य्य 
भी कोई निर्दड नहीं है, ओर संभवतः इसीष्ि जातक, अपदान, पेतवल्धु विमानवल्धु, 
बुद्धवेश, चरियापिटक, थेरगाथा ओर थरीगाथा आदि कृतियों के ल्य सयामी त्रिपिटक मे 
कोई स्थान नहीं मिक सका । पाटी तथा संस्कृत विनयपिटक तथा सूत्रपिटक मे इन को 
स्थान अवश्य मिटा है । क + द | 
अवदान-साहित्य को तीन वगी मे विभक्त किया जा सकता है । जिनमेसेदो 
पाटी त्रिपिटकसदड म्रन्थो म संगृहीत है ओर तृतीय उनपर आधारित है । प्रथम वे 
 विनयसाहिल्य के अन्तर्ग॑त-कथाओं के स्रं मे अथवा सैद्धान्तिक उदाहरणों मे उपरव्ध 
हैः । दिन्यावदान इसी वग के अन्तर्गेत है । द्वितीय, प्राचीन उपदेश्यात्मक वगे का 
 ग्रतिनिधित्र अपदान तथा जातक-साहिलय करते हैँ, तथा अवदान-साहित्य अथवा खतच्र 
अवदान के उत्तरकाटीन संप्रण संग्रहो मे ततीय वगे प्राप्त है ओर विमान संस्कृत 
साहि मे इसका एक अतीव अल्प-अं उपकन्ध है । 


 . ३ अवदान-शतक तथा उसके अनुवाद 


रुसी तिहासज्ञ वोसिव्ियिफ महोदय के अनुसार शाक्यमुनि के प्रथम उपदेश- 

-काट म -अवदानडतक की रचना इई, जिससे उसकी प्राचीनता का प्रमाण मिक्ता है । 
नान्जियो के केटरखोग कमाङ्क १३२४ म प्राप्त उष्टेखानुसार तृतीयरताब्दि के प्रथमाद्धे मे 
इसका चीनीभाषा म अनुवाद इअ । ऋमाङ्क ८२ की कथा म सुद्राके व्यि दीनार 
ङब्द का प्रयोग किया गया है.८ लक्षणाहतं दीनारदयम्‌ ) यह इस बात को प्रमाणित 
करता है किं प्रस्तुत संग्रह का संकठन ईसवी सन के प्रारम्भ के अनन्तर इआ था । 
ईस॒वी सन के म्रथम शतकं में इसका रचनाकार मानना अनुचित न होगा । अवदान- 

, चतक का तिव्वती अनुवाद तांजुर खण्ड के 10० > -र 7 मे पाया गया है । एप्प 
महोदय ने [िण्वप्ल्ला 21४18 [15016 वप उपतता118116 के हारा विद्वानों 
का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । तिव्वतीय अुवाद की सहायता से छिओ फीयर 
, महोदय ने इस संपरण भ्रन्थका अनुवाद .^1/@ ४०. > गा मे प्रकारित किया था । 
 ईो° स्पेयर की च्छुटिप्पणियों मे उक्त अनुवाद तथा मूलग्रन्थ के संदिग्ध स्थलों के 
निर्णय के व्ि फीयर महोदय के साथ किये गए निजी पत्रन्यवहयार का बहत स्थलं 


.परर उद्टेख किया है । उन्होने दिव्यावदान तथा अन्य बह्तसी अप्रकारित अवदान 
भ 4 ९ भ 
मातरकाओं का भी उपयोग किया है । 


भूमिका ध 
® विषयद्ची ` 


अवदान-दातक की कथाएं दस वर्गा मँ विभाजित हैँ । प्रयेक व मे दस कथाएं हैँ । 
दुर्भाग्य से पंचम कथा छुप है । प्रसेक वग की एक खकीय विरोषता है । प्रथम तथा 
तृतीय वग में बुद्ध तथा प्रयेक बुद्ध के सम्बन्ध मे भविष्यवाणी अथवा व्याकरण का वणेन 
है | चाठीसवीं कथा को छोडकर द्वितीय तथा चतुथे वग के अवदान म भगवान्‌ बुद्ध 
के अतीत जीवन का उद्ेख है । यपि द्वितीय तथा चतुथं वग म क्रमराः वतेमान ओर 
विगत जीवन की कथायं ही सख्य हैँ इसीष्थयि चतु्थवगे की कथा का जातक-कथा से 
साम्य है । पंचम वर्ग मे प्रेतकथाय हैँ जिनका पाटी पेतवत्थु प्रन्थ में निर्दिष्ट कथाओं 
से साम्य है | षष्ठ वग की कथायं उन व्यक्तियों के विषय मे हैँ जिन्होने सत्कर्मो के 
पुण्यफल्खरूप खर्म को प्राप्त किया । सप्तम से दडाम वगे की कथाओं के नायको का 
अर्हत्‌ बनने का वर्णन है । सप्तम वर्ग की कथाओं के सव नायक शाक्यकुकोत्पन हैँ । 
अष्टम वर्म के कथानायक खीपात्र है । ददाम वग की कथाओं मे प्ूवेजन्म मे किये गए 
दुष्कृतो के दुष्परिणामों का वर्णन है जिनके कारण पुण्यात्माओं को अन्तिम जन्म मे 
भी कष्टो का अनुभव करना पडा । संग्रह की अन्तिम कथा, मुख्यकथा को अरोक तथा 
उपगुप्त के समय से सम्बन्धित करती 


यहां यह उदेखनीय है किं अवदान-रातक एक संसत कृति है ओर इसका सम्बन्ध 
हीनयान अथवा थेरवाद परम्परा से निगडित है । चीनी वौद्धमत के अनुसार अवदान- 
रातक हीनयान सम्प्रदाय का ही ग्रन्थ है, क्योकि इसमे महायान सिद्धान्तो का पणे 
अभाव, रोटी की तुकनात्मक सरलता, तथा समान अंशो की पुनः पुनः आदृत्ति है । 


संस्करण मे आये इए समान अंशं की पुनरावृत्ति के प्रसङ्ग के विषय मे अधिक 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । पच्चीस से अधिक अरो का संग्रह द्वितीय परिदिष्ट 
दिया गया है, जो प्रसेक कथा का आवद्यक अङ्ग कहा जा सकता है । कुछ अवतरणो 
का यहां उदेव किया जाता हैः- 


प्रारम्भिक अवतरण जिसमे बुद्ध का वणेन है; कथाओं का अन्तिम वाक्य जिसं 
म भिक्षुओं ने बुद्धोपदेश की प्रदंसा की है; बुद्ध के सित तथा उसके परिणाम का 
वर्णन, बुद्ध का संसार की तरफ कियी पीडित की खोज करते इए देखना, जिसको वे 
मुक्त कर सर्के; अहत्‌ के गुण, सन्तानग्राप्ति के खाभाविक कोरणः; गभेवती खी के 
उपचार तथा शिद्युपस्वारिकाओं का वर्णन; राजा तथा देर; कमेविपाक सिद्धान्त का 
वणेन; नवजात देवता का बुद्ध के पास रात्रिकारीन आगमन; तथा भिक्षुओं की प्राना 
पर बुद्धद्वारा सुनाई गई विगत जीवन की कथाओं की प्रस्तावना । इन मं से बहतसे 
अवतरण दिव्यावदान ग्रन्थ मे कभी विस्तरत रूप मे तथा कभी यावत्‌ शब्द से निर्दिष्ट 


् अवदानशतकम्‌ 
संक्षिप्रूप से प्राप्त हे । परन्तु अवदान-शातक मेँ यावत्‌ अथवा पेच्यालं शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है । अपि तु उक्त अवतरण हमेशा संपर्णं तथा विस्तृतरूप मे दिये है । 


पाठके का ध्यान अवदान-रातक की १०० वीं कथा मे दिये गये काटसम्बन्धी 
वक्तव्य की ओर आकर्षित करना आवदयक है, जिसमे बुद्ध परिनिर्वाण से ठेकर अरोक 
तथा उपगुप्त तक का समय १०० वषं का बताया है, जबकि बुद्धधोष ने दी हई परम्परागत 
समयानुक्रमणिका के अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त समय २१८ वर्षकादहे। कथा 
क्रमाङ्क ४० तथा १०० का बहुत कुछ अंशा महापरिनिवोणसत्र की संसत या पाठी 
आडृत्ति से उद्धृत है । इस प्रकार के कुछ ओर भी समानान्तर उद्धरण इसमे है जैसेः- 


ऋमाङ्क ९० = मञ्ज्िमनिकाय ८२ 
ॐ << = 9 ७४ 


` यहां एक ओर बात भी उद्ेनीय दहै, अवदान-रातकः तथा अन्य अवदानमारओं 
मै यह अन्तर है कि अवदानमालाओं के ठेखक महायान सम्प्रदाय के माननेवाठे ये । 
बुद्ध के परिचारको मे बोधिसत््ल का परिचय, अमिताम तथा सुखावती के प्रसङ्ग इस 
बात को स्पष्टतया प्रमाणित करते हैँ । 


दरभंगा प, ल, वै, 


मिथिखा विद्यापीठ 
२ 6-१-१७ 


दा-क जि कके । त श क ` श शि ति 


अवदानरशतक्म्‌ । 


॥ नमः श्रीसवज्ञाय ॥ ` 





मथमो वगः । ॑ | 8 1 


तस्योदानम्‌- 


पूणेभद्रो यशोमती कंसीदो वणिजस्तथा । 
सोमो वडिकः पद्माङ्कः पच्चाखो धूप एव च । 
राजानं पथ्िमं कृत्वा वर्गो ह्येष समुदितः ॥ १ ॥ 


१ पूर्णभद्रः । 5 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो ` राजभी राजमातरेषनिमिः पैरिः 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्देवेनोगेथेकषैरसुरेगरुडैः किनरैमहोररिति देवनागयक्षाुरगरुडक्किनर- 
महोरगाम्यनितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्मयभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चित्य विहरति वेणवने कटठन्दक- 


निवापे । तत्र भगवतोऽचिराभिसंबुद्धबोधयरासा च सर्वलोक आप्रणैः ॥ 10 2 9 


अथ दक्षिणागिरिषु जनपदे संपूर्णो नाम ब्राह्मणमहाशाकः प्रतिवसति आब्यो 
महाधनो महाभोगो विस्तीणविराकुपर्प्रहो वैश्रवणधनसस॒दितो वैश्रवणधनप्रतिस्प्धी । 
स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाशय आत्महितपरहितग्रतिपननः कारूणिको महारा धकाः 
प्रजावत्सलस््यागरुचिः प्रदानरुचिः प्रदानाभिरतो महति यागे बते ॥ 


यावदसौ सवंपाषण्डिकं यज्ञमारन्धो यष्टुम्‌, यत्रानेकानि तीर्थिकडतसहन्नाणि 15 
ज्ञते स्म । यदा भगवता राजा विम्विसारः सपरिवारो विनीतः, तस्य च विनयाद्वदूनि 
प्राणिशतसहस्नाणि विनयमुपगतानि, तदा राजगरृहादूर्णस्य ज्ञातयोऽम्यागद्य पूर्णस्य 
पुरस्ताद्वद्धस्य वण भाषयितुं प्रवृत्ता धमेस्य संघस्य च । अथ पूर्णो ब्राह्मणमहाालो 
भगवतो गुणसंकीतनं प्रतिश्रुल महान्तं प्रसादं प्रतिख्न्धवान्‌ । ततः शरणमभिरुद्य राज- 
गृहाभिसुखः सथित्वा उभौ जानुमण्डठे प्रथिन्यां प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि क्षिपन्‌ , धूपसुदकं च % 
भगवन्तमायाचितुं प्रइृत्तः-आगच्छलतु भगवान्‌ यज्ञं मे अनुमवितुं यज्ञवाटमिति । अथ 
तानि पुष्पाणि बुद्धानां बुद्धाज्ुभावेन देवतानां च देवतानुभावेनोपरि भगवतः पुष्पमण्डपं 
क्षिघ्वा तस्थुः धूपोऽभ्क्ूटवदुदकं वैदर्यरालाकवत्‌ ॥ ` क 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ-कुत इदं भदन्त निमन्रणमायात- 
मिति । भगवानाह-दक्षिणागिरिष्वानन्द जनपदे संपर्णो नाम ब्राह्मणमहाशालः प्रतिवसति, % 


5 3 


९ अवेदानशातकम्‌ । 


तत्रास्माभिगन्तव्यम्‌ , सल्नी भवन्तु भिक्षव इति । मगवान्‌ भिक्षुसहस्परिडृतो दक्षिणागिखिषु 
जनपदे चारिकां चरित्वा प्रणस्य ब्राह्मणमहादालस्य यज्ञवाटसमीपे स्थित्वा चिन्तामापेदे- 
यन्वहं प्रणेब्राह्मणमृद्धिप्रातिहार्येणाव्जयेयमिति । अथ भगवांसतं भिक्षुसहल्तमन्तघांप्य एकः 
पात्रकरकन्यप्रहस्तः प्रणंसमीपे सितः । अथ पूर्णो त्राह्मणमहाशाको भगवन्तं दद 
6 द्वार्रंदाता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमशीव्या चालुव्यज्ञनै विंराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकृतं 
सूर्यसहल्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्रपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनस्त्वरितत्वसिं 
भगवतः समीपसुपसंक्रम्य भगवन्तसुवाच-खागतं भगवन्‌, निषीदतु भगवान्‌ , क्रियतां 
[ आसनपस्मिहो ] ममानुप्रह्ा्थमिति । भगवानाह-यदिः ते परि्क्तं दीयतामस्मिन्पात्र 
इति । अथ पूर्णो त्राह्मणमहासाकः पञ्चमाणवकदातपरिदितो भगवतो विविधभक्ष्यभोज्य- 
0 खादयटेदह्यपेयचोष्यादिभिराहरिरारव्यः पात्रं परिप्ूरयितुम्‌ । भगवानपि खकात्पात्राद्धिक्षु- 
पात्रेष्वाहारं संक्रमयति । यदा भगवतो विदितं पूणानि भिक्षुसहस्नस्य पात्राणीति, तदा 
खपात्रं प्रणेमादरदीतम्‌ । ततो भिक्षुसहस्नं प्रणपात्रमध॑चन्द्राकारेण दरितवान्‌ । देवताभि- 
रप्याकाशस्थाभिः खाब्दसुदीरितम्‌-प्रणोनि भगवतो भि्षुसहस्रस्य च पात्राणीति । 


8 4 ततः प्रातिहार्थद दनाद््रणैः प्रसादजातो मूलनिक्ृत्त इव द्रुमो हृष्टतुष्ट्रसुदितः 

15 उदग्रप्रीतिसौमनस्यजातो भगवतः पादयोर्निपव्य प्रणिधि कतुमारन्धः-अनेनाहं कुशल- 

मूञेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरि्यागेन च अन्धे ठोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयास- 

. मतीणौनां सत्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्रासयिता, अपरि- 
निर्देतानां परिनिर्वापयितेति ॥ 


अथ भगवान्‌ पर्णस्य त्राह्मणमहाशालस्य हेतुपरपरां कमपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं 

20 ग्राविरकार्षीत्‌ । धर्मता खल यस्मिन्सम्य बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्ुबैन्ति, तस्मिन्‌ समय 
नीरुपीतटोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वाये काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष- 
द्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काटसूत्रं संघातं रौरवं महारोरखं तपनं 
प्रतापनमवीचिमर्वुदं निरबदमटटं हहवं इडवसुत्पकं प्म महापञश्रं नरकान्‌ गत्वा ये 
उष्णनरकास्तेषु रीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तषष्णीभूता निपतन्ति | तेन तेषां 

% सच्वानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्लभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं नु वयं भवन्त इतश्युताः, 
आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजननाथ भगवानिर्मितं विसजैयति । तेषां 
निर्मितं द्ष्रैवं भवति-न दयेव वयं भवन्तः इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, अपि त्वयमपूवे- 
ददीनः सत्वः, अस्याचुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिग्रज्नव्धा इति । ते नि्िते चित्त- 
85 मभिग्रसाद्य तनरक्वेदनीयं करम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सव्यानां 
20 भाजन भूता भवन्ति | या उपरिषटाद्रच्छन्ति, ताश्वातुमंहाराजिकांजञयक्ंशान्‌ यामांस्तुषितान्‌ 
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१ पूणेभद्धः। ३ 
निमोणरतीन्‌ परनिमिंतवशवर्तिनो ब्रह्कायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महाव्रह्मणः परीत्ताभा- 
नश्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्यभानप्रमाणञ्यभाञ्जमकृत्ञाननश्कान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रह- 
त्फखानब्हानतपान्‌ खुरान्‌ खुद शेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य दुःखं शयून्यमना- 
सेव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्रयं. च माषन्ते- 

आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

घुनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्लरः ॥ १ ॥ ` 

यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषल्चिसाहस्नमहासाहस्तं रोकधातुमन्वादिण््य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम व्याकर्तुकामो भवति, भगवतः ` पृष्ठतोऽ- 10 
नतर्धीयन्ते । अनागतं व्याकरतुकामो भवति, पुरस्तादन्त्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकलीकामो 
भवति, पादतकरऽन्तर्धीयन्ते । तियैगुपपत्ति व्याकरतुकामो भवति, पा्यामन्तर्धायन्ते । 
्रेतोपपत्ति व्याकठुकामो भवति, पादाङ्ष्ठऽनतर्धीयन्ते । मलुष्योपपत्ति व्याकर्तैकामेो 
भवति, जाजुनोरन्तर्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतले- 
ऽन्त्ीयन्ते | चक्रवरतिराज्यं व्याकलतकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धयन्ते । देवोपपत्ति 1 
व्याकठुंकामो भवति, नामभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आयेऽ- ` 
न्तर्धीयन्ते | प्रस्येकबोधिं व्याक्तकामो मवति, ऊर्णायामन्तर्धायन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबो्धि 
व्याकतुकामो भवति, उष्णीषेऽन्त्षीयन्ते ॥ 
अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं प्रच्छ | 
नानाविधो रङ्गसदस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः करपः। 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च माषते- | | 


5 6 


20 


विगतोद्भवा दैन्यमदग्रदीणा बुद्धा जगस्युत्तमहेतुमूताः । 
नाकारणं शङ्खग्रणाल्गौरं सितसुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥ 9॥ ॐ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिन्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संशयं श्यमामिः ॥.५\ ॥ 


नाकस्माछछवणजल।द्विराजघैयौः -* ` 30 
संबुद्धाः सितसुपददोयन्ति नाथाः । ` 


७ अवद्‌ानरातकम्‌ । 


यस्ये स्मितसुपददोयन्ति धीराः 
तं श्रोतुं सममिल्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


मगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नदित्वप्रल्यमानन्द तथागता अरहैन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्कुवैन्ति । एष आनन्द पूर्णो ब्राह्मणमहास्ालः । अनेन कुराट- 
5 मूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपस्िागेन च त्रिकट्पासंख्येयससुदानीतां बोधिं समुदानीय 
महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिता; परिपूरय पूर्णभद्रो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति, दरामि- 
वैलेश्वतुर्भिर्वैरारवैखिमिरवणिकैः स्प्रव्युपस्थानैमंहाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ यदा भगवता पर्णो त्रा्मणमहाशालोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
व्याकृतः, तदा पूर्णेन भगवान्‌ सश्रावकसंधच्ैमास्यं यज्ञवाटे भोजितः । भूयश्चानेन चित्राणि 
10 कुरालमूलानि समवरोपितानि ॥ 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिदितन्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मान- 
विष्यामः पूजयिष्यामः, शास्तारं ॑सत्कर्य॒गुरुकय मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिल 
विहरिष्यामः । इष्मेवं वो क्षवः शिक्लितन्यम्‌ ॥ 
इदभवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
< ~" 
४ २ यश्चोमती । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो ` राजमी राजमात्रर्धनिभिः 
पौरः श्रष्ठिमिः सार्थवाहै्दवेनगियक्षिरसुरैगरुडैः किननैर्महोरगैरिति देवनागयक्षासुरगर्ड- 
किनरमहयोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्टानग्रत्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधो वैदाठीमुपनिश्चिद्य विहरति मक॑रहृद तीरे 
20 कूटागारशाठायाम्‌ । अथ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिश्ुगणपरिवतो मि्चुसंघ- 
पुरस्कृतो वैरालीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । सावदानं वराटीं पिण्डाय चरिला येन सिंहस्य 
सेनापतेर्निवेरानं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य ग्रज्ञप्त एवासने निषण्णः ॥ . . 


अथ सिंहस्य सेनापतेः जुषा यशोभती नाम अभिरूपा ददनीया प्रासादिका । सा 

भगवतो विचित्रकक्षणोज्वल्कायं दृष्टा अव्यर्थ प्रसादं कव्धवती । सा श्वञ्युरं पग्रच्छ-अस्ि 

2 कश्चिदुपायो येनाहमप्येवंगुणयुक्ता स्यामिति । अथ सिंहस्य सेनापतेरेतद भवत्‌-उदारा- 

धिसुक्ता बतेयं दारिका । यदि पुनरियं प्रययमासादयेत्‌, कुयीदुत्तरायां सम्यक्सबोधौ 

ग्रणिधानमिति विदितवोक्तवान्‌-दारखि यदि हेतु समादाय वर्तिष्यपि, व्वमप्येवंविधा 
भविष्यसि यादो भगवानिति ॥ 

8 9 ततः सिंहेन सेनापतिना यञ्योमव्याः प्रसादाभिद्द्यथं प्रभूतं हिरण्यसुवर्णं रतानि 

20 च दत्तानि । ततो य्ोमव्या दारिकिया भगवान्‌ सश्रावकसंघः श्चोऽन्तगेे भक्तेनोप- 


8 7 


8 8 


२ यदोमती । च 


निमन्रितः । अधित्रासितं च भगवता तस्या अनुग्रहम्‌ ॥ अथ यरोमती दारिका खुव्ण- 
मयानि पुष्पाणि कारयित्वा रूप्यमयाणि रत्नमयानि प्रभूतगन्धमास्यविकेपनसंम्रहं कृता 
शतरसमाहारं सज्नीकृव्य भगवतो दूतेन काकमारोचयति-समयो मदन्त, सलं भक्तं यस्ये- 
दानीं भगवान्‌ काठं मन्यत इति । अथ मगवान्‌ भिक्षुगणपरिितो भिक्ुसंघपुरस्कृतो येन 
सिंहस्य सेनापतेर्निवेरानं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने 5 
निषण्णः । अथ यदोमती दारिका सुखोपनिषण्णं बुद्धग्रसुखं भिक्षुसंघं विदित्वा शातरसेना- 
हारेण खहस्तं संतप्य पुष्पाणि मगवति क्षपुमारब्धा । अथ तानि पुष्पाणि उपरि भगवतो 
रतकूटागारो रतच्छ्रं रत्रमण्डप॒इवावसितम्‌, यन न शक्यं सुरिष्षितेन कभकारेण 
कमौन्तेवासिना वा कर्तुम्‌, यथापि तद्रद्धानां बुद्धाद्ुभवेन देवतानां च देवतानुभावेन ॥ 
अथ यदोमती दारिका तदद्यद्ुतं देवमनुष्यावजेनकरं प्रातिहा्य दृटा मूलनिकरत इव दरुमः 10 
सर्वदारीरेण भगवतः पादयोर्निपव्य प्रणिधानं करुमारव्धा-अनेनाहं कुदाटमूठेन चित्तो- 
त्पादेन देयधमपरिव्यागेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणीनां > 10 
सत्वानां तारयिता, अमुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्रासयिता, अपरिनिवृतानां 
परिनिवोपयितेति ॥ 


अथ भगवान्‌ योस्या दारिकाया हेतुपरंपरां कभेपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्रावि 1 
रकार्षीत्‌ । धमेता खदु यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्कुवैन्ति, तस्मिन्समये 
नीकपीतलोहितावदाता अ्धिषो मुखाननिश्चाये काश्चिदघस्ताद्रच्छन्ति, काच्छिदुपरि्टा- 
दरच्छन्ति । या अधस्ताद्गच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापन- 
मवीचिमवदं निरवैद मटटं हहवं इडवसुसलकं पमं महाप्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरका- 
स्तेषु .शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां % 
कारणाविेषाः प्रतिप्रस्नम्यन्ते । तेषामेवं भवति-किः चु वथं भवन्त इतश्चयुताः, आहो 
खिदन्यत्नोपपन्ा इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवान्निर्भितं विसजेयति 1 तेषां निर्मितं 
दृष्टैव भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुताः नाप्यन्यत्रोपपन्नाः। अपि त्वयमप्रवैदशेनः सवः, 
अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रस्लब्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसादय तनरकः- 
वेद नीयं कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति यत्र सव्यानां भाजन भूता भवन्ति । % 
या उपरिष्टादरच्छन्ति, ताश्वातु्महाराजिकांक्लयलिंशान्‌ यामांस्तुषिताननिमोणरतीन्‌ परनिर्भित- 
वरावतिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणाभानामाखरान्‌ 
परीत्तद्युभानग्रमाणद्भाज्छुभकृत्स्नाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फकानब्रहानतपान्‌ 
सुट्शान्‌ सुदर्शनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्यं दुःखं चयून्यमनासमेदुद्रोषयन्ति, ॐ 11 
गाथाद्ययं च भाषन्ते 90 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । | 
घुनीत मृल्युनः सेन्यं नडागारमिव कुज्ञरः ॥ १ ॥|. 


८: अवदानश्तकम्‌। 


यो ह्यसमिन्धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषनल्ञिसाहस्महासाहल्ं ल्ोेकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठत 
समनुगच्छन्ति । तदि मगवानतीतं कमे व्याकदकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त्धौयते | 
¢ अनागतं न्याकतैकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति 
पादतलेऽन्तधीयन्ते | तिर्ययगुपपत्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पा्ण्यामन्तर्धीयन्त | प्रेतोपपक्चि 
व्याकतुकामो भवति, पादा्ुषटऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकपुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तर्धीयन्ते । बल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतठेऽन्तर्धीयन्ते | चक्रवर्ति 
राञ्यं व्याकतकामो भवति, दक्षिणे करतलटेऽन्तर्घीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्ठुकामो मवति 
10 नाभ्यामन्तधीयन्ते ` । श्रावकबोधिं व्याकठैकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । ग्रलेकबोधिं 
न्याकतैकामो भवति, ऊणोयामन्तधीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अ्विषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृव्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पम्रच्छ- 
8 19 15 नानाविधो रङ्गसदस्रचित्रो वक्तरान्तरान्निष्कसितः कलापः | 
अवभासिता येन दिद्धाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खमृणालगौरं सितमुपददैयन्ति जिना जितारयः ॥  ॥ 


20 तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
| श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिस॑निदृष वाग्िरुत्तमाभि- 
रुतं व्यपनय संडायं द्यभामिः ॥ ५॥ 


नाकस्माछवणजलाद्विराजधयौः 
2 संबुद्धाः स्ितसुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपदरयन्ति धीराः 
तं श्रोतुं सममिकुषन्ति ते जनोधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नहित्वग्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुबैन्ति । पर्यस्यानन्द अनया यदोमद्या दार्किया ममेवंविधं 
ॐ सत्कारं कतम्‌ । एवं भदन्त । एषा आनन्द यदोमती दारिका अनेन कुरा्मूकेन 
चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिव्ागेन च त्रिकल्पासंख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणा- 


३ कुसीद्‌ः । ७ 
परिभाविताः षट्‌ पारमिताः परिघरूयै रतरमतिनौम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति, ददाभि- 
मैकैश्वतु्भरवैरारयेल्िभिरावेणिकैः स्मृत्युपस्थनैर्महाकरुणया च । अयमस्या देयधमे यो 
ममान्तिके चित्तस्याभिप्रसाद इति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


२ इसीदः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः परैः 
रष्टिभिः साथवाहर्देवैनीगेथक्षिरसुरगैरुडैः किनैरम॑होरौरिति देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपीतदायनासन- 
ग्टानग्रव्ययभेषञ्यपरिष्किराणां सश्रावकसंघः श्रावस्व्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे ॥ 





श्रावस्व्यामन्यतमः श्रेष्ठी प्रतिवसति, आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविंराल- 10 


परस्प्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धौ । तेन सदशात्ुकात्कलत्रमानीतम्‌ । 
स तया साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्चारयतो न पुत्रो 
न दुहिता । स करे कपोकं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनससुदितं मे गृहम्‌ । 
न मे पुत्रो न दुहिता । ममाव्ययात्सवै॑खापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स 


श्रमणत्राह्मणनेमित्तिकसुद्ृसंबन्धिबान्धवैरुच्यते-देवतायाचनं कुरुष्वेति ॥ असि चैष लोके 15 


प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । य्येवमभविष्यत्‌ , एकैकस्य 
पुत्रसहस्रमभविष्यत्‌ तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाद्पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ १ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ । माता कल्या 
भवति ऋतुमती । गन्धवैश्च प्रद्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावासुत्रा 


जायन्ते दुहितरश्च । तथा ह्यसौ श्रमणब्राह्मणनैमित्तिकसुहृत्संवन्धिवान्धवविप्रलन्धोऽपुत्रः 


पुत्रामिनन्दी रिववरुणकुवेरदात्रब्रह्मादीनन्यां श्च देवताविदोषानायाचते स । तचथा-आराम- 
देवता वनदेवताश्वत्वरदेवताः खङ्गाटकदेवता बलिग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सह- 
धर्मिका निव्यानुबन्धा अपि. देवता आयाचते स्म । स॒ चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च 
सत््वलोऽन्यतमस्मात्सत्वनिकायाच्युत्वा तस्य प्रजापव्याः कुक्षिमवक्रान्तः ॥ पच्चावेणिका धमी 


एकस्य पण्डितजातीये मातृभ्रामे । कतमे पञ्च रक्तं पुरुषं जानाति, विरक्तं पुरुषं % 


जानाति । कारुं जानाति ऋतुं जानाति । गर्भमवक्रान्तं जानाति । यस्य सकाशाद्र्भाऽव- 
क्रामति तं जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति । सचेदारको भवति, दक्षिणं 
कुक्षिं निश्चिव्य तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षि निश्चि तिष्ठति ॥ सा 
आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्टवा आर्यपुत्र वधैसे । आपनसक्लासि संइत्ता । 


5 13 


8 14 


यथाचमे दक्षिणं कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्त- 





१ ` पिण्डपात्र° [01070180प्09] प 170 1188. 


< अवदानंशतकम्‌ । 


मनात्तमनाः प्रवैकायमद्युननमय्य दक्षिणं बाहरमभिप्रसा्यं उदानञुदानयति-अप्येवाहं चिर- 
काल्ाभिरुषितं पुत्रसुखं पद्येयम्‌ । जातो मे स्याननावजातः । कृत्यानि मे कुवीत । भरतः 
प्रतिविश्रयात्‌ । दायां प्रतिपद्यत । कुक्वंरो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्य- 
8 15 तीतकार्गतानामस्पं वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा कल्यानि कृत्वा अस्माकं नान्ना दक्षिणा- 
5 मादेक्ष्यते-इदं तयोयत्रतत्रोपपनयोगच्छतोरनुगच्छलिति । आपनसत्वां चैनां विदित्योपरि- 
प्रासादतर्गतामयन्रितां धारयति । रीति रीतोपकरणैरुष्णे उष्णोपकरणेवैदप्रज्ञतै- 
राहरिनोतितिक्तेनौसम्टैनोतिक्वणेनातिमधुरैनौतिकटुकैनौ तिकषयिस्तिक्ताम्ककव्रणमधुरकदटु- 
कषायविव्जितैराहररहराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मच्च 
पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिदमनोज्ञ्चब्दश्रवणं यावदेव 
10 गर्भस्य परिपाकाय ॥ सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययाद्प्रसूता । दारको जातः 
अभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकः । जन्मनि चास्य तत्कुलं नन्दितम्‌ । तस्य जातौ 
जातिमहं कृता नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातयः ऊचुः- 
यस्मादस्य जन्मनि सवेकुलं नन्दितम्‌, तस्माद्‌ भवतु दारकस्य , नन्द इति नामेति । 
तस्य नन्द इति नाम व्यवस्थापितम्‌ ॥ नन्दो दारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्या- 
15 म॑ंसघात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मलघात्रीम्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाभ्यां धात्री- 
. भ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोत्रीमिरुनीयते वच्यैते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यै- 
श्ोत्तप्ोत्तपैरुपकरणविशेषेः । आदु वधैते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 
यदा महान्‌ संदृत्तः पञ्चवपेः षडुर्षो वा, तदा कुसीदः संडृत्तः, परमकुसीदः । नेच्छति 
8 16 शयनासनादप्युत्थातुम्‌ 1 तेन तीक्ष्णानि रितवुद्धितया अन्तगहस्थनैव रा्नाण्यधीतानि ॥ 
20 अथ श्रेष्ठिन एतद्‌ भवत्‌-योऽपि मे कदाचिक्रर्िंचिदेवताराधनया पुत्रो जातः, सोऽपि 
कुसीदः परमकुसीदः । शयनासनादपि नोत्तिष्ठते । तकि ममानेनेरग्जातीयेन पुत्रेण, यो 
नाम॒ खस्थशरीरो भूत्वा पञ्चरिव संतिष्ठतीति ॥ स च श्रेष्ठी प्ररणाभिग्रसनः । तेन षट्‌ 
तीर्थिकाः शास्तारः खगरहमाद्रताः-अपि नाम अयं दारकस्तेषां द शंनाद्रौरवजातः शायनासना- 
दपि तावदुक्तष्ठेत्‌ । अथ कुसीदो दारकस्तांरछास्तृन्‌ दृष्टा चक्चुःसं्रक्षणामपि न कृतवान्‌ , 
25 कृ; पुनवौद उत्थास्यति वा अभिवादयिष्यतिं वा, आसनेन वा उपनिमच्रयिष्यति ॥ अथ स 
गृहपतिस्तामेवावस्थां दृष्टा सुष्ठुतरमुत्कण्ठितः करे कपों दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः ॥ 
अत्रान्तरे नासि रकिंचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता 
खट बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां ोकानुप्रहम्रदृत्तकानामेकारक्षाणां शमथविपदरयना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीनंणां चतुक्छद्धिपाद चरणतटसुग्रतिष्ठितानां 
30 चतु ` संग्रहवस्तुषु दीधैरात्रकृतपस्चियानां पश्चाङ्गविग्रहीणानां पच्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापरिधणानां सपतनोध्यङ्गकुखुमाब्यानामष्टाङ्गमागेदे शिकानां 
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३ सीद; । „ अः 


नवानुप्रवेविहारसमापत्तिक्कुशकानां दराघक्वलिनां दशदिक्समाप्रणैयरासां द शशतवदावर्ति- 
प्रतिविरिष्टानां श्री रात्रलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं व्यवलोक्य ज्ञानददानं प्रवतैते-को 
हीयते, को वधते, कः इच्छातः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्रा्त, कः कृच्छूसंकट 
संवाधप्राप्तः, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायग्रबणः कोऽपायप्रागभारः, कमहमपायादुद्धूतय खर्गे मोक्ष 
च प्रतिष्ठापयेयम्‌ | कस्य कामपङ्कनिमग्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रददयाम्‌ । कमायेधनविरहितमायै- 5 
धंनैश्वयीधिपले प्रतिष्ठापययम्‌ । कस्याज्ञानतिमिरपटल्पयेवनद्धनेत्रस्य ज्ञानाज्ञनराखाकया 
चक्रविंशयोधयामि । कस्यानवरोपितानि कुशलमूलान्यवरोपयेयम्‌। कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌ । कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- ' 


अप्येवातिक्रमेद्रेटां सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 10 


परयति भगवान्‌-अयं दारकः कुसीदो मदशेनाद्रीयेमारप्स्यत यावदलुत्तरायां सम्य- 
क्संबोधौ चित्तं परिणामयिष्यतीति । ततो भगवता तीथ्यौनां मददर्पच्छिच्यथं दारकस्य 
च कुराटमूकसंजनना्थं सू्यसदस्रातिरेकग्रभाः कनकवणेमरीचय उत्सृष्टाः, येस्तद्ृहं समन्ता- 
दवभासितम्‌ । कस्पसहस्नपरिभाविताश्च मेत्रयंराव उत्यष्टाः, यैरस्य सपष्टमात्रं शरीरं प्रहा- 
दितम्‌ । स इतश्वामुतश्च प्रक्षितुमारब्धः-कस्य प्रभावान्मम शरीरं प्रहादितमिति । ततो 15 
भगवान्‌ भिक्षुगणपर्िवितसतदवृहं प्रविवेश । ददे कुसीदो बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महा- ` 
पुरुषलक्षणेः समटकृतमस्षीद्या चानुव्यज्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमालकृतं सू्सहस््रातिरेक- 28 18 
प्रभं जङ्गममिव रत्नपवंतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्टा च पुनः परं प्रसादमापनः । सहसा 
सखयमेवोत्थाय भगवतोऽयं आसनं प्रज्ञपयति । एवं चाह-एतु भगवान्‌, खागतं भगवतः, 
निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासन इति । अथास्य मातापितरावन्तजंन शवादष्टप्रम्र भावं 2 
दृष्ट्रा परम विस्मयमापनाः ॥ 


ततः कुसीदो दारको हषैविकसिताभ्यां नयनाभ्यां भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा 
पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मे भगवता अनेकप्रकारं कौसीदयस्यावणौ भाषितः, 
वीर्यारिम्भस्य चानुरोसः। चन्दनमयीं चास्य यष्टिमनुप्रयच्छति-इमां दारक यष्टिमाकोय्यति । 
स तामाकोटयितुमारब्धः । अथासौ यष्टिराकोय्यमाना मनोज्ञशब्दश्रवणं करोति, विविधानि % 
च रत्ननिधानानि पद्यति । तस्यैतदभवत्‌-महान्‌ वताय वीर्यारम्भे विरोषो यच्चहं भूयस्या 
" मात्रया वीयैमारभेयेति । स श्रावस्त्यां घण्टावधघोषणं साथवाहमासानसुद्धोष्य षड्वारान्‌ महा- 
ससुद्रमवतीणः । ततः सिद्धयानपात्रेण महारत्नसंप्रहं कृत्वा भगवानन्तनिंवेशने सश्रावकः 
संघो भोजितः । अनुत्तरायां च सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं कृतम्‌ ॥ 


अथ भगवान्‌ कुसीदस्य दारकस्य दहेतुपरंपरां कमेपरंपरां च ज्ञात्वा सितं प्रावि- ॐ 
रकार्षीत्‌ । धमता खदु यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्छुवैन्ति, तस्मिन्समये नील- >» 


पीतठोहितावदाता अर्चिषो सुखाननिश्वाथ काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति। या 
अ... 


१० अवदानरातकम्‌ । 


अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौखं महारौरवे तपनं प्रतापनमवीचिमरबुदं 
निरघुदमटटं हदवं इहवसुत्पकुं पद्मं पहापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूता 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति, तेन तेषां स्वानां कारणाविरोष।ः प्रति- 
प्र्म्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं नु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां 

5 प्रसादसंजननाथं भगवानिर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दषटैवं मबति-न दयेव वयं भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूर्वदर्शनः स्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणा- 
विरोषाः प्रतिप्रस्नन्धाः इति । ते निर्मिते चित्तममिग्रसा्य तनरकवेदनीयं करम क्षपयिल्। 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्न्ति यत्र सव्यानां भाजन भूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्रच्छन्ति 
ताश्चातमेहाराजिकांख्रयक्जिंशान्‌ यामांस्तुषितानिमी णरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ 

10 ्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानप्रभाणामानाभाखरान्‌ परीत्तद्युभानग्रमाणञ्च भान्‌ 
यभङ्तस्नाननश्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बरहत्फलानच्रहानतपान्‌ सुदशान्‌ सुदर्शनानकनिष्टान्‌ 
देवान्‌ गत्वा अनिव्यं दुःखं चून्यमनामिव्युद्रोषयन्ति | गाथाद्रयं च भाषन्ते 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत गरृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
15 यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अयिषल्िसाह खमहासाहस्रं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 

पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कम व्याकलुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽ- 

नतर्धीयन्ते । अनागतं व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपात्ति व्याकटटैकामो 

20 भवति, पादतलेऽन्तर्धीयन्ते ।` तिर्यगुपपत्ति व्याकलुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते । 

्रेतोपपत्ति व्याकतुकामो भवति, पादाङ्षटेऽ्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकरुकामो भवति, 

जानुनोरन्तरधायन्ते । बलचक्रवर्तिराज्यं व्याकर्ठुकामो भवति, वामि करतलेऽन्त्धीयन्ते । 

चक्रवर्तिराञ्यं व्याकठुकामो भवति, दक्षिणे करतकरऽन्तधीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकटीकामो 

भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकलुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । 

ॐ प्रयेकवोधिं व्याकठुंकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धायन्ते | अनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्दुकामो 
भवति, उष्णीषऽन्तर्धौयन्ते ॥ 


अथ च ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य भगवत उष्णीपेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं ` पम्रच्छ- 


= | नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तान्तराननिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिद्याः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ १ ॥ 
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७ सार्थवाहः । ११ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा देन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खमृणालगौरं स्ितमुपद दोयन्ति जिना जितारयः ॥ २ ॥ 
तत्काकं खयमधिगम्यवीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । १२ च 
घीराभिर्मुनिवृष वाग्िरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संडायं श्ुभामिः ॥ २३ ॥ 
नाकस्माह्वणजलाद्विराजधेयौः 
संबुद्धाः स्ितसुपद द्यन्ति नाथाः । | 
यस्यार्थे स्ितमुपदशेयन्ति धीराः 10 
तं श्रोतं समभिकुषन्ति ते जनौधाः ॥ ४ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतद्‌ानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतप्रलयमानन्द तथागता अहैन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्छु्ैन्ति । पदयस्यानन्द अनेन कुसीदेन दारकेण ममेवेविधं 
सत्कारे कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द कुसीदो दारकोऽनेन कुशलमूछेन चित्तोत्पादेन 
देयध्पर्िगेन च त्रिकस्पासंख्येयससुदानीतां बोधि ससुदानीय महाकरुणापरिभाविताः 5 ‡ ˆ 
षट्‌ पारमिताः परिप्रयै अतिवक्वीयपराक्रमो नाम सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यति, दशभि- 
मेश्वतुर्भि्वैदारयैल्िमिरावेणिकैः स्मृत्युपस्थानैर्महाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
>+ 





¢ साथवाहः । 0 
बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधैनिभिः पौरैः 8 23 

्रष्ठिभिः साथंवाहैरदैवेनागिरयकषैरसुरेगरुडेः किनेमहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्ययभेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््मामन्यतमो महासाथवाहो महासमुद्राद्वम्रयानपात्र आगतः। स द्विरपि त्रिरपि खदेवता- % 
याचनं कृत्वा महासमुद्रमवतीर्णो भम्नयानपात्र एवागतः । ततोऽस्य महान्‌ खेद उत्पनः । 
स इमां चिन्तामापेदे-को मे उपायः स्यायेन धनार्जनं कुयौमिति । तस्येतदभवत्‌-अयं 
बुद्धो भगवान्‌ सवैदेवग्रतिविरिष्टतरः आत्महितपरदहितग्रतिपन्नः कारुणिको महाधमेकाम 
प्रजावत्सकः, यच्वहमिदानीमस्य नाम्ना पुनरपि महासमुद्रमवतरेयम्‌। सिद्धयान पात्रस्वागच्छे- 
यं चेदुपार्धन धनेनास्य प्रजां कु्थीमिति ॥ | | ;- 


१२ अवदानरातकम्‌ । 


स एवं कृतन्यवसायः पुनरपि महासमुद्रमवतीणैः । बुद्धानुभावेन च रत्नद्रीपं संप्राप्य 
महारत्नसंग्रहं कृत्वा कुशक्खस्िना खगृहमनुप्राप्तः । स मा्मश्रमं प्रतिविनो भाण्डं 
परव्वेक्षितुमारब्धः । तस्य नानाविचित्राणि रत्नानि दृष्ट महाह्ठा[खो म उलन; । चिन्तयति 
च-मथा इटृशानां रत्नानां श्रमणस्य गौतमस्य उपार्षं॑ दातव्यं भविष्यति । यन्चहमेतानि 

5ऽसखस्याः पत्या आयः । तेन कापौपणद्रयेन विक्रीय भगवतो गन्धं दबामिति । स काषीपण- 
दथेनागरं क्रीत्वा जेतवनं गतः । ततोऽपत्रपमाणरूपो द्वारकोष्ठके सित्वागरं धूपितवान्‌ ॥ 


अथ भगवांसतद्रुपग्रद्यमिसंस्कारमभिसंस्कृतवान्‌ येन स धूप उपरि विहायसमम्युदरम्य 
स्वी च श्रावस्तीं स्फुरित्वा महद भ्रकूटवदवसितः । तस्य तदव्यद्भुतं दे वमलुष्यावर्जनकरं 
प्ातिहा्यं दृष्ट महान्‌ प्रसाद उत्पनः । स॒ खचित्तं परिभाषितवान्‌-नैतन्मम प्रतिरूपं 

10 स्यादहं भगवन्तं रतैरनाम्यचैयेयमिति ॥ अथ तेन साथेवाहेन भगवान्‌ सश्रावकसंघोऽन्त- 
निवेशने भक्तेनोपनिमन्नितः । ततः प्रणीतेनाहारेण संतप्य महारतैरवकी्णैः । ततस्तानि 
रतनानि उपरि विहायसमम्युद्धम्य मूर्धि भगवतो रत्तकूटागारो रतच्छत्रं रतमण्डपश्चावसितः, 
यनन शक्यं सुरिक्षितेन कर्मकारेण कम॑न्तेवासिना वा कतुम्‌, यथापि तदूद्रस्य बुद्धालु- 
भावेन देवतानां च देवताञुभावेन ॥ 

18 अथ साथेवाहो द्वियुणजातग्रसादस्त्मातिहायैदरोनान्मूढनिृत्त इव दुमो भगवतः 
पादयोर्मिपद्य प्रणिधानं कर्तुमारन्धः-अनेनाहं कुशलमूलेन चिनत्तोत्पादेन देयधममपरि्यागेन 
च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणोनां स्वानां तारयिता, असुक्तानां 
मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिडेतानां परिनिवौपयितेति ॥ 


अथ भगवांस्तस्य सार्थवाहस्य हेतुपरंपरां कर्मपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविष्कार्षीत्‌ | 

0 धर्मता. खलं यस्मिन्सम्ये बुद्धा मगवन्तः स्मितं प्राविष्ठुर्बन्ति, तस्मिन्समये नीरपीत- 
लोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायं काश्चिदघस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिषटद्रच्छन्ति । 
या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्र संघातं रौरवं महारौरवं तपनं 
प्रतापनमवीचिमर्बुदं निरलंदमट्टं हवं इडवसुत्रं पद्मं महापव नरकान्‌ गला 
ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूता निपतन्ति, ये शीतनरकान्तषष्णीभूता निपतन्ति । तेन 
2 तेषां स्वानां कारणाविहेषाः प्रतिप्रज्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-र्विः नु वयं भवन्त 
इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद संजननार्थं भगवानिर्मितं विसर्जयति । 
तेषां निर्मितं द्ष्धैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुता नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूर्व- 
ददानः स्वः, अस्याभावेनास्माकं कारणाविरेषाः प्रतिप्रज्नन्धा इति । ते निर्भिते 
चित्तमभिप्रसाच ` तन्नरकवेदनीयं कर्मं॒क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहणन्ति यत्र 
90 सव्यानां भाजनभूता मवन्ति । या उपरिषटाद्रच्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकांल्ञायज्ञिंशान्‌ 
यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्र्मणः 


१ 8 आयतेन 01 आयः । तेन, 1 4 
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७ सार्थवाहः । १३ 


परीत्तामानप्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्त्मानम्रमाणट्यभाज्छुभकृत्लञाननभ्रकान्‌ पुण्य- 
प्रसवान्‌ बहत्फलानचहानतपान्‌ सुदशान्‌ खद रैनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिवयं दुःखं 
सूल्यमनासरदयद्रोषयन्ति । गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

घुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्चरः ॥ १ ॥ 5 
यो ह्यस्मिन्धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अिषल्िसाहस्रमहासाहस्रं लोकधातुमन्वादहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कमं व्याकर्तुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते । अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपर्ति व्याकर्तकामो 
भवति, पादतेऽन्तर्धीयन्ते । तियेगुपपक्तिं व्याकलुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते । 
्रेतोपपत्तिं व्याकर्लकामो मवति, पादाङ्ुष्टऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकुकामो भवति, 
जातुनोरन्त्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराज्यं व्याक्तकामो भवति, वामे करतलेऽन्तर्धौयन्त । 
चक्रवर्तिराज्यं व्याकतैकामो भवति, दक्षिणे करतेञन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याककामो 
भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकवोर्धि व्याकतुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेक- 
बोधिं ग्याकुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरं सम्यक्संबोधि व्याककामो 
भवति, उष्णषेऽन्तर्धीयन्ते । 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीक्रव्य भगवत उष्णीबेऽन्तर्हिताः। अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कलापः । 20 8 9 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च माषते- 


विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुमूताः । ` 
नाकारणं शङ्खमृणाठगौरं सितसुपदरौयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया | 26 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्धितानाम्‌ । 
धीरामिसुनिव्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प न्यपनय संदाय छभामिः ॥ ५॥ 
नाकस्माछवणजलाद्विराजघेयौः 


, संबुद्धाः सितसुपददेयन्ति नाथाः । { > 05990 


१४ अवदानश्तकम्‌ । 


यस्यार्थे सितसुपदशंयन्ति धीराः 
तं श्रोतुं सममिषकन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नहित्वग्रव्मयमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुचेन्ति । पदयस्यानन्द अनेन साथेवाहेन ममेवंविधं सत्कारं 
5 कृतम्‌ | एवं मदन्त । एष साथेवाहोऽनेन कुडलमूढेन चित्तोत्पादेन देयधम॑पस्िगेन 
च त्रिकल्पासंख्येयससुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिताः 
परिप्रयं रत्नोत्तमो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दराभिवैलैशवतुर्भरवैशारयैल्जिभिरावेणिकैः 
स्मृत्युपस्थानैर्महाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तस्यामिग्रसादः ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
| - =< 
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& वडिकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पौरैः 
्रष्ठिभिः सार्थवहिर्देवेनीगैरयक्षैरसरेगरुडेः किन्नै्महोररिति देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुड- 
15 किनरमहोरगाम्य्चितो वुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रययभेषजञ्यपस्ष्किाराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमो गृहपति; श्रेष्ठी प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविदाल- 
परमहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धीं । तेन सदशात्कुलात्कलन्नरमानीतम्‌ | 
स तया सार्ध जडति रमते परिचारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतः गृहपतेः 
20 पत्री आपननसच्वा सत्ता । सा नवानां मासानामलयास्मसूता । दारको जातो अभिरूपो 
ददीनीयः प्रासादिकः ॥ तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा वडिक इति नामधेयं कृतवान्‌ पिता । 
वडिको दारकोऽ्टाम्यो धात्रीम्थो दत्तः अंसधात्रीम्यां क्षीरधात्रीम्यां मल्घात्रीम्यां 
ऋीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधौत्रीमिरनीयते वर््यते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सपिंषा सर्पिमण्डेन अन्यैशवोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आ वधेते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । 
2 यदा महान्‌ संइृत्तः पञ्चवर्षो षडर्षो वा, तदा गुरो भक्तिं कत्वा सवैशास्राणि अधीतानि । 

तीक्ष्णवुद्धितया घ्रं स्ै्ान्लस्य पारं गतः ॥ 
तदनन्तरं तस्य वडिकस्य रकिचिद्यूवैजन्मकरतकमविपाकेन शरीरे कायिकं दुःखं 
पतितम्‌ इति दुःखी मूतश्चिन्तापरः सितः- कि पापं कृतं मया, यदिदं कायिकं दुःखं मम 
दारीरे जातम्‌ । तस्य पितापि पुत्रस्येदं कायिकं दुःखभावं दष्ट महदुद्धि्ः. पुत्रालययदाङ्कया 
30 दीनमानसः शोकाश्चुव्याप्तवदनस्रितं वैयमाह्नय तस्य पुत्रस्य रोगं ददोयतिं-को रोगः, 
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केन देतुनां मम पुत्रस्य देहे जात इति । ततः स वैबस्तस्य रोगचिहं दृष्ट चिकित्सां 
कठैमारच्धः । तथापि तस्य रोगशान्तिर्न भवति, पुनबद्धिर्भवति । पिता पुत्रस्य रोगं वृद्ध 
जातं दृष्टा अवद्यं पुत्रो मस्यति, यदरैयनापि चास्य रोगस्य चिकित्सितं न शाक्यते, इतिं 
च्छया भूम पतितः । तं द्रा भूयोऽपि पुत्रस्य चिन्ता जाता । भूयोऽपि चिन्तया मानसी 
व्यथा जाता । स दारको रोगी मूतोऽरक्योऽपि वदितुं कथंचित्पितरं वभाषे-मा तात & 8 ॐ 
-साहसम्‌ । धेर्यमवकम्ब्योत्तिष्ठ । ममादययाशङ्कया मा भूस्त्वमपि मादः । मम नाक्ना देवानां 
पूजां कुरु, दानं देहि । ततो मम खस्था [खास्थं ] भविष्यति । स गृहपतिरिति पुत्रस्य वच 
आकण्यै सर्वदेवेभ्यः प्रजां कृतवान्‌ । सर्व्राह्मणतीर्थिकपखिजकेम्यो दानं दत्तवान्‌ । 
तथापि तस्य रोगडान्तिर्म भवति । तदा तस्य महान्‌ मानसो दुःखोऽभूत्‌ । सवैदेवेषु प्रूना 
कृता, दानोऽपि दत्तः पित्रा मम, तथापि खस्था न भवति । ततस्तथागतगुणानुस्ग्रख 10 
बुद्धं नमस्कारं कतुमारब्धः ॥ 


अत्रान्तरे नासि कविचिद्धुद्धानां भगवतामज्ञातमद्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमेता खड 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां खोकानुप्रहम्रवृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपञ्यना- 
विहारिणां चरिदमथवस्तुक्रुशकानां चतुरोधोत्तीणनां चतुक्रद्विपादचरणतल्सुप्रतिष्ठितानां 
चतुर्ष संग्रहवस्तुषु दीधरात्रकृतपरिचयानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 15 
पडङ्कसमन्वागतानां षट्पारमितापय्र्णानां सप्तोष्यङ्खकुसुमाव्यानामष्टङ्गमागेदेरिकानां 
नवाुपूर्धविहारसमापत्तिङ्ुराखानां दरावक्वलिनां ददि क्समाप्रणयरासां द राशातवडावति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेखिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा कोक म्यवलोक्य ज्ञानदरनं ग्रवतेते-को 
हीयत, को वधते, कः कृच्छप्राप्तः, कः संकयग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः कृच्छसंकटसंवाध- > > 
प्राप्तः, कोऽपायनि्नः, कोऽपरायप्रवणः, कोऽपायग्राग्भारः | कमहमपायादुद्ध्य खे मोक्षे च 
प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमभ्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रद याम्‌, कमायेधन विरहितमायंधनै- 
श्वयीधिपल प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुराकमूान्यवरोपयेयम्‌ , कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य प्ररिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रेदेखां सागरो मकराख्यः । 
न तु वेनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ ९5 


ततो भगवता वडिकस्य गृहपतेः पुत्रस्य तामवस्थां दष्टा सयैसहस्नातिरकम्रभाः 
कनकवणौ मरीचयः सृष्टाः, येसतद्वहंसमन्तादवभासितम्‌ । कल्पसहस्तपरिभाविताश्च 
मैत्रयंराव उत्सृष्टाः, यैरस्य स्पृष्टमात्रं शरीरं प्रहादितम्‌ । ततो भगवांस्तस्य द्वारकोष्ठकमनु- 
प्राप्तः । दौवारिकिपुरुषेणास्य निवेदितं भगवान्‌ द्वारे तिष्ठतीति । अथ वडिकः श्रेष्ठिपुत्रो 
न्धप्रसादोऽधिगतसमाश्चास आह-प्रविशतु भगवान्‌, खागतं भगवते, आकाङ्खामि ॐ 
भगवतो .दरनमिति । अथ भगवान्‌ प्रविदय प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ 
वडिकमुवाच- कि ते वडिक बाधत इति । वडिक उवाच-कायिकं च मे दुःखं चेतसिकं 


१६  अवंदानरातकम्‌ । 


चेति । ततोऽस्य भगवता सर्वसचेषु मैच्युपदिष्टा-अयं ` ते चेतसिकस्य प्रतिपक्ष इति । 
लोकिकं च चित्तमुत्पादयामास-अहो बत शक्रो देवेन्द्रो गन्धमादनात्‌ पवैतात्‌ क्षीरिका- 
४ 9 मोषधीमानयेदिति । सहचित्तोत्पादाद्भगवतः राक्र देवेन्द्रो गन्धमादनात्‌ पवेतात्‌ क्षीरा 
मोषधीमानीय भगवते दत्तवान्‌ । भगवता च खपाणिना गृहीत्वा बडिकाय दत्ताय ते 

5 कायिकस्य दुःखस्य परिदाहशमनीति ॥ 

स कायिकं प्रस्नब्धिसुखं कुब्ध्वा भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादयामास । प्रसन-.. 
चित्तश्च राज्ञः प्रसेनजितो निवेद्य भगवन्तं सश्रावकसंघं भोजयित्वा रातसाहस्नेण वज्ञेणाच्छाब 
सर्वपुष्पमाव्येरम्यवितवान्‌ । ततश्चेतनां पुष्णाति स्म, प्रणिर्धिं च चकार-अनेनाहं 
कुरालमूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरि्यागेन यथेवाहं भगवता अवुत्तरेण वैद्राजेन 

10 चिकित्सितः, एवमहमप्यनागतेऽष्वनि अन्धे ोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमती- 
णीनां सत्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिहतानां 
परिनिवौपयितेति ॥ 

अथ भगवान्‌ बडिकस्य धातुपरंपरां कमपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविरकार्षीत्‌ | 
धर्मता खलु यसिन्समये बुद्धा भगवन्तः सितं प्राविष्ुर्बन्ति, तस्मिन्समये नीकपीतरोहिताव- 

15 दाता अर्चिषो सुखानिश्वायं काथिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । या अधस्ता- 
दच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संधातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमवुदं निरवुंदमटयं 
हहवं इहवसुत्पलं पद्मं महाप नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु सीतीभूता निपत्तन्ति, ये 
शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्नम्यन्ते । 
तेषामेवं मवति-कि चु वयं भवन्त इतश्ुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद- 

8 33 0 संजनना्थं भगवानिर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दृष्टैव भवति-न दयेव वयं भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूर्वद रनः सखः । अस्यानुभावेनास्माकं कारणा- 
विशेषाः प्रतिप्रस्नम्यन्ते । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाब तनरकबेदनीयं कमं क्षपयिला देवमनु- 
षयेषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र॒ सल्यानां माजन भूता भवन्ति । या उपरि्टाद्रच्छन्ति, 
ताश्वातुम॑हाराजिकाल्ञायर्खिशान्‌ यामास्तुषितानिमीणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ 
25 ब्रमपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्तामान प्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणद्भानज्चछुभ- 
कृत्लाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रृहत्फकाननब्रृहानतपान्‌ खद्शान्‌ उद रोनानकनिष्ठान्‌ 
देवान्‌ गत्वा अनिवयं दुःखं शुन्यमनात्मेदुद्धोषयन्ति । गायाद्वयं च भाषन्ते 
आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
“धुनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुल्लरः ॥ २ ॥ 
30 यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 
ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
अथ ता अर्चिषन्िसाहस्रमहासाहन्नं ठोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति | तदि भगवानतीतं कर्म व्याकलुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते 


£ वडिकः। १७ 


अनागतं व्याकठुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपप्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
पादतठेऽन्त्धीयन्ते । तिर्थगुपपत्ति व्याकदैकामो मवति, पा्ण्यामन्तधीयन्ते । प्रेतोपपर्ति 
ग्याकतुकामो भवति, पादाङ्क्ठऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपन्ि व्याकर्वुकामो भवति, जालुनो- 
रन्तर्धीयन्ते | वल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकतुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं 
म्याकतुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्तिं व्याकर्तुकामो भवति, 5 ८. 34 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावक्बोधिं व्याकतुकामो मवति, आय्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रलयेकबो्धि 
न्याकलतुकामो भवति, ऊणयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकलतैकामो भवति, 
उष्णीषिऽन्तर्धीयन्ते । 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृव्य भगवत उष्णषिजन्तर्हिताः। 
अथायुप्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 10 
नानाविधो रङ्गसदस्तचित्रो वक्त्रान्तर।न्निष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिराः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ४ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदगप्रदीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खग्रणाल्गौरं सिितमुपद दोयन्ति जिना जितारयः॥  ॥ 
तत्कारकं खयमधिगम्य धीरं बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिव्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संरायं ड्युभाभिः ॥ "५ ॥ 
नाकस्माहवणजलाद्िराजचैयीः 
संबुद्धाः स्ितसुपदरौयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपददोयन्ति धीराः 
तं श्रोतं सममिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेवप्रययमानन्द तथागता अहेन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्छुवैन्ति । पदयस्यनेन वडिकेन गृहपतिपुत्रेण ममेवविधं सत्कारं % 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द वडिको गृहपतिपुत्रोऽनन कुराकमूलेन चित्तोतदेन 
देयधमपरिव्यागेन च त्रिकटपासंख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः 
षट्‌ पारमिताः परिप्रयं शाक्यसुनिनौम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दराभिबेलैश्वतुरभर्वैरारये- . 
ज्िभिरावेणिकेः स्मृद्युपस्थानैमहाकरुणया च । अयमस्य देयधमां यो ममान्तिके चित्तप्रसाद 
इति ॥ ¦ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


१9 एऽपश्नाङ़ वीर, 0प४ 66 धीर. 
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१८ अंवदानशंतकम्‌ । 
७ पद्मः | 

2 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः परिः 
रष्टिभिः साथवाहैदेवेनोगेयक्षेरसुरगरुडेः किन्नर्महोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्या्चैतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानप्रल्यय- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । यदा 
भगवांह्लोके नोपन आसीत्‌, तदा राजा प्रसेनजित्‌ तीर्थिकदेवतार्च॑नं कृतवान्‌ पुष्पधूप- 
गन्धमाल्यविलेपनैः। यदा तु भगवांह्ठोके उत्पनः, राजा च प्रसेजिदहरसूत्रोदाहरणेन विनीतो 
भगवच्छासने श्रद्धां प्रतिकुब्धवान्‌ , तदा प्रीतिसौमनस्यजातच्लिभगवन्तमुपसंक्रम्य दीपधूप- 
गन्धमाद्यविढेपनैरभ्यचंयति ॥ 

10 अथान्यतम आरामिको नवं प्रमादाय राज्ञः प्रसेनजितोऽथं श्रावस्तीं प्रविराति । 
तीर्थिकोपासकेन च दष्टः | पष्ट |्-किमिदं पद्मं विक्रीणिष्ये £ स कथयति-आमति । 
स क्रेतुकामो यावद नाथपिण्डदो गृहपतिस्तं प्रदे रामनुप्रापतः ॥ तेन तस्माद्‌ द्विगुणेन मूल्येन 
वर्धितम्‌ । ततः परस्परं वधमानौ यावच्छतसहखं वर्धितवन्तौ । अथारामिकस्येतद भवत्‌- 
अयमनाथपिण्डदो गृहपतिर चञ्चकः स्थिरसच्यः । नूनमत्र कारणेन भवितव्यमिति । तेन 

15 संरयजतिन स तीर्थिकामिप्रसनः पुरुषः परष्टः- कस्यार्थे भवानेवं वधत इति । स आह- 
अहं भगवतो नारायणस्यार्थे इति ॥ अनाथपिण्डद आह-अहं भगवतो बुद्धस्य इति । 
आरामिक आह-क एष बुद्धो नामेति £ ततोऽनाथपिण्डदेन विस्तरेणास्य बुद्धयुणा 
आख्याताः । तत॒ आरामिकोऽनाथपिण्डद माह- गृहपते अहं खयमेव ते भगवन्तमभ्यचे- 
यिष्य इति ॥ 

20 ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतिरारामिकमादाय येन॒ भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । ददश- 
रामिको बुद्धं भगवन्तं दारिता महापुरुषठक्षणैः समलकृतमरीव्या चायुन्यज्नै ्विराजित- 
गात्रं व्यामप्रभालंकृतं सय॑सहल्नातिरेकम्रमं जङ्गममिव रलनपर्व॑तं समन्ततो भद्रकम्‌ । 

सहददनाच्च आरामिकेण तसं भगवति क्षिप्तम्‌ । ततः क्षिप्तमात्रं राकटचक्रप्रमाणं भूत्वा 
उपरि भगवतः स्थितम्‌ ॥ 

2 अथ स आरामिकस्तत््रातिहायं दृष्टा मूनिक्रत्त इव द्रुमो भगवतः पादयोर्निपलय 
कृतकरपुटश्वेतनां पुष्णाति, ग्रणिधिं च क्मारब्धः-अनेनाहं कुडादमूेन चित्तोत्पादेन 
देयधमंपरि्यागेन च अन्धे रोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीर्णानां सक्लानां 
तारयिता, अमुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्रासयिता, अपरिनिदैतानां प्रिनिवोप- 
यितेति ॥ 

30 अथ भगवांस्तस्यारामिकस्य हेतपरंपरां कमेपरंपरां च ज्ञात्वा स्मतं प्राविरकाषीत्‌ । 

8 ॐ धर्मता खद यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्ठुवैति, तसन्समये नीलपीतल्रोहिता- 

वद्‌ाता अर्चिषो मुखानिश्वायं काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटाद्रच्छन्ति । या अधस्ता- 
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७ पद्यः । | १९ 


हच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौखं तपनं प्रतापनमवीचिमदं निरर्बुद- 
मटटं हवं इडवमुसकं पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्ेषु शीतीभूता निपतन्ति, 
ये शीतनरकास्तेषष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रल्भ्थन्ते । 
तेषामेवं भवति-कि लु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद- 
संजननाथं भगवानिर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दष्टं भवति-न दयेव वयं भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूवंद दनः संचवः, अस्यानुमावेनास्माकं कारणा- 
विशेषाः प्रतिप्रस्षव्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिप्रसा्य तनरक्वेदनीयं कर क्षपयित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृणन्ति यत्र सघ्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्रच्छन्ति, 
ताश्वात॒भहाराजिकांस्रायलिदान्‌ यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिितवरावतिनो ब्रहमकायि- 
कान्‌ व्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्युभानग्रमाण- 10 
छ भाज्छुभकृत्लञाननश्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फलानच्रहानतपान्‌ सुद्यान्‌ सुददना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिलं दुःखं शयून्यमनासेतयुद्धोषयन्ति, गाथाद्यं च भाषन्ते 


© 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 8 39 
धुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्ञरः ॥ १ ॥ 


यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 15 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता आचिंषलिसाहस्नमहासाहस्तं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कम व्याकतुकामो भवति, मगवतः 
ृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । अनागतं व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपर्सि 
न्याक्ुकामो मवति, पादतदऽ्न्तर्धीयन्ते । तिर्थगुपपर्ति व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यी- % 
मन्तर्धीयन्त - । प्रेतोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पादाङ्गषठेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति 
म्याकठुकामो भवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बलचक्रवरतिराञ्यं व्याकुकामो भवति, वमि 
करतकेऽनतर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्यं व्याककामो मवति, दक्षिणे करतलेऽन्तधीयन्ते । 
देवोपपर्तिं व्याकलैकामो मवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकुकामो भवति, 
आस्येऽन्तर्धौयन्ते । प्रसयेकबोधिं व्याकरतकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां % 
सम्यक्संबोधि व्याकलैकामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अचिर्षो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीक्रत्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कलापः । 80 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 


2 अवदानशतकम्‌ । 


गाथाश्च भाषते-- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतभूताः । 
नाकारणं शाङ्खमणाल्गैौरं सििितसमुपददोयन्ति. जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
8 40 ` तत्कारु खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
5 श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीरामिर्मुनिव्रष वाग्भिरत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संशयं ञ्यभामिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजलाद्रिराजघैर्याः 
संबुद्धाः सितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
4 यस्यार्थे स्मितमुपदरायन्ति धीराः 
तं श्रोतुं समभिरुषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रव्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः सम्य- 
क्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठर्बन्ति । पयसि त्वमानन्द अनेनारामिकेण प्रसादजातेन ममेवंविधां 
पूजां कृताम्‌ । एवं भदन्त । एष आरामिकोऽनेन कुशलमूलेन चिरोत्पादेन देयधर्मपरि्यागेन 

15 च त्िकट्पासंख्येयससुदानीतां बोधिं सस॒ुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिता: 
परिपयं पग्रोत्तमो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दरामिवैकैश्वतुरभिर्वैरारयैल्लिभिरविणिकैः 
स्मृत्युपस्थानैरमहाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 

इदमवोचद्वगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
~-__"~>0-<--- 
८ पञच्चाङडः ।. 

8 41 20 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो. मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्र्निभिः पौरै 
्रष्ठिमिः . साथवाहैर्दवैरनागैयैकषिरुरर्गरुडैः किनरम॑होरोरिति देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरूड- 
किनरमहोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लान- 
ग्रययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 
तेन खद समयेनोत्तरपश्चाठराजो दक्षिणपच्चाठराजेन सह प्रतिविरुद्धो बमू्वं | # # # 

25 अथ राजा प्रसेनजित्वौशल्यो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्ते निषण्णो राजा प्रसेनजित्कौशव्यो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवानननाम भदन्त अनुत्तरो धमंराजो व्यसनगतानां सानां परिराता, 

„ ^ अन्योन्यवैरिणां वैरप्ररमयिता । अयं चोत्तरपश्चाठो राजा दक्षिणपञ्चाकराजेन सह प्रति- 
विरुद्धः। तौ परस्परमेव महाजनविग्रघातं कुरुतः। तयो्भगवान्‌ दीधेरात्रानुगतस्य वैरस्यो पमं 
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८ पन्चाखङः | २२९ 


कु्यादनुकम्पामुपादयिति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञः; प्रसेनजितः कौराल्यस्य तूष्णी- 
भावेन । अथ राजा प्रसेनजित्कौशल्यो भगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतः 
पादौ शिरसा वन्दितवोत्थायासनाव्मक्रान्तः ॥ 


अथ भगवांस्तस्या एव रात्रेरव्ययापूवाह्नं निवास्य पात्रचीवरमादाय येन वाराणसी 
काशीनां नगरं तेन चार्किां प्रक्रान्तः । अनुप्रवण चारिकां चरन्‌ वाराणसीमचुप्रा्तो 5 
वाराणस्यां विहरति ऋषिपतने मृगदावे । याघत्तयोरविदितं मगवानस्मद्विजितमनुप्राप्त इति । 
यावद्भगवता ऋद्विवठेन चतुरङ्गवक्कायं निमौयोत्तरपञ्चाकराजल्ञासितः । स भीत 
एकरथमभिरुद्य भगवत्सकादासुपसंकरान्तः । तस्य मगवता वैरप्रशमाय धर्मो देशितः । 
स॒ते धर्मं श्रुखा भगवत्सकाडे प्रव्रजितः | तेन युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन 
सर्ङ्कशप्रहाणाददैत्वं साक्षात्कृतम्‌ ॥ | ्‌ 10 


दक्षिणपश्चाटराजेनापि भगवान्‌ सश्रावकसंधन्नेमास्यं शतरसेनाहारेणोपनिमन्रितः, 28 43 
रातसाहस्नेण च बल्चेणाच्छादितः । प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुडलमूढेन चित्तोत्पादेन 
देयधर्मपसागेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणीनां सवानां 
तारयिता, असक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिैतानां परिनिवौप- 
यितेति ॥ 


अथ मगवान्‌ दक्षिणपञ्चाकुराजस्य हेतुपरंपरां कमेपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्रावि- 

रकार्षीत्‌। घर्म॑ता खट यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्ठुैन्ति, तस्मिन्समये नीरूपीत- 
लोदहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाय काशचिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति। या अध- 
स्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्नं संघातं रौरवं महारौखं तपनं प्रतापनमवीचिमदैद निरबैद- 
मटटं हहवं इृहवमुत्पकं प्रं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषठु रीतीभूता निपतन्ति, % 
ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविशेषाः प्रतिग्रस्नभ्यन्ते । 
तेषामेवं भवति- र्वि लु वयं भवन्त इतश्चयुताः, आोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद- 
संजनना्थं मगवानिर्भितं विसजेयति । तेषां निर्मितं ष्ट्रा च एवं भवति-न दयेव वयं 
भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपननाः । अपि व्वयमप्रेदरोन ; सत्वः, अस्यानुभाधेनास्माकं 
कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्लब्धा इति । ते निर्भिते चित्तमभिप्रसाय तनरक्वेदनीथं कम 5 8 44 
क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति यत्र सल्यानां भाजनभूता भवन्ति 1 या उपरि- 
दरच्छन्ति, ताश्वातुभहाराजिकांक्ञायञ्चिान्‌ यामांस्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनिर्मितवरावतिनो 
ब्र्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभा- 
नप्रमाणद्यमाञ्छुभक्र्लाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्त्फलानच्रह्ानतपान्‌ खद्शान्‌ खुदेना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद . दुःखं शन्यमनासमव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्यं च. मांषन्ते- 3 

आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्व बुद्धशासने । ग 

धुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 


15 


२२ अवदानशरतकम्‌ । 


यो ह्यस्िन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिससारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अचिषल्ञिसाहस्नमहासाहस्ं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कमं व्याकतुकामो भवति, भगवतः प्रष्ठतोऽन्तधीौयन्ते । 
5 अनागतं व्याकंतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्तुकामो मवति, 
पादतलेञन्तर्धौयन्ते । ति्थगुपपात्तं व्याकर्तुकामो भवति, पारण्यामन्तर्धीयन्ते । ब्रेतोपपरसिं 
व्याकतुकामो भवति, पादाङ्ष्टऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपर्ि व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तधीयन्ते । वल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकतकामो भवति, वामे करेऽन्तधीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्यं 
व्याकतकामो भवति, दक्षिणे करेऽ्तर्धीयन्ते । देवोपपक्ि व्याकुकामो भवति, नाभ्यामन्त- 
10 धीयन्ते । श्रावकवोधिं व्याकतकामो भवति, आयेञन्तर्धीयन्ते । प्रयेकवोधि व्याकर्ुकामो 
भवति, ऊणोयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्ठुकामो भवति, उष्णीषेऽन्त- 
धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः | 
` अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- 


15 नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतु मूताः । 
नाकारणं शाङ्खगृणालगोरं सितसमुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥ % ॥ 


20 तत्काक खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीरामिसुनिब्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संदयं श्भाभिः॥ ५ ॥ 
नाकस्माछवणजलाद्विराजघैयः 
26 संबुद्धाः सितसुपददोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपददोयन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिल्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । निलग्रस्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 

8 48 सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठर्वन्ति । पदयस्यानन्द अनेन दक्षिणपञ्चाकराजेन मनैवंविधं 
3 सत्कारं कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द ॒पञ्चाक्राजोऽनेन कुदालमूकेन चित्तोत्पादेन 
देयधर्मपरित्यागेन च त्रिकद्पासंख्येयसमुदानीतां बोधे समुदानीय महाकरुणपरिभाविताः 


९ धूपः । २३ 


पट्‌ पारमिताः परपर विजयो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दशमि्ैलैश्चतुरभिरवशासये- 
ज्ञिभिरवेणिकैः स्मृल्युपस्थानैमेहाकरूणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


"~~ भकि20-9------ 


९ धपः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः पौरैः 5 » 4 
रष्टिभिः साथवाहै्दैवेनीगिधक्षिरसरगरुडेः किन्रमेहोरगौ रिति देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खु समयेन श्रावस्त्यां द्वौ श्रेष्ठिनो । तावन्योन्यं प्रति विरुद्धौ बभूवतुः 1 ताभ्यामेकः 
पूरणेऽभिगप्रसनः, द्वितीयो बुद्धे भगवति । ततस्तयोः परस्परं कथासांकथ्यविनिश्वये 10 
वतमाने प्ररणोपासक आह-चबुद्धापूरणो विशिष्टतर इति । बुद्धोपासक आह-भगवान्‌ 
सम्यक्संबुद्धो विशिष्टतर इति । ततस्ताभ्यां सर्वंखापहरणे बन्धनिक्षेपः कृतः ॥ 

यावद्रा्ञः प्रसेनजितः श्रुतम्‌ । तेनामालयानामाज्ञा दत्ता-तयो्मीमांसा कतेव्येति । 
ततस्तेरमालेः समैविजिते घण्टावधोषणं कारितम्‌-सप्तमे दिवसे बुद्धती्िकोपासकयो्मीमांसा 
भविष्यति, ये चाद्भुतानि द्रष्टुकामास्ते आगच्छन्तिति । ततः सप्तमे दिवसे विस्तीणोवकारो 15 
पृथिवीप्रदे रोजनेकेपु म्राणिरातसदहसनेषु संनिपतितेषु गगनतले चनेकेषु देवतासहसेषु संनिपति- 
तेषु गोमयमण्डल्के छरप्ते सवैगन्धमाच्येषूपहृतेषु पूर्वतरं तीर्थिकोपासेन सत्योपयाचनं कृतम्‌- 
येन सलेन प्रूरणग्र तयः षट्‌ शास्तारो ोकै श्रेष्ठाः, अनेन सव्येनेमानि पुष्पाणि अयं च धूपः इदं 
च पानीयं तानुपगच्छन्त्विति ॥ एवं प्रव्याहतमात्रे तानि पुष्पाणि भूमौ पतितानि, अभिरतः, 
पानीयं प्रथिन्यामस्तं परिक्षयं प्यादानं गतम्‌ । ततो महाजनकायेन किंलकरिंखाप्रश्चेडोचचै- 0 
नौदो सुक्तः, यममिवीक्ष्य तीर्थ्योपासकस्तष्णीभूतो मङ्कभूतः ज्लस्तस्कन्धोऽषोसुखो निष्परति- 
भानः प्रध्यानपरमः करे कपोकं दखा चिन्तापरो व्यवसितः ॥ 


8 48 


ततो भगवच्छरावकेण हर्षौत्कण्ठजातेन प्रसादविकसिताम्यां नयनाम्यामेकांससुत्तरा- 2 49 
सङ्क कृत्वा दक्षिणजानुमण्डल प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य सलयोपयाचनं कृतम्‌-येन सवेन भगवान्‌ 
सवंसचानामम्रयः, अनेन सलेनेमानि पुष्पाणि धूप उदकं भगवन्तसुपगच्छन्त्विति 1 एवं % 
परव्याहतमात्रे तानि पुष्पाणि हंसप॑क्तिखिकारे जेतवनाभिमुखं संप्रसितानि, धूपोऽश्रकूट- 
वत्‌, उदकं वैदडू्यरालाकवत्‌ । अथ स॒ महाजनकायस्तत््रातिहायं दृष्ट्रा किंरुकिला- 
प्रश्वेडोनच्चेःरन्दं कुर्वस्तेषां संप्रसितानां प्रष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धः ॥ 


१ 1/788 धूमः 11011 [00 धणङ्ग 8४१8 0 धूपः. २ 069 16४08 कथाः 
संकथ्य 28180 1/188. ३ 969 मद्धभूतः. 


२७ अवद्‌ानरातकम्‌ । 


ततस्तानि -पुष्पाणि भगवत उपरि सितानि, धूप उदकं चाग्रतः। ततः सं 
महाजनकायो ठन्धप्रसादो भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तेषां भगवानिदं सूत्रं भाषते स्म- 


तिस्ल इमा ब्राह्मणगृहपतयोऽग्रप्रज्ञप्तयः । कतमास्तिस्रः ? बुद्ध अग्रप्रज्ञपिः, धर्म, 
5 संघे अग्रप्रज्ञप्तिः । बुद्धे अग्रप्रज्प्िः कतमा ? ये केचिद्राह्मणगृहपतयः स्वा अपदा 
वा द्विपदा वा बहुपदा वा, रूपिणो वा अरूपिणो वा, संक्ञिनो वा असक्िनो वा, नैव- 
> 0 संज्ञिनो नासंक्ञिनः, तथागतोऽ्ैन्‌ सम्यक्संबुदधस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्वुदधेऽमिग्रसनाः, 
अग्रे. तेऽभिगप्रसनाः । तेषामम्रेऽभिप्रसनानामगप्र एव विपाकः प्रतिकांक्ितव्यो देवेषु वा 
देवभूतानां मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो बुद्धे अग्रप्रज्ञतिः । 
10 घम अग्रप्ज्ञपिः कतमा 2 ये केचिद्धमौः संस्कृता वा असंस्कृता वा, विरागो धम॑स्तेषामग्र 
आख्यातः । ये केचिद्धर्मेऽभिप्रसनाः, अग्रे ते अभिप्रसनाः । तेषामग्रेऽभिप्रसनानामग्र 
एव विपाकः प्रतिकांक्षितन्यो देवेषु वा देवभूतानां मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । 
इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो ध्म अग्रपरजञपिः । संघेषु अग्रपरज्ञपिः कतमा १ ये केचित्संघा वा 
गणा वा प्रगा वा परिषदो वा, तथागतश्रावकसंघस्तषामग्र आद्यातः । ये केचित्‌ संघऽभि- 
15 प्रसनाः, अग्रे तेऽभिग्रसनाः। तेषामग्रेऽमिप्रसनानामग्र एव व्रिपाकः प्रतिकांक्षितव्यो देवेषु 
देवभूतानां मनुष्येषु मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयः संघे अग्रग्रजञप्िः ॥ 
अस्मिन्‌ खदु धमेपयाये भाष्यमाणे तेषां ब्राह्मणगृहपतीनां कैिदरुद्भघमंसंेष॒ प्रसादः 
प्रतिरब्धः, कैधिच्छरणगमनशिक्षापदानि गृहीतानि, कैथिस्रत्रञ्य इदमेव पञ्चगण्डकं 
संसारचक्रं चाचरं व्रिदित्वा, स्वसंस्कारगतीः दातनपतनविकरणविष्वंसनघमंतया पराहन्य, 
° 30 सूर्व्राग्रहाणादर्दं साक्षात्करतम्‌ । तेन च तीर्थ्योपरास्केन तथागतान्तिके प्रसादः 
प्रतिरब्धः । ततो मूनिकृत्त इव द्रुमः पादयोर्निपद्य प्रणिधानं कर्तमारन्धः-अनेनाहं 
कुराल्मूेन चित्तोत्पादेन देयधमेपरिद्यागेन च अन्धे रोके अनायके अपरिणायके बुद्धो 
 भूयासमतीणोनां सवानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्चासयिताः 
अपरिनिच्रैतानां परिनि्वापयितेति ॥ 


25 अथ भगवांस्तस्य तीर्थिकोपासकस्य हेतुपरपरां कर्मपररपरां च ज्ञाला स्मितं 
प्राविरकारषीत्‌। धमता खद यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्वर्बन्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीरूपीतखोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वा्यं काधिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिषटद्रच्छन्ति। 

या अधस््ताद्रच्छन्ति, ता; संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमबुदं 
निरवुदमटटं हवं इुवसुत्पकं पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकासतेषु रीतीभूता 

80 निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविशोषाः 
ग्रतिप्रज्नम्यन्ते | तेषामेवं भवति-र्वि चु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना 
इति । तेषां ्रसादसंजनना्थं भगवानिर्मितं विसजयति । तेषां .निर्मितं दृष्टैव मवति- 


2 


९ धूषंः। स 
न ह्यव वयं मवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्रयमपूरवैद्ीनः स्वः, अस्यानु- 
भावेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिप्रज्नब्धा इति । ते निमिते चित्तममिप्रसाय तनरक्वेदनीयं 
कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र समानां भाजनभूता भवन्ति । या 
उपरिषद्रच्छति, ताश्वातुभहाराजिकांखाय्िंशान्‌ यामास्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिरमित- 8 5 
वरावतिनो त्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्पुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताभानम्रमाणामानाभाखरान्‌ 5 
परीत्तग्ुमानग्रमाणद्यमज्चछुभक्ृत्ललाननभकान्‌ पुण्य्रसवान्‌ ब्रहत्फखानब्रह्ानतपान्‌ 
एुटशान्‌ खदशेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिव्यं॒॑दुःखं यन्यमनालेव्युद्धोषयन्ति, 
गाथाद्रयं च भाषन्त 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 

धुनीत मृत्युन: सैन्यं नडागारमिव कुञ्चरः ॥ १ ॥ 10 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषन्लिसाहस्रमहासाहस्रं रोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम व्याकठकामो भवति, भगवतः पृरष्ठतो- 
ऽन्तधौयन्ते । अनागतं व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्तिं व्याकटी-15 
कामो भवति, पादतकेऽन्तर्धीयन्ते | तिर्यगुपपत्ति व्याककुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते । 
्रेतोपपात्तिं व्याकलतुकामो भवति, पादाङ्खष्ठऽन्त्धीयन्ते । मनुष्योपपान्तं व्याकुकामो 
मवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराञ्यं॒व्याकुकामो भवति, वामि करतठेऽन्त- ` 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्तुकामो मवति, दक्षिण करतलेऽन्त्धौयन्ते। देवोपपत्ति 
न्याकुकामो भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकतुकामो भवति, आसे- 20 
ऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेकवबोधिं व्याकरलुकामो भवति, ऊणीयामन्त्धौयन्ते । अनुत्तरां सम्य- 
 क्संबोधि व्याकतुकामो मवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णषिऽन्तर्हिताः। अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः करापः । = 
अवभासिता येन दिशाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 


ॐ 


गाथाश्च भाषते- $ 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगघ्युत्तमहेतुभूताः । 


नाकारणं श्खगृणाल्गोरं स्मितसुपद दौयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
अ. श्‌. ४ 


२६ अवदानरंतकम्‌ । 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतणां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संशयं भामः ॥ ५ ॥ 


5 नाकस्माहवणजलखाद्विराजधैयौः 
संबुद्धाः स्मितमुपदरेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपदरोयन्ति धीराः 
ते श्रोतं समभिल्षन्ति ते जनधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नदहित्प्रययमानन्द तथागता अर्हन्तः 

10 सुम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्छुवेन्ति । पस्यसि त्वमानन्द अनेन तीर्थिकोपासकेन ममेवविधं 

सत्कारं कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द तीर्थोपासकोऽनेन ऊुदालमूठेन चित्तोत्पादेन 

च त्रिकट्पासंस्येयसमुदानीतां बोधिं ससमुदानीय महाकरुणापरिभाविताः पट्‌ पारमिता; 

परिपूरय अचलो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दरमिगैरेशतुर्भिर्वैरारयेक्िभिरविणिकैः 
स्म्रत्युपस्थानैमंहाकरुणया च । अयमस्य दे यधर्मो यो ममान्तिके चिन्तग्रसाद्‌ इति ॥ 
15 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


==> ० 


१० राजा । 
बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्र्निभिः पर 


रष्टिभिः साथवाहैदैवेनागिय्षेरसुरैगरुडैः किनेरेमहोरोरिति देवनागयक्षगन्धर्वाुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य खाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 

०0 प्रव्ययभेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्य।रामे । तेन 
खलु समयेन राजा प्रसेनजित्‌ कौराखो राजा च अजातशत्नः उभावप्येतौ परस्परं विरुद्धौ 
बभूवतुः । अथ राजा अजातशतुश्वतुरङ्गवलकायं संनह्य हस्िकायमश्चकायं रथकायं पत्तिकायं 
राजानं प्रसेनजितं कौशलमभिनि्यांतो युद्धाय ॥ 


ए 54 


अश्रौषीद्राजा प्रसेनजित्कौरशलः-राजा अजातर्रु्चतुरङ्गवक्कायं संनह्य हस्ति- 

25 कायमश्चकायं रथकायं पत्तिकायं च अभिनियौतो युद्धायेति । श्रुला च चतुरङ्गवरुकायं 

संनह्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं राजानमजातश्रु प्र्यभिनियोतो युद्धाय । 

5 55 अथ राज्ञा अजातशत्रुणा राज्ञः प्रसेनजितः कौशक्स्य सर्वो हस्तिकायः पर्यस्तः, अश्चकायो 

रथकायः पत्तिकायः पर्यस्तः । राजा प्रसेनजित्कौराखो जितो भीतो भग्नः पराजितः परा- 
ष्ठीक्रत एकरथेन श्रावस्तीं प्रविष्टः । एवं .यावत्‌ त्रिरपि ॥ 


१० राजा । | २२७ 


अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलः रोकागारं प्रविदय करे कपोलं द्वा चिन्तापरो 
व्यवसितः । तत्र च श्रावस्त्यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविद्ा- 
परग्रहो वैश्रबणधनससदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधी | तेन श्रुतं यथा राजा ग्रसेनजित्वौदाको 
जितो भग्नः परापृष्ठीकृतः, एकरथेनेह प्रविष्ट इति । श्रुत्वा च पुनर्येन राजा प्रसेनजित्‌ 
कौदाटस्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौराटं जयेनायुषा च वधैयिवा च-5 
किमर्थं देव रोकः त्रियते £ अहं देवस्य तावत्सुवणैमनुप्रयच्छामि, येन देवः पुनरपि 
यथेष्ट्रचारणं करिष्यतीति । तेन तस्य महान्‌ सुवणगाशिः कृतः, यत्रोपविष्टः पुरुष उत्थितं 
पुरुषं न परयति, उव्थितो वा उपविष्टम्‌ ॥ 
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अथ राज्ञा प्रसेनजित्कोराव्येन खविषये चरपुरुषाः समन्तत ॒उत्सृष्टाः-द्णुत 
जनग्रवादानिति । यावजेतवने द्वौ मह्ठावन्योन्यं संज्पं कुरुतः-अस्ति केसरी नाम 10 
संग्रामः । तत्र ये कातराः पुरुषास्ते संग्रामरिरसि स्थाप्यन्ते, ये मध्यास्ते मध्ये, ये उत्कृष्टाः 
रूरपुरुषासत पृष्ठत इति । ततस्ते राज्ञे इति वेदितवन्तः । श्रुत्वा च राजा प्रसेनजित्‌ 
कोदाकस्तथा चतुरङ्घवल्कायं संनाद्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिक्रायं च राजानमजात- ¬? ° 
रान्रमभिनि्यीतो युद्धाय । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौरठेन राज्ञोऽजातरात्रोवैददीपुत्रस्य 
सर्वो हस्तिकायः परयस्तः, अश्चकायो रथकायः पत्तिकायः परथस्तः । राजानमप्यजातरात्ु 5 
वैदेहीपुत्रं जितं भीतभभ्नपराजितं पराप्ष्ठीकृतं जीवग्राहं गृहीत्वा एकरथेऽभिरोप्य येन 
भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषीदति । 
एकान्तनिषण्णो राजा प्रसेनजित्वौदाखो भगवन्तमित्यवोचत्‌-अयं हि भदन्त राजा 
अजातरानरु्दीधेरात्रमवेरस्य मे वैरी, असपत्रस्य सपत्नः । न चेच्छाम्येनं जीविताद्‌ व्यपरोप- 
यितुम्‌, यस्माद्वयस्यपुत्रोऽयै मवति । मु्चाम्येनमिति । मुञ्च महाराजेव्युक्त्वा भगवांस्तस्यां 0 
वेदखायां गाथां माषते- 


जयो वैरं प्रसवति दुःखं रेते पराजितः । 
उपरान्त: सुखं शेते हित्वा जयपराजयम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ राज्ञः प्रसेनजितः कौरारुस्यैतद मवत्‌-यन्मया राज्यं प्रतिकब्धम्‌ , तदस्य श्रेष्ठिनः 8 58 
प्रसादात्‌ । यन्वहमेनं वरेण प्रवारयेयमिति । अथ राजा प्रसेनजित्कोरालस्तं श्रष्ठिनं वरेण % 
प्रवारयति । स कथयति-आकाक्षामि वरम्‌-सप्ताहं मे यथाभिरूचितं राज्यमनुप्रयच्छतेति । 
ततो राज्ञा सवेविजिते घण्टावधोषणं कारितम्‌-दत्तं मे श्रेष्ठिने सप्ताहमेकं राज्यमिति । 
यावत्तेन श्रेष्ठिना बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघः सप्ताहं भक्तेनोपनिमन्रितः, राजा च प्रसेनजित्‌ 
सपरिवारः । याबन्तश्च कारिकोडराटेषु जनकायाः प्रतिवसन्ति, तेषां दूतसंग्रषणं कृतम्‌-सप्ताहं 
यूयं सकला यथेष्टचारिणः खुखस्परं विहरत । किंचिदागत्य बुद्धं शरणं गच्छतः, धमं च ॐ 


१ 288. यथेष्टप्रवारणं 9 शश्रचारणं, र=धम्मपद्‌ 201 ५ संयुत्त-सगाथवस्ग, 8. 2. 4. 


२८  अवदानशतकम्‌ । 


8 5 भिक्षुसंघं च । मामकं ` च भोजनं सुञ्ञानास्तथागतं पर्युपासध्वमिति । तेन सप्ताहं 
मगवान्‌ सश्रावकसंघो महता सत्कारेण सत्कृतः, वद्रनि च प्राणिशतसहस्राणि कुराठे 
नियोजितानि । सप्ताहस्यात्ययेन भगवतः  पादयोरनिप्य चेतनां पुष्णाति, प्रणिधिं च 
चकार-अनेनाहं कुालयमूकेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिव्ागेन च अन्धे लोके. अनायके 
अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणौनां सानां तारयिता, अम॒ुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्ताना- 
माश्चासयिता, अपरिनिवरतानां परिनिवापयितेति ॥ 


© 


अथ भगवांस्तस्य श्रेष्ठिनो हेतुपरपरां करमपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविरकार्षीत्‌। 
धम॑ता खट यसिन्समये बुद्धाः भगवन्तः सितं प्राविष्ुर्बन्ति, तसिन्समये नीलपीतलोहिता- 
दाता अर्चिषो सुखानिश्वाये काशचिदधस्ताद्रच्छन्ति, काशिदुपरिटद्रच्छन्ति । या अधस्ता- 
10 द्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनभ्वीचिमर्बुदं निरर्बुद- 
मटटं हहवं इदधवमुत्पं पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीमूत्वा 
निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषूष्णीभूत्वा नितपन्ति । तेन तेषां सकलानां कारणाविशेषाः 
प्रतिप्रज्म्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि नु वयं मवन्त॒इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना 
8 0 इतिं | तेषां प्रसादसंजननाथं भगवानिर्मितं विसजैयति । तेषां निर्मितं षटं भवति- न दयेव 
16 वयं भवन्त इतश्चुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमघ्रषैद शौनः सत्वः, अस्यानुभावेनास्माकं 
कारणाविरषाः ग्रतिग्रस्व्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाय तनरक्वेदनीयं कर्म 
क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र स्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरि- 
द्रच्छन्ति, ` ताश्वातुमंहाराजिकांायरखिदान्‌ यामांस्तुषितानि्माणरतीन्‌ प्ररनिर्भितवावर्तिनो 
ब्रहमकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोदितान्‌ महात्र्मणः परीत्तामानम्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्यभा- 
20 नम्रमाणञ्चमाज्छ्ुभङृत्लाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्हत्फलानब्रहानतपान्‌ सुदृशान्‌ सुददीना- 
नकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्यं दुःखं श्ून्यमनामे्युद्धोषयन्ति, गाथाद्यं च भाषन्ते 
आरमभघ्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १॥ 
यो ह्यसमिन्धर्मविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । ` 
ग्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


{१ 
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अथ ता .अचिषल्चिसाहस्रमहासाहन्तं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम॑ व्याकर्तकरामो मवति, भगवतः परष्ठतोऽन्तर्धीथन्ते | 
अनागतं व्याकठुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरफोपपत्ति व्याक्कामो भवति, 
पादतकेऽन्तर्धीयन्ते । ति्यगुपपक्तिं व्याकतुकामो भवति, पाष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपक्ति 
90 व्याकठुंकरामो भवति, पादाङ्खष्टेज्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तर्धीयन्ते । वट्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतदेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रव्ति- 
राज्यं व्याकर्ठकामो भवति, दक्षिणे करतकेञन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्तुंकामो भवति, 


१० राजा । २९ 


नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकवोधिं व्याक्र्ठीकामो भवति, आयेज्तर्धायन्ते । श्रयेकवोधि 
न्याकतुकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धायन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संवोरधिं व्याकलैकामो भवति, 
उष्णीपषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । अथा- 28 61 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पम्रच्छ- ¢ 
नानाविधो रङ्सदस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिराः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जग्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खमृणारगौरं सितसुपददोयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 10 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बु््या 
शरोतुणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पने व्यपनय सराय डुभाभिः ॥ ५॥ | 
नाकस्मावणजलाद्विराजघैयोः | ५}. 16 
संबुद्धाः स्मितसुपददोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपद शयन्ति धीराः . 
त श्रोतुं समभिरषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेम्रल्ययमानन्द - तथागता ` अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुवैन्ति । पयसि त्वमानन्द अनेन श्रेष्ठिना तथागतस्य % 
सश्रावकसंघस्येवंविधं सत्कारं कृतम्‌, महाजनकायं चः कुशे नियुक्तम्‌ । एवं भदन्त । 
एष आनन्द श्रेष्ठी अनेन कुशलमूलेन चित्तोत्पदेन देयध्मपरिव्यागेन च त्रिकर्पासंख्येय- 
समुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिताः परिघ्रयै अभयग्रदो नाम 
सम्यक्संबुद्धो भविष्यति ददाभिबैङैश्वतुभिवैशारयैखिमिरावेणिकैः स्मृव्युपस्थानैभहाकरुणया 
च । अयमस्य देयघर्मो यो ममान्तिके चिनत्तप्रसाद इति ॥ | 


5 


इदमवोचद्भगवान्‌. । आत्तमनसस्ते भिक्षवो. भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


दितीयो वगः । 
तस्योदानम्‌- | 
नावा स्तम्भं च सत्रं च तथेतिः प्रतिसारकम्‌ ८ प्रातिदायकम्‌ ) 
पाच्चवार्षिकं स्तुतिर्वरदः कारिक दिव्यभोजनम्‌ ॥ 


११ नाविकाः। 

बुद्धो भगवान्‌ सचकृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमतरर्धनिभिः पैः 
रष्टिभिः साथवाहैर्देवैनगिरयकषेरसुरगरुडैः किनरैभदोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातङयनासनग्कान- 
म्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति नद्या अजिरवत्या अधस्ता- 
10 न्नाविकम्रामे । अथ ते नाविका येन भगवांस्तनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
रिरसा बन्दिवैकान्ते न्यषीदन्‌ । एकान्तनिषण्णांस्तानाविकान्‌ भगवान्‌ धम्यया कथया . 
संददीयति समादापयति सस॒त्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया 
संदश्य समादाप्य ससुत्तेज्य संप्रहष्य॑तृष्णीम्‌ । अथ ते नाविका उत्थायासनादेकांस- 
» ० मुत्तरासङ्कं कृत्वा येन भगवांसतेनाञ्चटि प्रणम्य भगवन्तमून्ुः--अधिवासयतु भगवानस्माकं 
15 नद्या अनजिरवव्यास्तीरे श्रोभक्तेन साधं भिक्षुसंघेन । नौसंक्रमेणोत्तारयिष्याम इति । 

अधिवासयति भगवानाविकानां ठूष्णीभावेन ॥ 
अथ नाविका नद्या अजिरवव्यास्तीरमपगतपाषाणशर्करकर्टं व्यवस्थापयामासु- 
रुच्छितच्छन्रध्वजपताकं नानापुष्पावकीणं गन्धधघटिकावधूपितम्‌ । प्रणीतमाहारं कृतवन्तः । 
प्रभूतं च पुष्पसंग्रहं कृत्वा नौसंक्रमं पुष्पमण्डपैरलंकारयामासुः । भगवतश्च दूतेन काल- 
2 मारोचयामासुः- समयो भदन्त, सलं भक्तम्‌ , यस्येदानीं भगवान्‌ काठ मन्यत इति । अथ 
भगवान्‌ भिक्चुगणपरिदितो भिक्ुसंघपुरख्छरतो येन नाविकम्रामकस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
पुरस्ताद्िक्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । अथ ते नाविकाः सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रमुखं 
मिक्चसंधं विदित्वा ड्ुचिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन खहस्तं संतपयन्ति सप्रवार- 
यन्ति | अनेकपययीयेन छयुचिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन खहस्तं संतप्य संप्रवायं 
2 भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा घौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतराण्यासनानि गृहीत्वा भगवतः 
पुरस्तान्निषण्णा धमम॑श्रवणाय | अथ भगवंस्तेषां नाविकानामारायाचुशयं धातुं प्रकृतिं च 
° ज्ञात्वा ताद्शीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌ , यां श्रत्वा अनेकैर्नाविकैः स्रोत- 
आपरत्तिफटखानि -म्राप्तानि, कैशचित्सकृदागामिफखानि, कैशिदनागामिफखानि, कैशचित्प्त्रज्य 
सर्वछ्ेशप्रहाणादरह्वं साक्षाक्कृतम्‌, कैशिच्छरावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैशिव्प्रलेक- 
30 वोधो, कैश्िदुत्तरायां सम्यक्सबोधौ । सर्वा च सा परषंद्‌ बुद्धनिम्ना धरमंप्रणा संधग्राग्भारा 
व्यवसिता । ततस्तैर्नाविकैर्भगवान्‌ महता सत्करेण नौसंक्रमेणोत्तारितः सार्ध भिक्षुसंधेन ॥ 
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१९ नाविकाः । ३९१ 


भिक्षवो बुद्धप्ूनाद रीनादावर्जितमनसो बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कुत्रेमानि भगवतः 
कुरालमूल्ानि कृतानीति । भगवानाह- तथागतेनैव भिक्षवः प्ूर्वेमन्यासु जातिषु कमणि 
कृतान्युपचितानि छब्धसंभाराणि परिणतग्रल्ययानि ओधवस्म्लयुपितान्यवद्यभावीनि, येन 
तथागतस्यैवंविधा पूजा । इच्छथ भिक्षवः श्रोतुम्‌ £ एवं भदन्त । तेन हि भिक्षवः खत, 
साधु च सुषु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ ? 


भूतप्रयै भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि भागीरथो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्याचरणसेपनः सुगतो टोकविद्‌नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स द्राषष्टयद्ैत्सहस्रपरिवृतो जनपद चारिकां चरन्‌ गङ्गातीर- 
मनुग्राप्तः । तस्मिन्‌ सम्येऽन्यतरः सार्थवाहोऽनेकरातपरिवारो नवां गङ्गायां साथस॒त्तारयति । 
तस्मिश्च प्रदरो महत्तस्करभयम्‌ । अथ दद्र साथैवाहो भागीरथं सम्यक्संबुद्ध द्वाष्य- 10 
देत्सहस्रपरिव्रेतम्‌ । दष्टा च पुनः चित्तं प्रसादयामास । प्रसनचित्तश्च भगवन्तमामत्रितवान्‌- 8 66 
ततप्रथमतरमेव भगवन्तं तारयिष्यामीति । अधिवासयति भागीरथः सम्यक्संबुद्धः सार्थवाहस्य 
तूष्णीभावेन । ततस्तेन साथेवहिन भागीरथः सम्यक्संबुद्धो द्वाषष्यशत्सद ख्षपरिवरृतो महल्या 
विमूत्या नौसंक्रमेणोत्तारितः । प्रणीतेन चाहारेण संतप्यानुत्तरायां सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं 
कृतम्‌ ॥ 16 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन . तेन समयेन सार्थवाहो 
वभूव, अहं सः । मया स भागीरथः सम्यक्संबुद्धो द्वाषष्यहैत्सहस्रपरिवरतो नौसंक्रमेणो- 
तारितः, प्रणीतेनाहारेण संतर्पितः, प्रणिधानं च कृतम्‌ । तस्य मे कर्मणो विपकेनानन्त- 
संसारे महत्सुखमनुभूतम्‌ । इदानीमप्युत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धसयेवविधा प्रजा । 
तस्मात्तं भिक्षव एवं रिक्षितव्यम्‌-यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः % 
प्रूजयिष्याभः । रास्तारं सत्कृत्य गुरुकृत्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिव्य विहरिष्याभः । 
इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


- ---»*{-+---- 


१२ स्तम्भः 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रनितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः परैः % 8 97 
रष्टिभिः साथवहिर्देवेनागेयैकषिरखरेगरुडैः किनरर्भहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्छान- 
प्र्ययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कौरव्ये जनपद चारिकां चरन्‌ कौरव्यं नगरमलु- 
प्राप्तः । स च कौरव्यो जनकायो बुद्धवैनेय उदारचित्तः प्रदानरुचिश्च । ततो भगवत 
एतद भवत्‌-यन्वहं रात्रं देवेन्द्रं मरुद्रणपरिव्रतमाहययेयम्‌, यददनादेषां कुरालमूविडद्धिः 


२२ अवदानदातकम्‌ । 


स्यादिति । ततो भगवां्लोकिकं पित्तसुत्पादयति-अदहो बत शक्रो देवेन्द्रो मरुद्रणसहायो 

गोरीषचन्दमयं स्तम्भमादाय गच्छेदिति ॥ सदयित्तोप्पादाच्छक्रो देवेन्द्रो मरुद्रणपरिदृत 

आगतो यत्र विश्वकमा चत्वारश्च महाराजा अनेकदेवनागयक्षकरुम्भाण्डपरिदरता गोदीरष- 

8 68 चन्दनस्तम्भमादाय । हाहाकारक्रिककिखगप्रक्वेडोचचैर्नादं कुर्वाणा भगवतोऽयं गोरीरष- 

5 चन्द नमयं प्रासादमभिसंस्करतवन्तः । ततस्तसिमन्प्रासादे शक्रेण देवेन्द्रेण मगणवान्‌ सश्रावक- 

संघो दिव्येनाहरेण दिव्येन दायनासनेन दिन्यर्गन्धमाल्यपुष्पैः सच्करतो गुरुकृतो 
मानितः पूजितः ॥ 


अथ कौरव्यो जनकायस्तां दिव्यां विभूषिकां दृष्टा परं विस्मयमापन इमां चिन्ता- 

मपेदे- नूनं बुद्धो भगवांहोकेऽग्यः । यत्त॒नाम सेन्द्रैर्देवैः प्रूज्यत इति आव्जितमना 

भगवन्तसुपसंक्रान्तः । भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वेकान्ते न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णः 
10 कौरव्यो जनकायस्तसिमन्प्रासादेऽव्यथं प्रसाद सुत्ादयति ॥ 


ततो भगवांस्तत्रासादमन्तधौप्य अनिलताग्रतिसंयुक्तां ताद्शीं मदानां कृतवान्‌ , 
याँ श्रुता अनेकैः कौरव्यनिवासिमिमंनुष्येः स्रोतआपत्तिफटान्यनुप्राप्तानि, कैित्सकरदागामि- 
फलानि, कैश्चिदनागामिफलानि, कैश्चिप्मत्रज्य सवङ्केराप्रहाणादहेचं साक्षाक्कृतम्‌, कैश्चि- 
च्छरावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चिग््रयेकायां बोधो, कैशिद नुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 

15 सवौ च सा पषेद्‌ बुद्धनिन्ना धम॑ग्रवणा संघप्राग्भारा व्यवस्थापिता ॥ 


ततस्ते भिक्षवो भगवतो दिव्यप्रूजाद शेनादावर्जितमनसो बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः- 
०»  वुत्रेमानि भगवता कुदालमूलानि कृतानीति ॥ भगवानाह-तथागतेनैव भिक्षवः पूवमन्यासु 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि ख्ब्धसंभाराणि परिणतग्रव्ययानि ओधवस््रद्युपस्िता- 
न्यवस्यंभावीनि, येन तथागतस्यैवंविधा पूजा । इच्छथ भिक्षवः श्रोतुम्‌ £ एवं भदन्त । तेन 

20 हि भिक्षवः णुत, साघु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि ब्रह्मा नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि, तथागतोऽहैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो वियाचरणसंपनः खुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । अथ ब्रह्मा सम्यक्संबुद्धो द्राषध्यहत्सहस्नपरिढरतो जनपद चारिकां चरनन्यतमां 
राजधानीमनुप्राप्तः । अश्रोषीद्राजा क्षत्रियो मूधौमिपिक्तः-्रह्मा सम्यक्संबुद्धो द्वाषध्यर्त्सदस- 
% परितो जनपदचारिकां चरनस्माकं विजितमनुग्राप्त इति । श्रुत्वा च पुनरमहत्या राजच्ख्यौ 
महता राजायुभावेन येन भगवान्‌ ब्रह्मा सम्यक्संबुद्धस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य ब्रह्मणः 
सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बवन्दिवैकान्ते न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णं राजानं क्षत्रियं 
मूर्धाभिषिक्तं भगवान्‌ बोधिकरकैरधर्मैः समादापयति । अथ स राजा ठब्धग्रसाद उत्थाया- 
सनदेकांससत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवांस्तनाज्ञरि प्रणम्य भगवन्तमिदवोचत्‌-अधिवासयतु 


1 870९ €' 8688 विमूतिकां {0 विभूषिकां. 


१२ स्नात्रम्‌। ३३ 


मे मगवानस्यां राजधान्यां त्रेमास्यवासाय । अहं मगवन्तं सश्रावकसंघसुपस्थास्यामि चीवर्‌- 
पिण्डपातशयनासनग्छानगप्रल्ययभेषञ्यपरिष्कारिरिति । अधिवासयति व्रह्मा सम्यक्संबुद्धो 
रा्ञस्त्ष्णीभविन । अथ स राजा मूधौभिषिक्तो भगवतोर््ये गोरीषचन्दनमयं प्रासादं 
कारयामास । स तं विचित्रर्वल्राठंकरेरकंकृतं नानापुष्पावकी्णं गन्धधघटिकाधूपितं भगवतः 
सश्रावकसंघस्य नियीलय त्रैमास्यं प्रणीतेनाहरेण संतप्य॑विविधर्वज्ञविदेषेराच्छायालुत्तरायां 5 
सम्यक्संबोधौ प्रणिधि चकार ॥ 

भगवानाह- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा क्षत्रियो 
मूधीभिषिक्तो वभूव, अहं सः । यन्मया ब्रह्मणः सम्यक्संबुद्धस्येवंविधा प्रूजा कृता, तस्य मे 
कर्मणो विपाकेनानन्तसंसारे महत्ुखमनुभूतम्‌ । इदानीमप्यचुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्ध- 
सयेषेविधा प्रूजा । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो 10 
मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृ गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिलय 
विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः रिश्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


><--- ~ 


8 70 





९२ खत्रम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिमिः पैरिः 15 8 71 
रष्टिभिः साथवाहैर्देवेनगयक्षेरसुरेगरुडेः किनैर्महोररिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्रययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खु समयन श्रावस्त्यां पञ्चमात्राणि वणिकूडतानि कान्तारमागेग्रतिपनानि । ते 
मागोत्परिभ्रष्टा वादुकास्थलमनुप्राप्ताः। ते घरैश्रमपरिपीडिताः क्षीणपथ्यादनाश्च मध्याह- % 
समये तीक्षणकररदिमसंतापिता जलोद्धूता इव मत्स्याः परथिन्यामावतैन्ते दुःखां तीव्रां खरां 
कट्ुकाममनापां वेदनां वेदयमानाः। तानि देवतासहस्नाण्यायाचन्ते-तदथा-दिववरुणदुबेर- 
वासवादीनि । न चैनान्‌ कशचित्पसत्रातुं समयः ॥ 


तत्र॒ चान्यतर उपासको बुद्धशासनाभिक्ञः । स तान्‌ वणिज आह-भवन्तो ॐ 7 
बुद्धं रारण गच्छन्त्विति ॥ तत एकखेण सवे एव बुद्धं शरणं गताः ॥ `. 25 


अत्रान्तरे नास्ति किंचिद्भुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खट 

बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकानुग्रहम्रवृत्तानामेकारक्चाणां रामथविपदयना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशखानां चतुरोधोत्तीणौनां चतु्रद्धिपादचरणतल्म्रतिष्ठितानां 
© 9 9 9 पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
चतुषु संग्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपरिचियानां पञ्चाङ्गविग्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 


षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापरिपूर्णानां सप्तवोध्यङ्गुसुमाब्यानामषटाङ्गमागेदेरिकानां 
अ. र. ~+ । 


३७ अवदानदीतकम्‌ । 


नवाुप्रवैसमापत्तिकुरालानां द शवकबलिनां दरादिक्समाप्रयशसां दरारातवडावर्ति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानददोनं प्रवर्तते-को 
हीयते, को वधते, कः कृच्छप्रा्तः, कः संकणम्रा्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः इच्छसंकटसंबाध- 
प्राप्तः, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायगप्रवणः, कोऽपायप्रागभारः | कमहमपायादुद्धत्य खर्गे मोक्षे च .. 
6 प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमग्नस्य हस्तोद्धारमनुभ्रदाम्‌, कमायेधन विरहितमार्यधनै- 

अयोषिपये प्रतिष्टठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशलमूान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य पररिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 

अप्येवातिक्रमेद्रत्ं सागरो मकरालयः । 

न तु वेनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 

8 73 10 यावत्परस्यति भगवान्‌ संब्रहुलान्‌ वणिजो व्यसनसंकटसंबाधम्राप्तान्‌ । ततश्वक्षु - 
संप्रेषणमात्रेण जेतवनेऽन्ताक्षतो भिष्चुगणपरिढतस्तं प्रदेरामनुप्राप्तः । दट्श्चस्े वणिजो 
भगवन्तं समिक्षुसंघम्‌ । दृष्टा च उचवैनौदं सुक्तवन्तः । ततो भगवता छोकिकं चित्त- 
मुत्पादितम्‌-अहो वत शक्रो देवेन्द्रो महेन्द्रं वष॑सुत्सृजत्‌, शीतखाश्च वायवो वान्ति । 
सहवचित्तोत्पादाद्भगवतः शक्रेण माहेन्द्रं वषैस॒त्खष्टम्‌, रीतलाश्च वायवः प्रेषिताः, यतस्तेषां 

15 वणिजां तृषा विगता, दाहश्च प्रयान्तः । ततस्तेवेणिग्भिः संज्ञा प्रतिढन्धा । भगवतां चेषां 
मार्ग आख्यातो येन श्रावस्तीमुप्राप्ताः ॥ 
ते मार्गश्रमं प्रतिविनोच ततो भगवत्सकारामुपसंक्रान्ताः । तेषां भगवता तादसी 
चतुराथसद्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रुला कैश्चित््रोतआपत्तिफलमधिगतम्‌ , 
कैश्चितसकृदागामिफलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌ , कैशचिप््मत्रञ्य सब्चिराप्रहाणादहत्वं साक्षा- 
20 कृतम्‌, कैचिच्छरवकबोधौ चित्तान्युतपादितानि, कैश्चिस्रलेकायां बोधौ, कैथिद नुत्तरायां 
` सम्यक्संबोधौ । यद्भूयसा च सा पषैहूद्धनिन्ना धमेप्रबणा संघप्रागमारा व्यवसिता ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः आशर्यं भगवन्‌ , 
ॐ 7४ यावदिमे वणिजो भगवता कान्तारमार्गात्परित्राताः । सहचित्तोत्पादाच महेन्द्रवषं बृष्टम्‌। 
शीतलश्च वायवः प्राता इति । भगवानाह-तथागतेनैव भिक्षवः प्वैमन्याञ्ु जातिषु कर्माणि 
2 कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतप्रव्ययानि ओधवप्मद्युपस्थितान्यवस्यमावीनि । 
मयेतानि कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयुभविष्यति £ न भिक्षवः कमौणि 
करतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, 
अपिं त॒ उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते शभान्यञ्चमानि च । 
न ग्रणद्यन्ति कमोणि अपि कल्पशतेरपि । 
30 सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २॥ 


भूतपूव भिक्षबोऽतीतेऽष्वनि चन्दनो नाम सम्यक्संबुद्धो रोक ` उदपादि तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसप्रनः सुगतो रोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 


१४ ईतिः। देष 


देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । अथ चन्दनः सम्यक्संबुद्धो जनपद चारिकां चरनन्यतमां 8 7 
राजधानीमनुप्राप्तः | अथ राजा क्षत्रियो मूधोभिषिक्तो येन चन्दनः सम्यक्संबुद्धस्तनोप- 
संक्रान्त; | उपसंक्रम्य चन्दनस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते न्यधीदत्‌ । 
एकान्ते निषण्णं राजानं क्षत्रियं मूधौभिषिक्तं चन्दनं सम्यक्संबुद्धो बोधिकरकर्मः 
समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूधौभिषिक्त उत्थायासनादेकांसस॒त्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं 5 
जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन चन्दनः सम्यक्संबुद्धस्तेनाज्ञरठिं प्रणम्य चन्दनं 
सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानस्यां राजधान्यां त्रैमास्यवासाय सारं 
भिक्षुसंधेनेति । अधिवासयति चन्दनः सम्यक्संबुद्धो राज्नस्तष्णीमावेन । तत्र च समये 
महती अनाबृष्टिः प्रादुभूता, यया नदद पानान्यस्पसछिकानि संदृत्तानि, पुष्पफकवियुक्ताश्च 
पादपाः । ततो राजा चन्दनं सम्यक्संबुद्धम्येषितुं प्रइृत्तः-भगवन्‌, अस्िनगरमष्ये 10 
पुष्करिणीं गन्धोदकपरि्रणां कारयिष्यामि, यत्र॒ भगवान्‌ सश्रावकसंधः सास्यति । 
अप्येव नाम भगवतः ख्ानाद स्मिन्‌ मे विजिते देवो वर्षैदिति । अधिवासयति भगवांश्वन्दनः 
सम्यक्संबुद्धो राज्ञस्तरष्णीभावेन ॥ ` 

ततो राज्ञा क्षत्रियेण मूरघभिषिक्तेनामायेभ्य आज्ञा दत्ता-गन्धोदकं सज्जीकुबैन्तु 
भवन्तः, रत्तमयां श्च कुम्भान्‌, येन वयं भगवन्तं सश्रावकसंघं ख्ञापयिष्याम इति । ततो राज्ञा 15 ¬ {6 
अमात्यगणपरिद्तेन तनगरमपगतपाषाणराकरकषछं व्यवस्थापितमुच्ित्वजपतारकै नाना- 
पुष्पावकीर्णं गन्धोदकपरिषिक्तं विचित्रधूपधूपितम्‌ । पुष्करिणी चास्य कारिता । ततो 
भगवांश्वन्दनः सम्यक्संबुद्धः सवौनुप्रहाथमेकचीवरकः पुष्करिण्यां सितः । ततो राज्ञामाव- 
गणपरिवितेन चन्दनः सम्यक्संबुद्धः सश्रावकसंघो नानागन्धपरिभावितेनोदकेन खापितः । 
सहसख्रानादेव चन्दनस्य सम्यक्संबुद्धस्य राक्रेण देवेन्द्रेण तथाविधं माहेन्द्र वधैसुर्सृष्टं येन % 
सवैसस्यानि निष्पनानि । तद्धैतुकं च महाजनकायेन बुद्धे भगवति श्रद्धा ग्रतिढन्धा । 
अनेके च गन्धस्तूपाः प्रतिष्ठापिताः । ये च तत्र चन्दनं सम्यक्संबुद्धं रारणं गताः, सवै ते 877 
परिनिदेताः । अहमेकसतेषामवदिष्टः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं 
सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्करय गुरुक मान- 
यित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रिल् विहरिष्यामः । इल्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥, 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


१४७ ईतिः । 
बुद्धो भगवान्‌ सक्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रधनिभिः परैः 
श्रष्ठिभिः. साथवाहिदवेनोगयैकषिरसुरेगरुडेः किन्गेमंहोरोरिति देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किन्नरमहोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासन- ॐ 
ग्ानग्रव्यभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिव्य विहरति वेणुवने कलन्दक- 


26 


8 {8 


२६ अवद्‌ानरातकम्‌ । 


निवापे । तस्मिश्च समये नाडकन्थायां महाजनमरको वभूव । ततो जनकायो रोगैः 
पीडितः तानि तानि देवतासहस्नाण्यायाचते रिववरुणकुत्रेरवासवादीनि । न चास्य सा 
ईतिरुपशमं गच्छति । अथान्यतम उपासको नाडकन्थायां प्रतिवसति । स नाडकन्थेयान्‌ 
ब्राह्मणगृहपतीनिदमवोचत्‌-एत यूयं बुद्धं शरणं गच्छत, तं च भगवन्तमायाचघ्वमिहागम- 
6नाय । अप्येव भगवता खट्पकृच्छरेणास्या इतेन्युपरामः स्यादिति । अथ नाडकन्थेया ब्राह्मण- 
गृहपतयो भगवन्तमायाचितु प्रवृत्ताः-आगच्छतु भगवानस्माद्‌ व्यसनसंकटान्मोचनायेति ॥ 
अत्रान्तरे नासि कैचिद्वद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खलु 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकालुग्रहभ्र्ृत्तानामेकारक्षाणां रामथविपद्यनाविदारिणां 
त्िदमथवस्तुकुरालानां चतुरोधोत्तीणौनां चतुक्रद्धिपाद चरणतल्सुग्रतिष्ठितानां चतु संग्रह- 
10 वस्तुषु दीधरात्रकृतपरिचियानां पञ्चाङ्गविग्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वा- 
गतानां षट्पारमितापख्धरिणीनां सपतवोष्यङ्गकुुमाव्यानाम्टाङ्गमागेदेदिकानां नवानुपूरवै- 
समापत्तिकुदाकानां ददावल्वलिनां दशादि क्समाप्रणेयशसां द दादातवदावर्तिप्रतिविशिष्टानां 
त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानद्‌शनं प्रवतते-को हीयते, को 
वर्धते, कः इच्छप्रा्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्रा्तः, कः कृच्छरसंकटसंवाधम्राप्तः, 
1, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्रागभारः। कमहमपायादुद्धृल खगे मोक्षे च प्रतिष्ठा- 
पयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमग्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रद बयाम्‌, कमार्यधनविरहितमार्यघनै श्यौ धिपे 
प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुडालमूान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 
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अप्यवातिक्रमेद्रेां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ भगवान्‌ पूरे निवास्य पात्रचीवरमादाय भि्षुगणपरिृतो भिक्चुसघपुरस्कृतो 
नाडकन्थामनुप्राप्तः | ततो भगवता तनगरं सर्वं हृदि मैत्र्या स्फुटम्‌, यतो मरकाः प्रक्रान्ताः, 
ईतिश्च ब्युपशान्ता । ततस्तेषां ब्राह्मणगृहपतीनां बुद्धद दैनान्महाप्रसाद उत्पनः, प्रसाद- 
जातिश्च भगवान्‌ सश्रावकसंधः चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रययभैषञ्यपरिष्करिः संप्र 
26 वास्ति; | ततस्तेभ्यो भगवता तादी चतुरार्यसव्यसंग्रतिविधिकी धमेदेशना कृता, यां 
श्रत्वा अनेकैन्राह्मणगृहपतिभिः स्ोतआपत्तिफलमनुप्राप्तम्‌ , अपरैः सकृदागामिफलमनुप्रा्तम्‌ , 
अपरैः अनागामिफलम्‌, अपरैः प्रत्रञ्य सवै्रेराग्रहाणादरहैवं साक्षात्कृतम्‌ । सवं च 
तन्नगरं बुद्धनिन्नं धमेग्रवणं संघग्रागभारं संब्रत्तम्‌ ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः स्ैसंशयछेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्चयं भदन्त 

80 यावदिमे स्वा भगवतः प्रसादात्‌ व्यसनगताः सन्तो व्यसनात्परिमुक्ता इति । भगवानाह- 
तथागतेनैवेतानि ` भिक्षवः ` पूरमैमन्यासु जातिषु कमणि. कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि 
परिणतप्रल्यानि ओधव्मत्युपसितान्यवदयंमावीनि । मयैव तानि कमोणि कृतान्युपचितानि । 


20 
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१४ ईतिः। | ३७ 


कोऽन्यः ग्रल्नुभविष्यति १न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि ब्य प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते 
न अब्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यद्युभानि च । 


न म्रणडयन्ति कमणि क्पकोटिदतिरपि । 
सामग्री प्राप्य काठं च फलन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ ४. 


भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि चन्द्रो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि तथागतो >» 8" 
हैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो ठोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देव- 
मनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । अथ चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो जनपदचारिकां चरनन्यतमां राज- 
धानीमनुप्राप्तः। अश्रोषीद्राजा क्षत्रियो मूघोभिषिक्तशवन्द्रः-सम्यक्संबुद्धोऽस्माकं विजितमुप्राप् 
इति | श्रुत्वा च पुनर्महघ्या राजद्धबौ महता राजानुभावेन समन्वागतो येन चन्द्रः सम्यक्सं- 10 
बुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य चन्द्रस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बवन्दिलैकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णं राजानं क्षत्रियं मूधौभिषिक्तं चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो बोधिकरकै- 
धर्मैः समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूधीभिषिक्तो ठन्धग्रसाद उत्थायासनदेकांस- 
सुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणे जानुमण्डलं प्रथिन्यां प्रतिष्ठाप्य येन चन्द्रः सम्यक्संबुद्धस्तना- 
ज्ञा प्रणम्य चन्द्रं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानिह वासं त्रेमास्यं सारं 15 
भिक्षुसंघेन । अहं मगवन्तमुपस्थास्यामि चीवरपिण्डपातरायनासनग्लानभ्रल्यभैषजञ्यपरि- 
प्कोरेरिति । अधिवासयति चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो राज्ञस्तृष्णीमावेन । तस्य च राज्ञो नगे 
तेन समयेन महाजनमरको वभूव, ईतिश्व, येन स महाजनकायोऽतीव संतप्यते । ततो 
राज्ञा व्याधिप्रशमनाथं चन्दः सम्यक्सबुद्धोऽधीष्टः- साघु भगवन्‌ , त्रियतामस्या ईतेरुपशमो- 3 82 
पाय इति । ततो मगवांशवन्द्रः सम्यक्संबुद्धो राजानयुवाच-गच्छ महाराज इमां संघाटीं 
ध्वजाग्रे वद्भूा महता सत्कारेण खे विजिते पयोटय, अस्य च महान्तमुत्सवं कुर । सवै च 
महाजनकायं बुद्धानुस्ृतो समादापयति । ते खस्िभविष्यतीति । ततो राज्ञा यथानुडिष्ट 
सवं तथेव च कृतम्‌ । तद्धेतुतस्भव्ययं च सवी ईतयः प्रशान्ताः । ततः स जनकायो 
लन्धभ्रसादो राजामाव्यपौराश्च बुद्धं शरणं गताः, धम संघे च शरणं गताः ॥ 

भगवानाह-रकि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा बभूव, % 
अहं सः । मयासौ चन्द्रस्य सम्यक्संबुद्धस्य महती प्रजा कृता । तस्य मे कर्मणो विपाकेन 
देवमनुष्यसंग्रापकं संसारे महत्युखमनुभूतम्‌ । इदानीमपि तद्धेतुक्येव विभूतिः, येन 
यचचिन्तयामि यस््राथये तत्तथैव सर्व॑ सशृष्यति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिक्षितव्यं 
यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तार सक्कृद्य 
गुरुकृस्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रिय विहरिष्यामः । इत्यव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ॐ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
> 


२८ अवदानशातकम्‌ । 


१५ प्रातिहायेम्‌ । 

8 8 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्धनिभिः 
पौरैः श्रेष्ठिभिः साथवाहैर्दवेनीगैरयकषैरसुरगरुडेः किननै्महोसौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
¢ प्रल्ययभेषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिलय विहरति स वेणुवने कलन्दक- 
निवापे । यदा राज्ञा अजातरान्रुणा देवदत्तविप्राहितेन पिता धार्मिको धमेराजो 
जीविताहयपरोपितः, खयमेव च राज्ये प्रतिष्ठितः, तदा ये अश्राद्धास्ञ वलक्वन्तो जाताः, 
श्राद्धास्तु दु्ैव्ः संडृत्ताः । यावदन्यतमो वृद्धामाव्योऽश्राद्धो भगवच्छासनव्द्िषी, स 
ब्राह्मणेम्यो यज्ञमारन्धो यष्टुम्‌ । तत्नानेकानि तब्राह्मणदातसहल्नाणि संनिपतितानिं । तेः 

8 ७ 10 क्रियाकारः कृतः-न केनचिच्छरूमणगौतमं दरदनायोपसंक्रमितव्यम्‌ | अथ ते ब्राह्मणाः कृ्ताबयः 
समग्राः संमोदमाना वीथीमष्ये वेदोक्तेन विधिना राक्रमायाचितं प्रबृत्ताः-एद्येहि 
अहल्याजार ॥ 

अत्रान्तरे नास्ति रकिचिद्रुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता 
खलु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां खोकानुग्रहम्रवृत्तानामेकारक्षाणां रामथविपञ्यना- 
15 विहारिणां त्रिदभथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुकैद्धिपादचरणतल्छुग्रतिष्ठितानां 
चतुष॑संम्रहवस्तुषु॒दीधरात्रकृतपरिचयानां पञ्चा्गविप्रह्ीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडज्गसमन्वागतानां षट्पारमितापरिपरणानां सप्तवोष्यङ्गकुसुमाव्यानामष्टाङ्गमागेदे शिकानां 
नवानुपर्वसमापत्तिकुराकानां द्रावलबलिनां दशादि क्समाप्रणेयशसां ददारातवदावरतिप्रति- 
विदष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानदशनं प्रवतेते-को 
%0 हीयते, को वर्धते, कः कृच्छ्रप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः कृच्छृप्तंकटसंबाध- 
प्राठः, कोऽपायनिञ्नः कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्राग्भारः । कमहमपायादुद्धूल खरे मोक्षे च 
प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपदङ्कनिमम्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रदचाम्‌, कमायेधन विरहितमार्यधनै 
श्वयौधिपले प्रतिष्टापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुदाकमूटान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्ानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


2 ` अप्यवातिक्रमदवेव्ं सागरो मकराच्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
पदर्यति भगवान्‌-इमे ब्राह्मणाः परवावरोपितक्कुरामूल्ा गृहीतमोक्षमार्गाः खहितै- 
षिणोऽभिसुखा निर्वाणि बहिर्मुखाः संसारादकल्याणमित्रसंसगौदिदानीं मच्छासनं विद्विषन्ति, 
यन्वहमेषां विनयहेतोरौत्घुक्यमापयेयेति । अथ भगवाज्छक्रवेषमभिनिमोय तं यज्ञवाटं 
30 दिव्येनावभासेनावमास्य अवतरितुमारन्धः । ततस्ते ब्राह्मणा इष्तुष्टप्रसुदिता  उदग्रप्रीति- 


5 86 


१ 91९९ ८6808 छृतावयः 400 10148 0180 1४ 88148 {07: कृताविनः {070 
कृताविन्‌, 8101187 {0 विजितावी, यत्तावी 7) 2211. 


१५ प्रातिहार्यम्‌ । ३२ 


सोमनस्यजाता एकसमूहेनोक्तवन्तः-एदयेहि भगवन्‌, खागतं भगवत इति । ततो मगवान्‌ 
राक्रवेषधारी म्रह्गप्त एवासने निषण्णः । एष शब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः- यज्ञे 
राक्रो देवेन्द्रोऽवतीण इति ] यं श्रुत्रानेकानि श्राणिरतसहल्नाणि संनिपतितानि । ततो 
भगवान्‌ आवर्जिता ब्राह्मणा इति विदित्वा शक्रवेषमन्तधोप्य वुद्धवेषेणेव सिलां ताद्रीं 
चतुराथसव्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदेरनां कृतवान्‌, यां श्रुता षश्या त्राह्मणसहसैर्विराति- ५ 
रिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिरौरं ज्ञानवन्रेण मिवा स्रोतआपत्तिफलं साक्षाकृतम्‌ , अनेकैश्च 
प्राणिद्यतसहसरैभेगवति श्रद्धा प्रतिरन्धा ॥ 


ततो भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं ॒पम्रच्छुः-आश्चयं 

भदन्त यावदेभित्रौह्यणेभगवन्तमागम्य सव्यद शनं कृतम्‌, अनेकैश्च प्राणिरातसहनतैमेहान्‌ 
प्रसादोऽधिगत इति । भगवानाह-तथागतेनेतानि भिक्षवः पूप्रमन्याद्ु जातिषु कर्माणि 10 » % 
कृतान्युपचितानि रब्धसंभाराणि परिणतप्रल्यान्योधवत्प्र्युपसितान्यवदयं भावीनि । मयैतानि 
कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयजुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युप- 
चितानि बाह्ये प्रृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौो, न वायुधातौ, अपि 
तु उपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यज्युभानि च । 

न प्रणदयन्ति कमोणि कट्पकोटिदशतैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काकं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


16 


भूतप्र मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि इन्द्रदमनो नाम सम्यक्संबुद्धो रेके उदपादि तथा- 
गतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदयाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्थसारथिः 
दास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपदचारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः | % 
सा राजधानी तीथिकावष्टव्धा । अश्रौषीदन्यतमो राजा क्षत्रियो मूधीभिषिक्त इन्दरदमनः- 
सम्यक्संबुद्धोऽस्माकं विजितमनुग्राप्त इति । श्रुता च पुनमैह्या राजद्धयौ' महता राजानु- 
भावेन समन्वागतो येनेन्द्रदमनः सम्थक्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवंत 
इन्द्रदमनस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्णः । एकान्ते निषण्णं 
राजानं क्षत्रियं मूधाभिषिक्तमिन्द्रदमनः सम्यक्संबुद्धो बोधिकरकैधेरभैः समादापयति । अथ % 
स राजा छन्धप्रसाद उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जायुमण्डरं पृथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य यनेन्द्रदमनः सम्यक्संुद्धस्तनाञ्ज छि प्रणम्य इन्द्रदमनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌- 8 87 
अधिवासयतु मे भगवाञ्चैमास्यवासाय । अहं भगवन्तसुपस्थास्यामि चीवरपिण्डपातरायनासन- 
ग्खानप्रव्ययभेषजञ्यपरिष्करिरिति । भगवानाह-अस्ि ते महाराज विजिते कश्िदिह्ारो 
यत्रागन्तुका गमिकाश्च भिक्षवो वासं कल्पयिष्यन्तीति ए राजोवाच- नासि भगवन्‌ + किः 3 
तर्दि तिष्ठतु भगवान्‌, अहं विहारे कारयिष्यामि, यत्रागन्तुका गमिकाश्च भिक्षवो वासं. 
कर्पयिष्यन्तीति । ततो राज्ञा तथागतस्यार्थे विहारः कारितः अविद्धप्राकारतोरणो गवाक्ष 


४० अवदानरातकम्‌ । 


नियूहजालाधचन्दरवेदिकाग्रतिमण्डित आस्तरणोपेतो जक्ाधारसंपूर्णस्तरुगणपरिदतो नाना- 
पुष्पफकोपेतः । कृत्वा च भगवतः सश्रावकसंघस्य निर्यातितः । अधीष्टश्च भगवान्‌ महा- 
प्ातिहायं ग्रति । ततो भगवता इन्द्रदमनेन सम्यक्संबुद्धेन राज्ञोऽध्येषया महाप्रातिहाय 
विदरितं बुद्धावतंसकविक्रीडितम्‌, यददौनाद्राजा सामाव्यनैगमजानपदः सर्वे च नागराः 
5 सुप्रसन्ना; शासने संरक्ततराः संवृत्ताः ॥ 
कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयन राजा वभूव, अहं सः । मया 
सा इन्द्रदमनस्य सम्यक्संबुद्धस्येवविधा प्रजा कृता । तस्य मे कर्मणो विपाकेन संसारेऽनन्तं 
सुखमनुभूतम्‌ । इदानीं मे तथागतस्य सत दयं शासनशोभा । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
रिष्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं 
10 सत्कृत्य गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिद्य विहरिष्याम: । इवं वो भिक्षवः 
शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
--->< 


१६ पञ्चवार्षिंकम्‌ । 

8 88 बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः 
16 शरष्ठिमिः सार्थवाहेदेवेन गि्कषैरसुरेगरुडैः किननैमंहोरौरिति देवनागयक्षगन्धवसुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातङयनासनग्कान- 
प्रतल्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहमुपनिश्रिव्य विहरति स्म वेणुवने कटन्दक- 
निवापे । यदा देवदत्तेन मोहपुरुषेण भगवच्छासनेऽनथसहल्नाणि कृतानि, न च शकितं 
भगवतो रोमेज्ञनमपि कठ्‌, तदा राजानमजातरात्ुमामत्रितवान्‌- क्रियतां राजगृहे 
0 त्रियाकासे न केनचिच्छरूमणस्य गौतमस्योपसंक्रमितन्यम्‌ , पिण्डकेन वा प्रतिपादयितव्यः । 
एवमयमखन्धलामोऽब्धसंमानो नियतमन्यदेश॒ संक्रान्ति करिष्यतीति । राज्ञा तथा कारि- 
तम्‌ । तत्र ये उपासका दृष्टसव्यास्ते रोदितं प्रबृत्ताः- हा कष्टमनाथीमूतं राजगृहनगरं 
यत्र हि नामोदुम्बरपुष्पदुरमप्रादु मवं बुद्धं भगवन्तमासाय तस्य न शक्यते संग्रहः 
8 89 कतुमिति । एष शब्दः श्वतिपरंपरया भिक्षुभिः श्रतः । तत आयुष्मतानन्देन यथाश्चतं भगवतो 
25 निवेदितः । भगवानाह-अल्पोत्सुकस्वमानन्द भव, तथागता एवात्र कालक्ञाः । अपि तु 

यावच्छासनं मे तावच्छरावकाणामुपकरणवेकल्यं न भविष्यति प्रागेवेदानीमिति ॥ 
अत्रान्तरे शक्रस्य देवानाभिन्दरस्याधस्ताज्ज्ञानद दनं प्रवतत । स पश्यति भगव- 
च्छासनस्यैवं विधां विकृतिम्‌ | सदददीनदिव दायकदानपतीनासुत्साहसंजननाथं बुद्धोत्पादस्य 
माहाम्यसंजननार्थमजातशत्रोर्देवदत्तस्य च मददर्पच्छिनत्यथमात्मनश्च प्रसादसंजननाथं सकलं 
90 राजगृहसम॒दारेणावभासेनावभास्योच्नैःखब्दमुदाहरितवान्‌-एषोऽहमयाप्रेण भगवन्तं सश्रावक- 
` सधं दिव्यैश्वीवरपिण्डपातशयनासनग्कानमप्रल्ययभैषञ्यपरिष्कारिरुपस्थास्यामि । इत्युक्त्वा येन 


१६ पञ्चवा्षिकम्‌ ! ४९१ 


८१ ॐ 
भगवांसेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बवन्दियैकान्ते सितः 1 अथ 

दाक्रो देवेन्द्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे मगवानस्मिन्ेव राजगृहे नगे । अहं 
भगवन्तसुपस्थास्यामि दिन्येश्वीवरपिण्डपातदरायनासनग्ठानग्रलययंभेषंञ्यपरिष्कररिति । भग- 
वानाह-अरं कौदिक, कृतमेतयावदेव चित्तमभिग्रसनम्‌ । वहवो हि रोके पुण्यकामा 

इति । राक्रः ग्राह-अधिवासयतु मे भगवान्‌ पच्चवषीणि । तथागतस्याथं पञ्चवार्षिकं करि-2७ 
ष्यामीति । भगवानाह-अक कौशिक, कृतमेतावचित्तमभिग्र सनम्‌ । बहवो हिः रोके 
पुण्यकामा इति " राक्रः प्राह-अधिवासयतु मे भगवान्‌ पञ्च दिवसानिति 1 ततो भग- 892 
वान्‌ खपुण्यवल्प्रयक्षीकरणार्थं॑राक्रस्य च देवेन््रस्यानुप्रदार्थमनागतपञ्चवार्षिकग्रबन्धहेतो- 
श्चाधिवास्तितवां स्तृष्णीभावेन ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्रो भगवतस्तृष्णीमावेनाधिवासनां विदित्वा तद्वेणुवनं वैजयन्तं 10 
प्रासादं प्रदर्दितवान्‌ , दिव्यानि चासनानि, दिव्याः पुष्करणीर्दिव्यं च भोजनम्‌ 1 अथ 
भगवान्‌ प्रज्ञप्त एव आसने निषण्णः । ततः इक्र देवेन्द्रः सखुखोपनिषण्णं बुद्धप्रमुखं 
भिक्षुसंघं विदित्वा अनेकदेवतासहस्रपरिदतः खदस्तं संतपैयति संप्रवारयति । अनेकपयोयेण 
खहस्तं संतप्यं संप्रवाये भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रे नीचतरमासनं 
गृहीला भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धरमश्रणाय । ततो भगवान्‌ शक्र देवेन्द्रं सपखिरं 15 
धर्म्यया कथया संद दीयति समादापयति ससुत्तेजयति संप्रहभयति । ` पयति च. राजा 
अजातराघ्रुरुपस्प्रासादतक्गतः सन्‌. भगवतो वेणुवने एवंविधां प्रजाम्‌ । दष्टा च पुन- 
विप्रतिसारजातो महान्तं प्रसादं म्रवेदितवान्‌ । राजगृहनिवासिनश्च पौरा धमेवेगग्राप्ता 
राजानसुपसंक्रम्येवमूचुः-युष्यन्ते देव महाराज राजगरहनिवासिनः पौराः, यत्र नाम देवाः 


प्रमत्ताः सन्तः प्रमादविहारिणो दिव्यान्‌. विषयानपह्याय भगवन्तं पूजयन्ति । साधु देव % 
उद्राव्यतां क्रियाकार इति ॥ 


ततो राज्ञा अजातराघ्रुणा क्रियाकारसुद्धाय्व राजगृहे नगरे घण्टावघोषणं कारितम्‌. 
क्रियतां भगवतः सत्कारो यथासुखमिति । ततो राजगृहनिवासिनः पौराः सपखिरा 
हृतुष्प्रसुदिता उदग्रप्रीतिसौमनस्यजाताः पुष्पगन्धमाद्यान्यादाय भगवन्तं . ददोनायोप- 
संक्रान्ताः । ततो देवैमेनुष्यैश्च भगवतो महान्‌ सत्कारः कृतः, भगवता च तदधिष्ठानं % 


देवमनुप्याणां ताद्रशी चतुरा्॑सव्यसंप्रतिवेधिकी ध्मैदेशना कता, यां श्रुला अनेकैदवमञुष्यः 
सत्यददोनं कृतम्‌ ॥ 


8 91 


भिक्षवो भगवतः प्रूजां द्रा संशयजाता भगवन्तं पश्रच्छुः-आश्वय भदन्त यद्भग- 
वतः रासने एवंविध. उत्सव इति । भगवानाह-तथागतेनैवैतानिः भिक्षवः पूतेमन्याघु 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि रुब्धसंमाराणि परिणतप्रलयानि ओधव्रस्युपुसिताॐ 
न्यवद्यंमावीनि। मयैतानि कमणि :कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलजुभविष्यति £ न भिक्षव 
कर्माणि कतान्युपचितानि . बाह्ये प्रथिवीधातौ ` विपच्यन्ते, नाग्धातो, ` न ` तेजोधातौ; 


अ. र. ६ 


७२ अवदानहातकम्‌ 1 ` 


न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु ` कमीणि कृतानि विपच्यन्ते - 
द्यभान्यद्यभानि च । 

न प्रणश्यन्ति कमोणि कल्पकोटिडतैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

:5 भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि रत्ैको नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथागतोऽ- 
हैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देव- 
मनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः । तस्यां च 
राजधान्यां धमबुद्धिनौम राजा राज्यं कारयति । तस्यां च राजधान्यां महती ईतिः । तत- 
स्तेन राज्ञा हैतिप्रडामनहेतोभेगवान्‌ श्रावकसंधल्ञेमास्ये भक्तेनोपनिमत्रितः । त्रयाणां मासाना- 

0 मल्ययेन सा ईतिः प्रशान्ता । ततो राज्ञा नागरैश्चात्रजितमानसैस्तथागतस्य सश्रावक- 

संघस्य पश्चवार्षिकं कृतम्‌ । आह च- 

राजभूतेन आनन्द रतरोरो महाबुतिः । 
अधीष्टः शान्तिकामेन अकार्षौत्पश्चवार्षिकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 
कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कलेन तेन समयेन राजा बभूव, अहं सः। 

1 यन्मया रत्हेकस्य तथागतस्य पञ्चवाषकं कृतम्‌ , तेन मे संसारे महत्युखमनुभूतम्‌ । तद्वैतुक- 
श्रेदानीं तथागतस्येवंविधः सत्कारः । परिनिैतस्य च मे रासने अनेकानि पश्चवार्षिक- 
शतानि भविष्यन्ति । तस्मात्तं भिक्षव एवं रिक्षितन्यम्‌ यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुर- 
करिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । रास्तारं सत्कृ गुरुक मानयिता प्ूजयित्वोप- 
निश्रिल विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 

90 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 

ज 
१७ स्तुतिः । 

89 ` ` बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्षनिभिः पैः 
रष्टिभिः साथवाददेवैनागे्कषिरखरेगैरुडेः किन्मभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो जाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्छान- 

, ` ॐ ग्रत्ययमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन॒ खद् समयेन श्रावस्त्यां पञश्चमात्राणि गान्धर्विकरातानि गोष्ठिकानां प्रतिवसन्ति | 
तत्र च काके सुप्रियो नाम गान्धर्विकराजोऽभ्यागतः । तय्येवंविधा शाक्तिः एकस्यां तच्रयां 
सप्त खरानादरीयति; एकरविंडातिं मूच्छनाः । स पण्महान गराण्यधटुकान्युद्रोषयमाणः 
श्रावस्तीमवुप्राप्तः । श्रावस्तीनिवासिभिश्च गान्धर्विके राज्ञे निवेदितम्‌ । राजाह -अल्पोप्घुका 

, 80 भवन्तु भवन्तः, वयमत्र कालज्ञा भविष्याम इति ॥ 

, १ 1183. अपटनानि; 970९९ "6908 अपटकानि, 1991 ०0 81९1116 10७16978, 

@0 ४06 8४6६0 ० 1106६ ४8०8भन्०प, 


१७ स्तुतिः। ४३ 


अथ सुप्रियस्य गान्धर्विकराजस्थेतद भवत्‌-एवमनुश्रूयते राजा प्रसेनजिद्रान्धर्वे ऽतीव 8, 4 
कुरा; । यनच्वहमनेन सह वादमारोचयेयमिति । ततः सुप्रियो गान्धर्विंकराजो येन 
राजा प्रसेनजित्कौशकस्तनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौदाठमिदमवोचत्‌- 
श्रुतं मे राजन्‌ यथा त्वं गान्धर्वकरुल इति । यदि ते अगुरु, मीमांसखेति । ततो राह्ना 
प्रसेनजिता तस्य विक्षेपः कृतः । उक्तश्च-साधो अस्ति मे गुरुर्जतवने सितोऽनुत्तरो. 
गान्धर्विकराजः । एहि तत्समीपं यास्याम इति । अथ राजा प्रसेनजित्कोशकः पश्चमात्रै- 
गौन्धर्विकशतेः परिचितः सुप्रियेण गान्धविकराजनानेकैश्च प्राणिदातसहक्षर्जतवनं गतः ॥ 


अत्रान्तरे नास्ति किंचिदुद्धानां भगवतामज्ञातमदष्टमविदि तमविज्ञातम्‌ । धमता 
खलु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकालुग्रहप्रदृत्तानमेकारक्षाणां रामथविंपदयना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुदाकानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुक्रैद्धिपादचरणतलघुप्रतिष्ठितानां 1 
चतु संग्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपरिचयानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
पडङ्गसमन्वागतानां. षटुपारमितापरिपूर्णानां सप्तवोध्यङ्गकुखुमाब्यानामषटाङ्गमागेदेरिकानां 
नवानुपूवेविहारसमापत्तिकुशलानां ददाबलबलिनां दशादि क्समाप्रणेयशसां ददादरातवरावति- 
प्रतिविदिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिबसस्य बुद्धचश्चुषा रोकं व्यवलोक्य ज्ञानददौनं प्रवतेते-को 
हीयते, को वधते, कः कृच्छप्राप्तः, कः सेकटग्राप्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः इच्छरसंकट-16 ॐ 9 
संबाधग्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायग्राग्भारः । कमहमपायादुद्धुद्य खर्ग 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमग्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रदबाम्‌, कमायधनविरदित- 
मार्यधनैशर्याधिप्ये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशलमूलान्यवरोपयेयम्‌ , कस्याव- 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


अप्यवातिक्रमेद्ेलां सागरो मकराल्यः। ` 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


ततो भगवान्‌ वैनेयजनावुग्रहा्थं लोकिकं चिन्तमुत्पादितवान्‌। अहो बत पश्चरिखो 
गन्धर्वपुत्नः सप्तगन्धवैसहस्रपरिड्ितो वैदूयैदण्डां वीणामादाय मत्सकाशमुपसंक्रामेदिति । 
सहचित्तोत्पादात्पश्चरिखो गन्धरैपुत्रः सप्तगन्धवसहल्नपरिदृतो भगवन्तं यथावदम्यच्यै मग- 
वतो वैदूयैदण्डां वीणासुपनयति स्म । ततः सुप्रियो गन्धवैराजो भगवतः पुरस्ताद्वीणामलु- 9 
श्रावितुमारन्धः । यत एकस्यां तष्यां सप्त खराणि एकविंराति मूच्छनाश्च ददोयितुमारब्धः, 
यच्छरवणाद्राजा प्रसेनजिदन्यतमश्च महाजनकायः परं विस्मयमापनः । ततो भगवानपि 
वैदूयैदण्डां बीणामाश्रावितवान्‌-यत एकैकस्यां तक्यामनेके खरविरोषा मृच्छनाश्च बड 
प्रकारा दिताः, ते च श्यून्याकारेणेव । इदं च शारीरं वीणावदादरदितवान्‌., खरानिन्दरिय- 
वत्‌, मृच्छैनाशचित्तधातुवत्‌ । यच्छबणादाव्जितः सुप्रियो गन्धवैराजो वीणां गन्धकुव्यां 3 
नियोव्य भगवत्सकारे प्रनजितः । तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्च- 
गण्डकं संसारचक्र चलाचलं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वंसनघमेतयां 


© 


छे अवदानदातकम्‌ । 


परह सव्ेरग्रहाणादर्हत्तं ` साक्षाक्छतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्त त्रैधातुकवीतरागः समलोष्ट 
काञ्चनः. आकारापाणितलसमचिनत्तो वासीचन्दनकटपो विदाविदारिताण्डकोषो विाभिज्ञाः 
प्रतिसंवि्प्राप्तो भवलभलोभसत्कारपराख्छखः। सेनद्रोपन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवा्श्च 
सन्ृत्तः ॥ 


65 तत आवर्जिता देवनागयक्षासुरगरूडकिंनरमहोरगा भगवच्छासने रक्षावरणगुर् 
कतुमारब्धाः । पञ्चानामपि गान्धर्विकदातानां प्रीतिसौमनस्यजातानामेतद्‌ भवत्‌-वयं नीचे 
कर्मणि वर्तामहे कृच्छृत्तयश्च | यन्नु वयं राजानं विज्ञाप्य मगवन्तं सश्रावकसंघं नगर- 

8 9 प्रवेदोनोपनिमन्रयेमहीति । यावत्तेगान्धर्विवेकव्धालुन्तै भगवान्‌ सश्रावकसंघो नगरग्रवेशे- 
नोपनिमंन्नितः। अधिवासितं च भगवता तेषां गान्धाधेकाणां तूष्णीभावेन । ततस्तेगान्धर्विके 

10 राजामादयपौरजान पद सहायैः सर्वा श्रावस्ती नगरी अपगतपाषाणशक्रकटछा गन्धोदक- 
परिषिक्ता नानापुष्पावकीणो विचित्रधूपधूपिता पुष्पवितानमण्डिता । ते च गान्धर्विकाः 
खयमेव वीणामादाय मृदङ्गवेणुपणवादि विरेषैरुपस्थानं चक्रुः, प्रणीतेन चाहारेण भगवन्तं 
सश्रावक्संधं सतपयामाघुः ॥ 


ततो भगवान्‌ सितमकार्षीत्‌ । धमेता खट यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः सितं 
% प्राविष्ठु्ैन्ति, तस्मिन्समये नीटपीतलोदहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्चाये काधिदधस्ता- 
इच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटादरच्छन्ति । या अधस्तादरच्छन्ति, ताः संजीवं काठसत्रं सेघातं रौरवं 
महारौरव . तपनं प्रतापनमवीचिमर्बुदं निरुदमटटं हदवं इडवमुत्पटं पढमं महापदां 
` नरकान्‌ गवा . ये उष्णनरकास्तषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीमूता 
निपतन्ति | तेन तेषां स्वानां क्रारणाविरेषाः प्रतिप्रस्षम्यन्ते । तेषमिवे मवति-रवि नु 
..20 वयं भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां प्रसादसंजननाथं भगवान्‌ 
निर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं द्ष्धैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यनत्रो- 
,पपन्नाः। अपि त्वयमप्रवेददोनः सखः, अस्यालुभावेनास्माकं कारणाविरेषाः -प्रतिप्रस्नव्धा 
इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसा तनरक्वेदनीयं कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं 
2 98 गृह्णन्ति, यत्न सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति, ताश्वातुमेहाराजिकां- 
% ल्रायखिंशान्‌ यामांस्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनिर्भितवदावर्तिनो ब्रह्कायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ 
 महात्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यमानगप्रमाण्यभज्छुभकृत्ल्ञाननभकान्‌ 
पुण्यग्रसवान्‌ ब्रहत्फलाननब्रहानतपान्‌ खद्डान्‌ खुद शेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य 
दुःखं चूल्यमनास््युद्रोषयन्ति, गायाद्वयं च भाषन्त- 
- १; आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । ` 
,.30 ~ घुनीत म्रत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुज्ञरः ॥ २ ॥ 
न यो द्यस्मिन्धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति. ॥ २ ॥. 


हः 


१७ स्तुतिः । ` ४५ 


` अथ ता अर्चिषल्िसाहस्रमहासादस्रं ोकधातुमन्वाहिण्ड्य  मगुन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं क्म व्याकर्लुकामो - भवति, भगवतः पष्टतो- 
ऽन्तधीयन्ते । अनागतं कर्म॑व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति 
व्याकतुकामो भवति, पादतदेऽन्त्धीयन्ते । तिथगुपपकत्ति न्याक्कामो भवति, पाष्ण्यी 
तधीयन्ते। प्रेतोपपत्ति व्याकलुंकामो भवति, पादाङ्खष्टऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याक्लु- ¦ 
कामो मवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । वख्चक्रवर्तिराज्यं व्याकठुकामो भवति, वामे करतटेऽन्त- 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्मुकामो भवति, दक्षिणे करतकेञ्तर्धीयन्ते । देवोपपर्सि 
व्याकतुकामो भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकवो्धिं व्याकर्तुकरामो भवति, आसयेऽन्त- 


धीयन्ते | प्रयेकं बोधिं व्याक्तकामो भवति, ऊणायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं 
व्याकतुकामो मवति, उष्णीषे अन्तर्धीयन्ते ॥. ५ ` 10 


अथ ता अ्धिषो भगवन्तं त्रिःप्रदक्षिणीकरलय भगवत ऊणीयामन्तर्हिताः । -अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसह्नचित्रो वक्त्रान्तरान्निष्कसितः कलापः! “ˆ ; : 29 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयत्‌ा यथेव ॥ ¢ ॥ 


गाधाश्च. माषत- 


© 
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विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्यत्तमहेतुभूतांः । ` ˆ `‡ = " 
नाकारणं शाङ्खमृणाव्गोरं सितसमुपदशेयन्ति जिना जितोरथः ॥ ५] 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुदा ` ई 
श्रोतुणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 3 
धीरामिसुनिवरष वाग्भिरुत्तमामि- ` ५ -%0 
रुत्पननं व्यपनय संरायं जुभामिः ॥ ६ ॥ 
नाकस्माछवणजलाद्विराजयेर्या 
संबुद्धाः सितसुपदशयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपद शयन्ति धीरा ् 
श्रोतुं सममिर्षन्ति ते जनौघाः ॥ ७ ॥ इति ॥ ` 2 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ 1 नदितप्रवययमानन्द तथागता अर्हन्त 

: सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुवेन्ति । परश्यस्यानन्द ` एमिगौन्धर्विकैसेमेवंविधं सत्कारं 

- कृतम्‌ । एवे भदन्त 1 एते आनन्द ॒गान्धर्विंकाः अनेन कुशल्मूढेन ` चित्तोत्पादेन 

. देयधर्मपरि्यागेन च यथाकाकालुगतां प्रयेकां बोधिं समुदानीय अनागतेऽध्वनि वर्णखरा 

, नाम ¦ प्रलकलुद्धा भविष्यन्ति हीनदीनाचुकम्पकाः - प्रान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया 2 उ 100 
, लोकस्य । अयमेषां देयधमी यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 


"५ १ क ^. ~ 


धै अषदानकातकम्‌ । 


मिक्षवः संरायजाताः सवैसंरायानां छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 

भगवता कुरालमूलानि कृतानि येषामयमनुभाव इति । भमगवानाह-तथागतेनैवैतानि 

भिक्षवः पूरवेमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि लन्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानि 

ओषव्मत्युपस्थितान्यवरयंभावीनि । मयैतानि क्मीणि कृतान्युपचितानि । कोय; 

. 5 प्रत्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये पथिवीधातौ विपच्यन्ते, 

नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तष्येव स्कन्धधात्वायतनैषु कमीणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यद्चभानि च । 


न प्रणइ्यन्ति कर्माणि कट्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कां च फठन्ति खट्‌ देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


10 भूतपूरवै भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि प्रबोधनो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथा- 
गतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुग्राप्तः | अथ 
राज्ञ उद्यानं सवेकुराकसंपनं बभूव । अथ स भगवांस्तदुयान प्रविश्य राजानुग्रहार्थमन्य- 

® 101 तमं वृक्षमुपश्रिलय निषण्णः । ततः संस्तर प्रज्ञपय तेजोधातं समापनः । अथ राजा क्षत्रियो 

25 मूर्धाभिषिक्तः ्रीमयेन तूर्येण वायमानेनोयानं प्रविष्टः । अथ स राजा तदु्ानमनुविचरन्‌ 
ददं भगवन्तं प्रबोधनं सम्यक्संबुद्धं प्रासादिकं प्रसादनीयं शान्तमानसं परमेण चित्त- 
दमन्युपरामेन समन्वागतं सुवणेयूपमिव श्रिया ज्वलन्तम्‌ | दष्टा च पुनः प्रसादजातः स 
राजा सान्तःपुरो विषिधेन वायेन वा्यमानेन भगवन्तं ततः समाधेः प्रबोधयामास, ्रणीतिन 
चाहारेण प्रतिपादितवान्‌, अवुत्तरार्यां च सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं कृतवान्‌ ॥ 


2 किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा बभूव, अहं सः। यन्मया 
प्रबोधनस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रजा कृता, तेनैव हेतुना इदानीं मम गान्धर्विकैरेवंविधः सत्कारः 
कृतः | तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयि- 
ष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृत्य गुरुकरत्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिव्य विहरिष्यामः। 
इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितम्यम्‌ ॥ 


2 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 





१८ वरदः । 

ॐ 109 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुख्कृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमतरर्धनिभिः वैरः 
््ठिभिः साथवाहै्दवेनगर्यकचैघुररगस्डेः किनेर्महोरोरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानप्रलय- 

` 30 भैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्स्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अथ 
श्रावस्व्यामन्यतमः पारदारिको मथ्नि कर्मणि वर्तेते । स राजपुरख्षैगरहीत्वा राज्ञ उपनामितः। 


र अ 9 9 ~ । = ` ~त „~ 19 ==> ~ 9 


१८ वरद्‌; । ५७ 


ततो राज्ञा अपराधिक इति छ्ृत्वा वध्य उत्सृष्टः । स राजपुख्षर्नीखाम्बरवसनैरुचतराजैः 
करवीरमााबद्धकण्डेगुणो रथ्यावीथीचत्वरञ्ङ्गाकेष्वनुश्रान्यमाणो दक्षिणेन नगरदरारेण 
अपनीयते ॥ 

अत्रान्तरे नासि करंचिदुद्धानां भगवतामज्ञातमदृ्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खट 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकानुग्रहप्रबृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपस्यनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुशलानां चतुरोधोत्तीणीनां चतु्रैद्धिपाद चरणतल्घुप्रतिष्ठितानां चतु संग्रह 
वस्तुषु दीधरात्रकृतपस्वियानां पञ्चाङ्गविप्रदीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वा- 8 108 
गतानां षटुपारमितापखधर्णानां सप्तबोध्यङ्गकुघठुमाब्यानाम्टाङ्गमागैदेदिकानां नवानुप्रवे्मा- 
पत्तिकुराकानां द शवल्वलिनां द शदिक्समाप्रणेयदासां दशरातवशवर्तिप्रतिविरिष्टानां जी 
रात्ेखचिर्दिवसस्य बुद्ध चक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानदं प्रवतैते-को हीयते, को वधते, 10 
कः कृच्छ्रप्राप्तः, कः संकटयम्राप्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः कृच्छरसंकटसंबाधप्राप्त, कोऽपायनिन्नः, 
कोऽपायग्रवणः, कोऽपायप्राग्मारः । कमहमपायादुद्धूवय खर्गे मोक्षे वा प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य 
कामपङ्कनिमग्नसख दस्तोद्धारमनुप्रदयाम्‌ .कमाथैधनविरहितमार्यधनैश्यौषिपये प्रतिष्टठापयेयम्‌, 
कस्यानवरोपितानि ऊुदालमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाचययम्‌, कस्य परि- 
पक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 

अप्येवातिक्रमेद्रेां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 

अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
ददर स पुरुषो बुद्धं भगवन्तं दवार्ता महापुरुषलक्षणैः समक्कृतमरीवानुव्यज्ञने- 
विराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकृतं सूयैसहल्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रत्तपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 2 
टृषटरा च पुन्भगवतः पादयोर्निपद्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-वरा्योऽस्मि भगवन्‌, इष्टं मे 
जीवितं प्रयच्छेति । ततो भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द राजानं प्रसेन- 
जितम्‌ । वद-अयुप्रयच्छ मे एतं पुरुषम्‌ , प्र्ाजयामीति । अथायुष्मानानन्दो येन राजा 
प्रसेनजित्कौशकस्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौरालं भगवद्चनेनोवाच- 
अनुजानीहि, भगवानेतं पुरुषं प्रत्राजयतीति । भव्यरूप इति विदित्वा राज्ञा प्रसेन- % 
जित्कौराचेनालुज्ञातः । स भगवता प्रनाजित उपसंपादितश्च । तेन युज्यमानेन घटमानेन 
ग्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्ड्व संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवसंस्कारगतीः रातन- 
पतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहत सधैङ्ररश्रहाणादै्ं साक्षात्छृतम्‌ । अहन्‌ सं त 
तरैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकाशपाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकरपो विधा- 
विदारिताण्डकोषो विदाभिज्ञाप्रतिसंविस््राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराख्यखः । सेन्द्रोपेनद्राणां 9 
देवानां पूज्यो मान्योऽभिवा्श्च संइत्तः ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सर्वसंायानां छेन्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-आश्चयं भदन्त 
यद्भगवता सव॑ चिन्तितमातं समरष्यतीति । भगवानाह-तथागतेनेनेतानि भिक्षवः पएवेमन्याघु 


© 
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8 104 


४८ अवदानशरातकम्‌ । 


जातिं कमोणि कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानि ओधवस्मस्युपयिता- 
न्यवस्यंभावीनि । -मयेतानि कमौणि `कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्यनुभविष्यति £ न 
भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ 
न वायुधातो; अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते द्युभान्य- 
6 डुभानिं च | 
8 105 न ग्रणदयन्ति कमणि कट्पकोरिरतेरपि । 
> सामग्रीं म्राप्य कालं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


` भूतपूर्थं॑भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि इन्द्रध्वजो नाम सम्यक्सवबुद्धो खोक उदपादि तथा- 
गतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदाचरणसंपनः संगतो खोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
10 देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ ।. स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः । तस्यां 
राजधान्यां ब्राह्मणो वेदवेदाङ्गपारगो राज्ञोऽग्रासनिकः । अथेन्द्रध्वजः सम्यक्संबुद्धः पूर्वहि 
निवास्य पात्रचीवरमादाय तां राजधानीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अद्राक्षीतस व्राह्मण इन्द्रध्वजं 
सम्यक्संबुद्धं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणे समक्कृतमरीव्याचुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभा- 
` ठकृतं सूयैसहल्नातिरेकग्रमं जङ्खममिव रततपवतं समन्ततो मद्रक॑म्‌ । दृटा च पुन मूटनिकरत्त 
15 इव द्रुमो भगवतः पादयोनिंपयोवाच- वरार्हाऽसि सुगत, निषीदतु भगवानम्रासन इति । 
अथ भगवानिन््रष्वजः सम्यक्संबुद्रसस्यानुग्रहाथेमप्रासने निषण्णः । अग्रासने निषण्णश्च 
ध्वजः ` सम्यक्संबुद्ध: तेन ब्राह्मणेन पद्ङतेन स्तुतः, प्रणीतेन चाहारेण ग्रतिपादित 
अनुत्तरायां च सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं कृतम्‌ । तद्विठकं यावद्‌ावनिता राजामायपौराः ॥ 
2106: ^ ~ ~. तत्कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ब्राह्मणो वभूव, अहं सः । 
90 यन्मे इन्द्रध्वजस्य तथागतस्य प्रूना कृता, तद्धैठकं च मे संसारे अनन्तं सुखमलुभूतम्‌ । अपि 
यचिन्तयामि,  यत्प्राथय, तत्सवं समृध्यति । तस्मात्तर्हि भिक्षव ॒ एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं 
सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्क गुरृकृल्य मान- 
पित्वा प्रूजयिल्लोपनिश्चिदय विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


# 
=> <> *0-©-----~ 


०. १९. काशिकवस्म्‌ । 
28 बुद्धो भगवान्‌. सक्तो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रिषनिभिः पौरै 
8107 च्रेष्ठिमिः साथेवाहैरदेवेनागेयैकषिरखुरगरुडै; - किन्नैभ॑दोरोरिति - देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
५. महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो टलाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ान- 
म्रययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधो राजगृहे विहरति वेणुवने- कठन्दकनिवापे । .यद्‌ा 
{राज्ञा विम्बिसारेणानेकग्राणिश्तसहस्लपरिवोरेण सव्यानि: दष्टानि,.-तदा तेनं कृतप्रव्युपकार- 
2 संदरदानार्थ बुद्धधूनासंवर्तनार्थ गृहविस्तरसंदशना्थंबुद्धोत्पादवड्मानसंजननो्थं च.मगवान्‌. 


१९ काशिकवसखम्‌ । ४९ 


सश्रावकसंघो राजक्ुके भक्तेनोपनिमन्रितः, मागधकानां च पौराणामाज्ञा दत्ता-भगवतो 
नगरप्रवेरो पुष्पगन्धमा्यविलेपनैः पूजा कतेव्था, सवं च राजगृहं नगरमपगतपाषाणडाकैर 
कण्ट व्यवस्थापयितन्यम्‌, नानापुष्पावकीणेमुच्छितिष्वजपताकं यावच्च वेणुवनं यावच 
राजगृहम्‌, अत्रान्तरा सर्वा मार्गो विचित्रे्ैराच्छादयितन्य इति 1 अमाल्यैश्च सवेमनुष्ठितम्‌ । 
ततो राजा बिभ्बिसारः खयमेव भगवतो मर्भे रातराखाकं छत्रं धारयति, परिशेषाः पौराः 
भिक्षुसहस्नस्य ॥ 


अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिारः .शान्तः शान्तपयिरो सुक्तो सुक्त- 
पसिार आश्स्त आश्वस्तपखिारो विनीतो विनीतपरिवारोऽदैनर्हैतपसिारो वीतरागो बीत- 
रागपखिारः प्रासादिकः प्रासादिकपखिारो बृषभ इव गोगणपरिदृतो गज इव कठ्मगण- 
परितः सिंह इव दंष्टिगणपरिदरतो हंस इव हंसगणपरिदरितो सुपर्णीव पक्षिगणपरिदरतो 10 
विप्र इव शिष्यगणपरिितः खश्च इव तुरगगणपरिदितः श्र इव योधगणपरिृतो देशिक 
इवाध्वगगणपरिवरितः साथवाह इव वणिग्गणपरितरतः श्रेष्ठीव पौरगणपरिवृतः कोटराज इव 
मच्रिगणपरितश्चक्रवर्तीव पुत्रसहस्नपरिवरतश्वन्द्र इव नक्षत्रगणपरित्रतः सूय इव रर्मिसहल्त- 
परिडेतो धृतराष्ट्‌ इव गन्धर्वैगणपरिद्रतो विरूढ इव कुम्भाण्डगणपरिद्रतो विरूपाक्ष इव 
नागगणपरिवृतो धनद इव यक्षगणपरिदृतो वेमचित्रीबासुरगणपरिवेतः राक्र इव त्रिदश-1 
गणपरिव्रेतो ब्रह्मा इव ब्रह्मकायिकपरिवृतः सिमित इव जलनिधिः सजल इव जकधरो 
विमद इव गजपति; सुदान्तैरिन्द्रथेरसंक्षोमितेर्यापथप्रचारोऽनेकैरवणिकै्बुद्धघर्मैः परिब्रतो 
भगवांस्तत्पुरं प्रविरति ॥ 


यदा च भगवता इन्द्रकीठे पादो न्यस्तः, तदेयं महाप्रथिवी षडिकारं प्रकम्पिता । 
भगवतः पुरभ्रवेशे एवंरूपाण्यद्धुतानि भवन््यन्यानि च । तयथा-संक्षिप्तानि विदालीभवन्ति, 20 
हस्तिनः करन्ति, अश्वाश्च हेषन्ते, ऋषभा नदन्ति, गृहगतानि विविधवा्यभाण्डानि 
खयं नदन्ति, अन्धाश्चक्षुंषि प्रतिकुमन्ते, बधिराः श्रोत्रम्‌, मूकाः प्रन्याहरणसमथां भवन्ति 
परिरिष्टेन्दरियविकला इन्द्रियाणि पयिपर्णानि ग्रतिकभन्ते, मयमदाक्षिप्ता विमदीभवन्ति 
विषपीता निर्विंषीभवन्ति, अन्योन्यवेरिणो सैत्रीं प्रतिलभन्ते, गुर्विण्यः खस्िनः प्रजायन्ते 
बन्धनबद्धा विमुच्यन्ते, अधना धनानि प्रतिलमन्ते, आन्तरिक्षाश्च देवासुरगरुडकिननर- % 
महोरगा दिव्यं पुष्पसुत्स॒जन्ति ॥ 


अथ भगवानेवंविधया विभू्या राजकु प्रवष्टुमारब्धः । राजा च विभ्बिसारः 
खयमेव . बहिद्ररिदारस्थो गोद्ीषचन्दनोदकेन पां गृहीत्वा भगवतः पादौ भिक्षुसंघस्य - 
च प्रक्षाख्यति । सखुखोपनिषण्णं बुद्धम्रसुखं भिक्षुसंघं विदित्वा रातरसेनाहारेण प्रतिषाद- 
यामास । भुक्तवन्तं कारिकवन्नैराच्छादितवान्‌ । तंदधेतुकं च आवर्जिता मागधकाः पौराः 3 


€ 
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ततो भिक्षवः संरायजाताः . सवैसंरायच्छेतारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कुत्नेमानि » "° 


भगवता - कुराकमूकानि कृतानि, यतो भगवत . एवंविधा पूजा ` भिक्षुसंघस्य ` चेति-। 
अन्द. 
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+ -अवदानशतकम्‌। 


भगवानाह- तथागतेनैवेतानि भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कर्माणि कतान्युपचितानि 
लन्धसंभाराणि परिणतग्रलययानि ओधवत्प्युपसितान्यवदयंभावीनि । मयैतानि कर्माणि 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि ृतान्युपचितानिं 
नाद्ये परथिवीधातो विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव 
५ स्कन्धधालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते डुभान्यज्युभानि च । 


न प्रणस्यन्ति कमणि कटपकोटिरतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ .१ ॥ 


भूतप्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि क्षेम॑करो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि, तथा- 
गतोऽ्दैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विवाचरणसंपनः सुगतो लोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शासता 
10 देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः । 
अश्रौषीदाजा क्षत्रियो मू्घाभिषिक्तः- क्षेमंकरः सम्यक्संबुद्धो जनपदचारिकां चरनस्माकं 
राजधानीमलुप्राप्त इति । श्रुता च महत्या राजद्ध्या महता राजायुभावेन समन्वागतः । 
गेन भगवान्‌ क्षेमंकरः सम्यक्संवुद्रस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य क्षेम॑करस्य सम्यक्संवुद्धसख 
पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णः | एकान्ते निषण्णं राजानं क्षत्रियं मूर्धाभिषिक्तं 
15 क्षेमंकरः सम्यक्संबुद्धो बोधिकरकेधमेः समादापयति । अथ स राजा छन्धप्रसादः क्षेमकरं 
सम्यक्संबुद्धं राजकु निमन्र्य शतरसेनाहारेण प्रतिपादयामास । इातसाहस्रेण च वन्ञेणा- 
च्छादयामास । परिनिलरेतस्य च समन्तयोजनं स्तूपं कारितवान्‌ क्रोरामुचत्वेन ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा बभू, अहं सः। 
यन्मया क्षेम॑करस्य सम्यक्संबुद्धस्येवंविधा प्रूजा कृता, तेन मया संसारेऽनन्तं सुखमनुभूतम्‌। 


2 इदानीं तेनेव हेतुना राजा विम्विसारेणापि तथागतस्य मे एवंविधा प्रजा कृता । तस्मात्तर्हि 


भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्धामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः। 


` शास्तारं सत्कृत्य गुरुक मानयिल्रा प्रूजयित्वोपनिश्चिल विहरिष्यामः । इल्येवं वो भिक्षव 


रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
| ~ >*>-<---- न 
२० दिव्यभोजनम्‌ । 


2 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैषनिभिः पैरिः 


श्ष्ठिमिः साथवाहैर्दवेनागेयक्षेरसुरेगंख्डः किनेमहोरोरिति देवनागयक्षाघुरमरुडकिनरमहो 


, रगाभ्यार्ैतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातोः महापुण्योः काभी चीवरपिण्डपातशायनासनग्कानप्रलय- 


भेषज्यपरिष्काराणां ` सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने. कठन्दकनिवापे । तत्र 


¦ अम्यतरः श्रषठी - आन्बो-मदाधनो महाभोगो: विस्तीणेविद्ाखपरिम्रहो वैश्रणधनसमुदितो 


वि~ 2 ~ 


२० दिव्यभोजनम्‌ । ७१ 


विश्रवणधनप्रतिस्पधीं तीथ्यामिप्रसनश्च । स आयुष्मता महामौद्भल्यायनेनाव्जिंतः शसने 
च अवतारितो भगवल्यत्यथममिग्रसनः । स च गृहपतिरुदाराधिसुक्तः। तेनायुष्मान्‌ महामेौद्र- 
ल्यायन उक्तः- सहायो मे भव, इच्छामि भगवतः प्रजां कमिति अधिवासयव्यायुष्मान्‌ महा- 
मै द्वव्यायनस्तस्य गृहपतेस्तष्णीभावेन, अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनस्तं गृहपतिमादाय येन 
भगवांसेनोपसं्रान्तः, उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दितैकान्ते निषण्णः | एकान्त- 
निषण्ण आयुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अयं भदन्त गृहपतिराकाङ्खति 
भगवन्तं सश्रावकसंघं मोजयितुम्‌ । तदस्य भगवानधिवास्येदनुकम्पामुपादायेति । अधि- 
वास्तयति भगवांस्तस्य गृहपतेस्तूष्णीभावेन । अथ स गृहपतिर्भगवतस्तृष्णीभावेनाधिवा सनां 
विदित्वा रातरसमाहारं ससमुदानयति, पुष्पगन्धमाद्यविटेपनानि च । आयुष्मतापि महा- 


ला 
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-मैद्रव्यायनेन रात्रो देवेन्द्रोऽधीष्टः- क्रियतामस्य गृहपतेरुपसंहार इति । ततः रकरण देवे- 10 


द्रेण वेणुवनं नन्दनवनमभिनिर्मितम्‌, रेराबणसुप्रतिष्ठितसद्शानि च नागसहस्राणि ` 
> नै ॐ > नै वारब्यजनेन वीजयन्ति 1 
सुप्रियपश्चरिखतुम्बरप्रश्रतीनि चनेकानि गन्धवैसहस्नाण्युपनीतानि ये विचित्रर्वायविरोषै- 


वर्चिं कुन्ति, दिव्यं च सुधाभोजनम्‌। ततः स गृहपतिर्दिव्यमादुषैरुपकरणै भेगवन्तमुपस्थाय 


सवङ्खिण. मगवतः पादयोर्निपव्य प्रणिधानं क्ुमारब्धः-अनेनाहं कुरालमूञेन चित्तोत्पादेन 15 
देयधर्मपर्ागेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणौनां सच्लानां 
तारयिता, असक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिद्रेतानां परिनिवोप 
यितेति । 

अथ भगवांस्तस्य गृहपतेर्हेतुपरपरां कमेपरंपरां च ज्ञात्वा सितं प्राविरकार्षीत्‌ । 
धर्मता खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं `प्राविष्ठुवैन्ति, तसिन्समये नीलपीत- %0 
लोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्चाये काशविदधस्ताद्वच्छन्ति, काश्चिदुपरिषद्वच्छन्ति । 
या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्नं संघातं रौखं महारौरं तपनं प्रतापन- 
मवीचिमर्बुदं निर्युदमय्टं हहवं इहृवसुर्परं पमं महाप नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु 
शीतीभूता निपतन्ति, ये श्ीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणा- 
विरेषाः प्रतिग्रस्रम्यन्ते । तेषामेवं भवति- क्रि जु वये मवन्त इतश्युताः, आहोलिदन्यत्रोपपना % 
इति। तेषां म्रसादसंजनना्थं भगवानिर्मितं विसजेयति । तेषां निर्मितं दष्ैवं भवति-न दयेव 
वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । अपि त्वयमप्रवैदरोनः सः, अस्यानुमावेनास्माकं 
कारणाविरोषाः प्रतिग्रस्नन्धा इति। ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाद्य तनरक्वेदनीयं कमे क्षपयित्वा 
देवमनुष्यषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिशद्रच्छन्त, 
ताश्वातुर्महाराजिकाज्रायञ्जिान्‌ यामांस्तुषिताननिमोणरतीन्‌, परनिर्ितवडावर्तिनो ब्रहमकायि- 30 
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चर्‌ अवदानदातकम्‌ । 


कान्‌. ्रमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तद्यभानग्रमाण- 
छमाज्छुभक्त्ज्ञाननभकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ च्रहत्फलानब्रुहानतपान्‌ सुद्शान्‌ सुददौना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिव्यं दुःखं शूल्यमनासे्ुद्रोषयन्ति । गाथाद्वयं च भाषन्ते- 


8 115 आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं . बुद्धशासने । 
6 धुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 

| यो ह्यस्मिन्‌ धमैविनये अगप्रमत्तश्चरिष्यति । 
ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


| अथ ता अर्चिषल्ञिसाहस्रमहासाहस्नं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तबदि भगवानतीतं कमं व्याकठैकामो मवति, मगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते | 
10 अनागतं व्याक्ुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपक्ति व्याकर्तुंकामो भवति, 
पादतचेञन्तर्धीयन्ते । तियेगुपपर्िं व्याकतुकामो भवति, पाष्ण्यौमन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपसि 
न्याकठैकामो भवति, पादाङ्खषटेऽन्तधीयन्ते । मयुष्योपपक्तिं व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तर्धीयन्ते | बलचक्रवर्तिराञ्यं व्याककामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं 
न्याकतैकामो भवति, दक्षिणे करतके<न्तर्धौयन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्ठकामो भवति 
15 नाम्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याकतैकामो मवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेकां बोधिं 
न्याकलकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अवुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्ठुकामो भवति 
उष्णषिऽन्तर्धौयन्ते ॥ 


:- अय _ ताः अविषो भगवन्तं त्रिः श्रदक्षिणीकृत्म॒ भगवत उष्णीषेऽन्तर्दिताः | 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


0 `. नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कापः । 
अवभासिता येन दिश्चः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भमाषते- 


विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शाङ्खमृणाल्गौरं सितमुपददौयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


8 116 _ | 
95 . तत्काठं खयमधिगत्य॑ वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र का्ितानाम्‌ । 
धीराभिर्मुनिबृषवाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संदायं श्युभाभिः ॥ ५॥ 
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2२० दिव्यभोजनम्‌ ॥ ८ 


नाकस्माघ्वणजलाद्विराजधैयोः 
संबुद्धाः सितसुपददोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितमुपद यन्ति धीराः | 
ते श्रोतं समभिक्षन्ति त जनधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ | 
मगवानाह-एवमेतदानन्द्‌ एवमेतत्‌ । नहिलप्र्ययमानन्द तथागता अन्तः ¢ 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्रावि्छुवैन्ति । पद्यस्यानन्द अनेन गृहपतिना ममवंविधं सत्कारं 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द गृहपतिरनेन कुडालमूलेन चित्तोतपदेन देयधर्मपरि- 
त्यागेन च त्रिकट्पास्येयसमुदानीतां बोधि समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पार 
मिताः परिप्रय दिन्यानदो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दराभिर्वटश्वतुर्मिरवैरारवैल्ञिभि- 
रावेणिकैः स्मृद्युपस्थानैमेहाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः । 10 
एतच्च प्रकरणं राजा विम्िसारो मागधकाश्च परिचारकाः श्रुत्वा परं विस्मयमापनाः ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छेन्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- पर्य मगवन्‌ 
यावदनेन गृहपतिना भगवान्‌ सश्रावकसंघो दिन्यमानुषीमिर्छद्धिभिरभ्यर्चित इति ॥ 
भगवानाह-- तथागतेनेवेतानि भिक्षवः पूर्वैमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 
ठन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्प्रत्युपसतान्यवदयं भावीनि । मयेतानि कर्माणि 15 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाद्ये 
पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तिष्वेव 
स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्यभानि च । 
न प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिडतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि पर्णो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथागतोऽदैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो वियाचरणसंपनः सुगतो गोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । अथ पूणैः सम्यक्संबुद्धो जनपदचारिकां चरजन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः 
 अश्रोषीद्राजा क्षत्रियो मूर्घामिषिक्तः-पू्णः सम्यक्संबुद्धो जनपद चारिकां चरनस्माकंः राज- 
धानीमनुप्राप्त इति । श्रुत्वा च पुनमेह्या राज्या महता राजानुभावेन समन्वागतो येन ॐ 
पणेः सम्यक्संबुद्धस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पणस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दितै- 
कान्ते निषण्णः । एकान्ते निषण्णं राजानं क्षत्रियं मूर्धाभिषिक्तं प्रणैः सम्यक्संबुद्धो बोधि- 
करकेधर्मैः समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः प्रण सम्यक्संबुद्धं सश्रावकसंघं 
मास्यं चीवरपिण्डपातशायनासनग्कानम्रव्ययभेषज्यपरिष्कारेरेपनिमत्रितवान्‌ । अधिवासितं 
च पूर्णेन सम्यक्संबुद्धेन राज्ञस्तष्णीभावेन । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः प्रणैस्य 30 
सम्यक्संबुद्धस्य तृष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा त्रैमास्यं चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रखयभेषज्यपरिष्करिरुपस्थाय भगवतो रत्नमयप्रतिमां कारयित्वा बुद्धहषं॑ कारितवान्‌, 
यत्रानेकः प्राणिदातसदङनैमैदाप्रसादो जन्धः । तद्धेतुतयल्य॑ च ते परिनिर्ईताः ॥ 


0 


ए 17 


ए 118 


णे अववानकशतकम्‌ । 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन राजा बभूव, अहं सः | 

यन्मया परणेस्य सम्यक्संबुद्धस्य तादरी पूजा कृता, तेन मे संसारेऽनन्तं सुखमनुमूतम्‌, तेनैव 
च हेतुना तथागतस्य च मे श्ेष्ठिना शक्रेण च ईटृरी प्रजा कता । तस्मात्तं भिक्षव एवं 
रिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारं 
5 सत्कृत्य ॒गुरुकृत्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रितय . विहरिष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ | 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो च भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ , 


तृतीयो वैः | 
तस्योदानम्‌- 
ष्वन्द्नो ह्यथ पद्मश्च चक्रं दश हिरास्तथा । 


सृक्ष्मक्छ्‌ शीतदी पतिश्च नाविका गन्धमादनः । 
निर्मखो वल्गुसवरश्च वर्गो भवति सत्तमः ॥ `. 5 


२१ चन्दनः! । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः 2 119 
पौरेः श्रष्ठिमिः सार्थवादैर्दवेनगियैक्षिरसरगरुडैः किनेरेमहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासन- 
ग्ठानप्रलययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ गङ्गातीर्‌- 10 
मनुप्राप्तः । तेन खदु पुनः समयेन गङ्खातीरस्य नातिदूरे स्तूपमवरूग्णं वातातपाम्यां 
परिदीणेम्‌। मिक्षुभिरैषटा भगवान्‌ पृष्टः कस्य भगवनयं स्तूप इति । भगवानाह- चन्दनो नाम 
प्रयकबुद्धो बभूव, तस्येति । भिक्षव ऊ्बुः- कुतो भगवंश्वन्दनस्य प्र्येकलुद्धस्योत्पत्तिनौमा- 
भिनिर्ृत्तिश्चेति । भगवानाह-इच्छथ यूयं भिक्षवः श्रोतु यथा चन्दनस्य प्रलेकबुद्धस्यो- 8 190 
पपत्तिनामामिनि्त्तिश्च £ एवं भदन्त । तेन हि भिक्षवः णुत, साघु च सुष्ठु च मनसि 15 
कुरुत, भाषिष्ये ॥ - 


भूतप्रवं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबटजनमलुष्यं च प्रशान्तकल्किकहडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगतं शाटीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति । 
सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी रिववरुणकुबेरराकव्रह्मादीनन्यांश्च देवताविशेषानायाचते । तययथा- % 
-आरामदेवता वनदेवताश्चत्वरदेवताः शङ्गाटकदेवता बदिग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः 
सहधार्मिका निदयानुबद्धा अपि देवता आयाचते । अस्ति चैष ठोके प्रवादो यदायाचन- 
हेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । यदयवमभविष्यदेकैकस्य पुत्रसहस्रममवि- 
ष्यत्‌ तद्यथा राज्ञश्वक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावासपत्रा जायन्ते 
दुितरश्च । कंतमेषां त्रयाणाम्‌ १ . मातापितरौ रक्तौ मवतः संनिपतितौ, माता कल्या % 
भवति ऋतुमती, गन्धर्वैश्च प्रव्युपसितो भवति । एषां ज्रयाणां. स्थानानां संसुखीभावापुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचन परस्तिष्ठति । तस्य चोदयन महापभ्निनी । तन्न 
पद्ममतिप्रमाणं जातम्‌ । तदिवसे दिवसे वधते न तु फति । तत॒ आराभिकेण राज्ञे 
निवेदितम्‌ । राज्ञा उक्तः परीक्ष्यतामेतत्प्ममिति । यावदपरेण. समयेन सूर्योदये तत्पद्मं 
विकसितम्‌ । तस्य च पग्मस्य कर्णिकायां दारकः पर्यङ्क बद्धावस्थितः, अभिरूपो. देनीम्र; 89 8 191 


५६ अवदानकातकम । 


प्रासादिको गौरः कनकवणैरछन्नाकारशिराः प्रम्बबाहुर्विस्तीशककाट उच्चधोषः संगतभर 
स्त॒ङ्गनासः द्वात्रिंशता महापुरुषलशक्षणेः समलकरृतोऽरील्यानुव्यञ्जनैर्विराजितगात्रः । तख 
सुखात ग्रगन्धो वाति शरीरा चन्दनगन्धः । तत आराम्किण रज्ञे निवेदितम्‌ । ततो 
राजा सामास्यः सान्तघुरश्च तद्यानं गतः । सद शौनात्तेन दारकेण राजा संभाषितः- 
5 एहि तात, अहं तऽपुत्रस्य पुत्र इति । ततो राजा हृष्तुष्ट्रयुदित उवाच-एवमेव पुत्र 
यथा वदसीति । ततो राजा पद्निनीमवगाह्य तं दारकं पदमकर्णिकौयां गृहीत्वा पाणितले 
स्थापितवान्‌ । यत्र यत्र स दारकः पादौ स्थापयति, तत्र तत्र पद्मानि प्रादुर्भवन्ति । 
ततस्तस्य चन्दन इति नाम कृतम्‌ ॥ ` 
यदा चन्दनो दारकोऽचुपूर्वेण महान्‌ संवर्तः, तदा नागैर राजा विज्ञप्तः-इहास्माकं 
10 देव नगरपवै म्रद्युपयितम्‌ । तदर्हति देवश्वन्दनं कुमारसुत्त्रष्टम्‌ । अस्माभिः सह पवीनु- 
ॐ 19 भविष्यति, पदरीश्च सवैमधिष्ठानमलंकरिष्यतीति । राजाह-एवमस्त्विति । ततश्वन्दनः सर्वा- 
लेकारविभूषितोऽमायपुत्रपरिरतो विविधेवायैव।यमानै राजकुखाद्रहिरुपयाति नगरप प्रल- 
लुभवितुम्‌ । तत्र॒ तस्य गच्छतः पदविन्यासे पदविन्यासे प्मानि प्रादुभेवन्ति दरानीयानि 
मनोरमाणि च । तान्यर्कैरदिमभिः स्पष्टमात्राणि म्कायन्ति ञ्युष्यन्ति ॥ 
1 ` अथ - तस्य शद्धस्वस्य कच्याणारयस्य प्रवुद्धावरोपितकुालमूस्य तदर्शना- 
-द्योनिशो मनसिकार उत्पनः-यथेमानि पद्मानि उत्पनमात्राणि शोभन्ते, अर्करद्मिपरितापितानि 
म्कायन्ति खुष्यन्ति, एवमेतदपि इारीरमिति । तस्यैवं चिन्तयतस्तुल्यत उपपरीक्षमाणस्य 
सर््रिशद्वोधिपक्ष्यधमो अभिमुखीभूताः । तेन तस्यैव जनकायस्य मध्ये सितेन प्रयेक- 
बोधिः साक्षाृता । यावच्छुद्धावासकायिकैदवेस्तस्मे काषायाण्युपनामितानि । तानि च 
20 ग्रादत्य गगनतटसुत्पतितः, विचित्राणि च प्रातिहायाणि कर्द प्रवृत्तः, यददौनाद्राज्ञामाय- 
नैगमसदहायेन महान्‌ प्रसादः प्रतिकुग्धो विचित्राणि च कुरात्मूलान्यवरोपितानि । 
भगवानाह-अतश्वन्दनस्य प्रलेकबुद्धस्योत्पत्तिर्नामाभिनिर्वत्तिश्चेति ॥ 
,. भिक्षवो भगवन्तं पग्रच्ुः-कानि भदन्त चन्दनेन प्रयेकलुद्धेन कर्माणि कृतानि 
8 128 . येनास्य रारीरं सुगन्धि तीक्षणेन्दरियश्चेति | भगवानाह-काइयपे भगवति प्रनजितो बभूव, 
5 तत्रानेन केरनखस्तपे गन्धावसेकः. कृतः, पुष्पाणि चावरोपितानि, प्रव्येकबोधौ चानेन मार्गो 
भावितः। तस्मात्तं भिक्षव एवं रि्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्याम 
पूजयिष्यामः | रास्तारं सत्कर्म युरुकृत्म मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चितय विहरिष्यामः । इयेवं 
वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


; इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


=-= 
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2२२ पद्यः | ११७ 


| २२ पद्मः। 
बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः.पौरैः ॐ 194 
्रष्ठिमिः सा्वाहैर्दवेनगियेकषिरसुरेगैरुडैः किंनेरमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो राभीं चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्व्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
आचरितमेतन्मध्यदेदो यदारामिकाः प्मान्यादाय वीथीं गत्वा विक्रीणते । अथ भगवान्‌ 
प्रहणे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | अन्यतमा च खी दारकं 
खभुजाम्यामादाय वीथीमवतीणौ । ददद च स दारको बुद्धं भगवन्तं दवाररंराता 
महापुरुषलक्षणैः समलठकृतमरीया चायुव्यञ्खनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाकंकृतं सूयंसहस्ना- 
तिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्तपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दष्टा च पुनः प्रसादजातः सहसा 10 
नाइमभिप्रसायं आरामिकसकारातम्मं गृहीता भगवतो मृधि ग्रक्षिप्तवान्‌ । ततस्त्य 
राकटशाक्रमात्रं भूत्वोपरि विहायसि सितम्‌ । भगवन्तं च गच्छन्तमनु: गच्छति, तिष्ठन्तं 
तिष्ठति । ततो भगवता पक्रागसद्शा प्रभा उत्सृष्टा यया सकला श्रावस्ती अवभासिता, 
तद्धेतु च राजामाघ्यपौराः आवर्जिताः ॥ 
ततो भगवता स्मितमुपदरितम्‌ । धमता खदु यस्मिन्‌. संमये भगवन्तः स्मितं 16 
प्राविष्छुवैन्ति, तसिन्‌ समये नीलपीतयेहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाये काश्चिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कारसूत्नं संघातं रौरं 
महारौरव तपनं प्रतापनमवीचिमरबुदं निरर्बुदमगट हहवं इडवसुत्पक पद्मं महाप्रं नरकान्‌ 8 196 
गल्ला ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषरष्णीभूता निपतन्ति । 
तेन तेषां सत्लानां कारणाविरेषाः प्रतिप्रस्तम्यन्ते । तेषामेवं भवति-रकि लु वयं भवन्त ‰ 
इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इतिः! तेषां प्रसादसंजननार्थं मगवानिर्मितं विसजेयति । 
तेषां निर्मितं दृष्टैव भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । अपि 
त्वयमपरवेददनः स्वः, अस्याुभावेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्षव्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तमभिप्रसा्य तनरक्वेदनीयं कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र सघ्यानां .„ , 
भाजनभूता भवन्ति । या उपरिषटाद्रच्छन्ति, ताश्चातुभ॑हाराजिकांज्ञायलिंशान्‌ यामांस्तुषिता-% 
निमोणरतीन्‌ परनि िंतवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामा- 
नप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तछ्युभानग्रमाणञ्यमाज्छ्रुभक्ृत््ञाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बह 
तफलानब्रहान तपान्‌ उुद्यान्‌ खुददेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गवा अनिद्य दुःखं शयन्यमनासमे 
सयुद्धोषयन्ति; गाथाद्वयं च भाषन्ते- ~." 
आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । ; ~ ~ 2 
घुनीत गृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुल्नरः ॥ १ ॥ ` ~ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । न 
रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २॥ ` 
अ. श्च. ८ 


छव 


५८ अवदानदातकम्‌ । 


अथ ता अचिषकलिसाहस्रमहासादसरं लोकधातुमन्ाहिण्ड्यं भगवन्तमेव पृष्ठतः 
एष्ठतः. समलुगच्छन्ति । तवदि भगवानतीतं कम॑व्याकडकामो . मवति, भगवतः 
ृष्ठतोऽन्त्ीयन्ते | अनागतं व्याकर्तुकामो भवति, पुरसादन्तथींयन्ते । नरकोपपर्िं 
व्याकतकामो. भवति, पादतकेऽन्तधीयन्ते । तिरुपति व्याकर्तुकामो मवति, पाण्ण्यी- 
8 197 5 मन्तर्धीयन्त । ग्रेतोपपक्ति व्याकर्वुकामो भवति, पादाङ्गुष्ठऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति 
न्याकटैकामो मवति, जालुनोरन्तधीयन्ते । वलचक्रवतिराज्यं व्याकर्वुकामो भवति, वामे 
करतकेऽन्तधीयन्ते । चक्रवरतिराञ्यं व्याकर्ठुकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्तर्धीयन्ते । 
देवोपपत्तिं व्याक्तंकामो मवति, नाम्यामन्तर्धायन्ते | श्रावकवोधि व्याकुकामो भवति, 
आयस्येऽन्तधीयन्ते । ग्रसेकां बोधिं व्याकर्ठंकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धायन्ते । अनुत्तरां 
10 सम्यक्संबोधिं व्याकठैकामो भवति, उप्णीवेऽन्र्धीयन्ते ॥  .ज् 
अथ ता अ्चषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकर्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ | 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्ान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवमासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता ययैव ॥ ३ ॥ 
15 गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्खण्णालगोरं सितमुपदरदीयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्धितानाम्‌ । 
2 धीरामिसैनिद्प वाग्मिरुत्तमाभि- 
। रुत्पन्नं व्यपनय संरायं माभिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजलादविराजधैर्याः 
संबुद्धाः सितसुपददोयन्ति नाथाः । 
8 18 च यस्यार्थे सितमुपदरांयन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिल्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेलग्र्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः सम्य 
क्संबुद्धाः सितं प्राविष्छु्वन्ति । पदयस्यानन्द अनेन दारकेण प्रसाद जातेन तथागतस्य पगम 
क्षिप्तम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द दारकोऽनेन" कुशलमूठेन चित्तोत्पदेन देयधर्भपरि- 
स्यागेन च पञ्चदरा कल्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति । दिन्यमानुषुखमनुमूय पगमत्तरो नाम 
0 प्रलयेकबुद्धो भविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
शिक्षितव्यं यद्दधप्रलेकबुद्धश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इलेवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


64 १ =~--~-- ~~~ ~~~ ~ ~= 


२२ चक्रम्‌ 1 ष्ट 


| २२ चक्रम्‌। .. - 
 . बुद्धो भगवान्‌ सक्कृेतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्र्ैनिभिः 2 19 
परैः श्रष्ठिमिः साथवाहैरदेवेनीगेथक्षिरसुरेगेरुडैः किन्नैमंहोरौरिति देवनागयक्षासुरणरुड- 
किन्रमहोरगाम्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासन- 


ग्कानमप्रत्ययभैषज्यपरिष्कराराणां सश्रावकसंघो राजगृहे ` विहरति वेणुवने कढन्दकनिवापे.1> 


राजगृहेऽन्यतमः. सार्थवाहो महासमुद्रमवतीर्णः । तस्य भाया यौवनवती । सा खामिनोऽथ 5 
उत्कण्ठति परितप्यति, न चास्या भतं आगच्छति । तया नारायणस्य प्रणिपद्य प्रति- 


` ज्ञातम्‌-यदि मे भतौ रीघ्रमागच्छति, अहं ते सोवणैचक्रं प्रदास्यामीति । ततस्तस्याः 


खामी ` खस्तिक्षेमाभ्यां महासमुद्रादाञ्य प्रागतः । तया सौवणेच्र कारितम्‌ ।. सा 
दासीगणपरिडता चक्रमादाय गन्धधूपपुष्पं च, देवकुलं संप्रतिखिता ॥ ४ ५८ 
अत्रान्तरे नासि रविचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमदृ्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमेता 10 
खलु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकानुग्रहप्रदृत्तानमेकारक्षाणां शमथविपरस्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीणौनां चतुकद्धिपादचरणतकघुग्रतिष्ठितानां ॐ 130 
चतुश्च संग्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपरिचयानां पञ्चाङ्गविग्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडङ्कसमन्वागतानां पटूपारमितापरिघ्रणानां सप्तवोष्यज्गकुसुमाव्यानामष्टङ्गमागदेरिकानां 
नवानुपर्वसमापत्तिकुराखानां दरदावरल्वछिनां दरादिक्समाप्रणेयशसां दरारतवशवतिप्रति- # 
विरिष्टानां त्री रात्रखचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा खोक ग्यवलोक्य ज्ञानददौनं प्रवतेते-को 
हीयते, को वधते, कः कृच्छूप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, केः संबाधग्राप्तः क; कच्छसंकट- 
संबाधप्राप्तः;, कोऽपायनिख्नः, कोऽपायप्रबणः कोऽपायग्राग्भारः। कमहमपायादुद्धव्य खर्गे 


मोक्षे वा प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्ननस्य हस्तोद्धारमनुग्रदबाम्‌, कमायैधनविरदित- “~ ~ 


मार्यधनैश्चयौधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुरादमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्याव- 


रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेद्धेकां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


परयति भगवान्‌ दारिका मददौनास्प्रयेकबोधेः कुरालमूकान्यवरोपयिष्यतीति । 
ततः प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिष्षुगणपखितो भिक्षुसंघपरस्करतो राजगृहं पिण्डाय % 
प्राविक्षत्‌ । अथासौ दारिका दददौ बुद्धं भगवन्तं द्यातरंदाता महापुरुषलक्षणैः समक्त: 
मरीव्या चाचुव्य्खनैर्विराजितगात्रं न्यामग्रभाठंकृतं सूयैसहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्नपवेतं 
समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददौनाच खव्धप्रसादा भगवति सौोवणेचक्रं क्षप्ुमारब्धा । तत- 


 श्चेटिकया वाथैते-नायं नारायण इति । सा वाथमाणापि तीत्रग्रसादावजितमानसा बुद्धस्य 


भगवत उपरि सौवण चत्री निक्षिप्य गन्धमाल्यं च दत्तवती ॥ ज ६ 


१ /188. 1011 2684 श्रावस्यां 01. राजगृहे, . . 


६० अवदानदातकम्‌ । 


ॐ 191 ततो भगवता स्मितं विदितम्‌ । धर्मता खु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः 
४ :: स्मितं प्रावि्छुतैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीक्पीतलोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाय॑ काश्चि- 
दधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषाद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्गच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्र संघातं 
रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमर्बुदं निरदुदमटटं हदवं इड्वसुत्पलं परमं महापद्म 
5 नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकान्तेषष्णीभूता 
. निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविरोषाः प्रतिग्रस्नम्यन्ते । तेषामेवं मवति- कि नु 
वयं भवन्त इतश्युताः आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद संजननार्थं भगवानिर्मितं 
विसजेयति । तेषां तं निर्मितं दृष्टैव भवति-न ह्येव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोप- 
पनाः। अपि त्वयमप्रवंदशनः सत्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिग्रस्नन्धा इति | 
10 ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाय तनरक्वेद नीयं कर्म क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, 
,, यत्र॒ सत्यानां माजन भूता भवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति, ताश्वातुर्महाराजिकांज्ाय- 
दान्‌ यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवडावर्तिनो त्रहमकायिकान्‌ त्रह्मपुरोहितान्‌ 
-महात्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्भानग्रमाणञ्चमज्चछुमकृत्लञाननभ्रकान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फकाननब्रहयानतपान्‌ सुदशान्‌ सुद दौनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिघ 

| दुःखं शयन्यमनाम्े्युद्धोषयन्ति, गाथाद्यं च भाषन्ते- 


25  -आरमध्वं निष्कामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
` नीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ २ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
॥ प्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
2 159 .  , अथ ता अचिषज्ञिसादस्महासाह्नं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 


20 समनुगच्छन्ति । तबदि भगवानतीतं कमं व्याकरतुकामो भवति, भगवतः प्ृष्ठतोऽनतर्धीयन्ते । 
अनागतं व्याकठुंकामो मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकर्तुंकामो मवति 
पादतकेऽन्तर्धीयन्ते । ति्यंगुपपत्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पाण्यामन्तर्धीयन्ते | व्रेतोपपर्ति 
न्याकठुकामो भवति, पादाङ्ुषटेऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपि व्याकर्ठुकामो भवति, जानुनोः 
रन्तर्धयन्ते । बल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकदुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते | चक्रवर्तिराज्यं 

छ न्याक्ठकामो `भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धायन्ते । देवोपपर्ति भ्याकर्तकामो भवति 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकनोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आययेऽन्तर्धौयन्ते । प्र्येकनोधिं 
व्याकठैकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते | अवुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्ठुकामो भवति 
उष्णषि<न्तर्धीयन्ते । 

अथः ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य मगवत- ऊर्णायामन्त्हिताः । 
80 अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो `मगवन्तं प्रच्छ 
& नानाविधो रङ्गसहस्चित्रो वक्त्रान्तराननिष्कसितः कटापः । 
अवभासिता येन दिदाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥  ॥ . 


२४ दशशिरा; । ६१ 


गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्कमृणाल्गौरं सितमुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥ ५५ ॥ 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धा 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्चितानाम्‌ । 6 
धीरामिर्मुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- | 
रुत्प व्यपनय संरायं शुभागमः ॥ ६ ॥ | 8 198 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधैयोः - 
संबुद्धाः सितमुपददोयन्ति नाथाः । ्‌ 
यस्यार्थं सितमुपदरेयन्ति धीराः 10 
त श्रोतं सममिल्षन्ति ते जनौधाः ॥ ७ ॥ इति ॥ 
मगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रययमानन्द तथागता अहेन्तः 


सम्थक्संबुद्धाः सितं प्राविष्कुर्मन्ति । पदयस्यानन्द अनया दारिकया तथागतस्य सौवणेचक्र 
क्षिप्तम्‌ एवं भदन्त । एषा आनन्द दारिका अनेन कुरालमूढेन चित्तोत्पादेन देयधभेपरि 


त्यागेन च पश्चददा कल्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति, दिव्यं माजुषं खुखमलुभूय च 15 
न्वक्रान्तरो नाम प्रयेकलुद्धो मविष्यति । अयमस्य देयधम यो ममान्तिके चित्तप्रसाद 


इति । तस्मात्तं भिक्षव एवं रि्षितव्यं यदरुद्प्रयेक्लुदधश्रावके कारान्‌ करिष्यामः । 
इव्येवं वो भिक्षवः रिष्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-------------- 


२४ दद्चशिराः । | 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधैनिभिः पैरिः % 2 184 
्रष्ठिभिः ` सार्थवाहैदैवेन गियषैरसुरेगरुडैः किनैरमेह्ोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 


-म्रव्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपदचारिकां चरन्‌ गङ्गातीरमयुप्राप्तः 


सार .भिष्चुसंधेन । अद्रा्षुस्ते भिक्षवो दूरत एव पुराणस्तपं वातातपवर्षेरवरुग्णं प्ररुग्णम्‌ | 
ष्टा च पुनर्मगवन्तं पम्रच्छुः-कलैष मदन्त स्तूप इति । भगवानाह - दशरिरसः प्रत्येक % 
बुद्धस्येति । भिक्षवः. ऊचुः-ऊुतो भदन्त दरारिरसः प्रयकलुद्धस्योत्पत्तिनामाभिनिशत्ति- 


. अचेति ।-मगवानाह-इच्छथ यूयं भिक्षवः श्रोतुमिति £ त ऊचुः-एवं भदन्तेति । तेन दि ‡ 

` भिक्षवः गुणत, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

' . . “ भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या" ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति, 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणेबडजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिककहडिम्बडमरं 3० 


६२ अवदानश्तकम्‌ । 


तस्कररोगापगतं शाटीक्चुगोमटिषसंपलम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मसितो धर्मेण राज्यं कार्‌- 
यति । स च राजा अपुत्रः पुत्राभिनन्दी रिववरूणकुतेरराक्रबरह्मादीनन्यां श्च देवताविरोषा- 
नायाचते । तचथा-आरामदेवता बनदेवताश्वत्वरदेवताः शङ्धाटकदेवताः वलिग्रतिग्राहिका 
देवताः । सहजाः सहधार्भिकाः निव्यालुद्धा अपि देवता आयाचते । स चैवमायाचनप्र- 
स्तिष्ठति । तस्य चोदाने महती पमिनी उत्पल्करुसुदपदमपुण्डरीकसंछना हंसचक्रवाककारण्ड- 
वादिराक्रुनोपञोभिता नछिनी । तत्र पद्ममतिप्रमाणमकण्टकं सहसोत्पनम्‌ । तदिवसे दिवसे 
वधते, न तु फुष्ति । तत आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा उक्तः-परििक्ष्यतामेतपम्न- 
मिति । याबदपरेण समयेन सूर्योदये तप्पग्मं विकसितम्‌ । तस्य पद्मस्य कर्णिकायां दारकः 
पर्यङ्क वद्धावस्ितः अभिरूपो ददयनीयः म्रासादिको गौरः कनकव्णदछत्राकाररिराः 
10 व्रलम्बवा्विस्ती्णललाट उच्धोषः संगतभूस्तङ्गनासः दवत्रिराता महापुरुषलक्षणे; समलं- 
कृतोऽशीव्यातुव्यज्ञनेर्विराजितगात्रः । तं दष्टा आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । श्रुता राजा 
सामादयः सान्तःपुरश्च तदुबानं गतः । ददद राजा पद्मकर्णिकायां तथा विभ्राजमानम्‌ | 
दृष्टा च पुनदृ्टत॒ष्टग्रसुदित उदग्र्रीतिसोमनस्यजातः पद्चिनीमवगाद्य तं गृहीला महता 
सत्कारेण खगृहमानीय श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकानां निवे त्रीणि सप्तकान्येकरविंशतिं दिवसान्‌ 
"+ जातस्य जातिमहं कृत्वा ददाशिरा इति नामधेयं कृतवान्‌ ॥ 
दशरिरा दारकः अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामेसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां 
द्वाभ्यां मकधात्रीभ्यां दाम्यां क्रीडनिकाभ्यां धाव्रीभ्याम्‌ । सोऽ्ामिधर्रीभिखनीयते वध्यते 
क्षीरेण दध्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्ततैरुपकरणविरशेषेः । आदु वधते इदस्थ- 
मिव पङ्कजम्‌ । स च कुमारः श्राद्धो मद्रः कस्याणादाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको 
2 महात्मा धमकामः प्रजावत्सः । स पदयति पितरं राजधर्म सितं सावयमवदयानि कर्माणि 
कु्वांणम्‌ । दषटरा च कुमारः संविग्नः पितरं विज्ञापयामास-अनुजानीदहि मां तात, प्रतरजिष्यामि 
खाख्याते धमविनये इति । यावतित्रालुज्ञातः केदादमश्चु अवतार्य काषायाणि वल्राण्याच्छा 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगार्कां प्रतरजितः । तेन विनोपदेरेन सप्त्रिराद्रोधिपक्षान्‌ 
धमांनामुखीकृ्य ग्रयेका बोधिः साक्षात्कृता । स गगनतल्सुत्पल्य पितुः सकारो विचित्राणि 
ॐ ग्रातिहार्याणि चकार । ततो राज्ञा त्रेमास्यं पिण्डेनोपनिमच्रितः । स शरीरभारोद्रहनपरिखिनो 
विचित्राणि प्रातिहार्याणि ददयेयित्वा इन्धनक्षयादिवाभ्निर्निदरेतिसुपजगाम । तसेयेष स्तप इति ॥ 
अथ भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त ददा- 
शिरसा कर्माणि कृतानि, येन मातुः कुक्षौ नोपपनः, पद्म उपपन इति । मगवानाह-ददारिर- 
त सेव भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधव्प्र्युपयिता- 
30 न्यवद्यं भावीनि । दडारिरसा कमणि कृतान्युपचितानि कोञ्यः प्रव्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः 
कमोणि कृतान्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायु- 
धातौ, अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते छमान्यञ्यमानि च। 


१ 97 ८८208 निटरत्तिम्‌ 01: निदेतिम्‌. 


8 135 


8 136 
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न: प्रणश्यन्ति कमोणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कारं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वमतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपश्यी नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादिः 
तथागतोऽ्दैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिल विहरति । अथ $ 
विपदयी सम्यक्संबुद्धः प्र्रह्े निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्चुगणपरिदतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो 
बन्धुमतीं राजधानीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतरश्च सार्थवाहः पद्ममादाय वीथीं ्रतिपननः। 
अथासौ परयति विपद्धियनं सम्यक्संबुद्धं द्रार्त्रिरता महापुरुषलक्षणैः समलठंकृतमडीलयाचु- 
व्यज्ञनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभाटंकृतं सूर्यसहस्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रनपर्व॑तं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सहदशेनाद्भगवत उपरि तत्पग्रं चिक्षेप । तत्‌ क्षिप्तमात्र भगवत उपरि शकट- 10 
नवक्रमात्रं भूत्वा भगवन्तं गच्छन्तमनुगच्छति, तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । यावद्विपदियिना ए 188 
सम्यक्संबुद्धेन स साथवाह: प्रयेकवोधौ व्याकृतः । ततो दृष्टतुष्ट्रसुदितमनाः खगृहमागतः। 
प्रजापती चास्य तेन काटेन प्रजायमाना सखरं कन्दितवती । तेन परिचारिका प्ष्टा- 
किमिदमिति । तया .समाख्यातम्‌ । ततः साथवाहः संविग्नः प्रणिधानं कतुमारन्धः-मा 
कदाचित्संसारे मातुः कुक्षावुपपेयमिति ॥ 15 

भगवानाह- कि मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन साथवाह 
वभूव, अयं स ददारिराः प्रलकबुद्धः । तेन कुरालमूलेनैकविंशातिं कल्पान्‌ न कदाचिन्मातुः 
कुक्षाबुपपनः । पश्चिमे चास्य भवे इयं विभूतिः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिक्षितव्यं 
यद्रुदधप्रलकबुद्धायश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 20 


" 
२५ ्ह्पत्वङ्‌ । 

द्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः परैः 8 139 
्ष्ठिभिः साथवाहैरदेवैनीगोक्रसुरेगरुडेः किन्नरेेहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकि्नर 
महोरगाम्यधितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्यनासनग्ान- 
म्रययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 1 % 
तेन खलु समयेन श्रावस््यामन्यतमः श्रेष्ठी आबव्यो महाधनो महाभोग प्रभूतवित्तोपकरणः 
प्रभूतसत्वखापतेयः प्रभूतमित्रामायज्ञातिसालोहितः । स` च गृहपतिः श्राद्धो भद्रः 
कल्याणाराय आत्महितपरहितग्रतिपननः कारुणिको महात्मा धमेकामः । तस्यैतदभवत्‌- 
दमे भोगाः जल चन्द्रखभावाः मरीचिसदशा अनित्या अध्रुवा अनाश्वासिका विपरिमाण- 


धर्माणः पञ्चभिरुग्रदण्डेः साधारणाः । यच्वहमसारेभ्यो भोगेभ्यः सारमाद्यामिति । तेन 90 


भगवान्‌ सश्रावकसंघो भक्तेनोपनिमत्रितः । गृहं चापगतपाषाणरकेरकरछं व्यवस्थापितं 


६७ अवद्‌ानिरातकम्‌ । 


चन्दनवारिपरिषधिक्तं विचित्रगन्धघटिकासुरमिधूपधूपितं नानापुष्पामिकीर्णम्‌ । पुष्पासनानि 

र्प्तानिं । ततः सुखादसरीतरसपानानि भक्ष्यभोज्यानि च .सजीकृ्य भगवतो दूतेन 
8 140 कालमारोचयति-समयो भदन्त, सजे भक्तं ययेदानीं भगवान्‌ कालं मन्यत इति । ततो 
भगवान्‌ पूवि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिव्रतो भि्षुसंधपुरसकछृतो येन तख 
गृहपतेर्निवेरानं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः। 
अथ स गृहपतिः सुखोपविष्टं बुद्धपसुखं भिश्ुसंधं विदिता चिना प्रणीतिनाहोरेण 
खहस्तं संतपैयति संप्रवारयति । खहस्तं संतप्य संप्रवार्य भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौत- 
हस्तमपनीतपत्रं नीचतरासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ 
भगवास्तं गृहपतिं धम्यया कथया संद दीयति समादापयति समुत्तेजयति । अनेकपययिण 
10 धम्यया कथया संदद्यै' समादाप्य समुत्तेज्य तष्णींभूतः । अथ स गृहपतिर्ढन्धप्रसादः 

पादयोर्निपद्य चेतनां पुष्णाति ॥ 


ततो भगवान्‌ सितं विदर्शितवान्‌ । धर्मता खदु यस्मिन्‌ समये बुद्धाः भगवन्तः ` 

सितं प्राविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतलोषहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाथ 

काश्चिदधस्ताद्च्छन्ति, काश्चिदुपरिशद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्र 

2 संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिम्ुदं निरर्बुदमट्टं हहवं इ्वसुत्पलं पदम 

महापढां नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूता निपतन्ति, ये सीतनरकास्तेषूष्णी- 

भूता नितपन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविरेषाः प्रतिग्रस्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति 

8 141 ज वयं भवन्त इतश्चयुताः,. आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां सत्वानां प्रसादसंजननारथं 

भगवान्‌ निर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं द्ष्ैवे मवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चुताः, 

20 नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । अपि त्वयमप्रवेदशेनाः सत्वः, अस्याुभावेनास्माकं कारणाविशेषाः 

म्रतिग्रस्नन्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिग्रसाय तनरक्वेदनीयं क क्षपयित्वा देवमनुष्येषु 

ग्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरि्टद्रच्छन्ति, ताश्वातुम॑हा- 

राजिकांञ्रायलिदान्‌ यामास्त॒षितानिमाणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो ब्र्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरो- 

हितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्तद्यमानप्रमाणाञ्चभञ्छुभकृत्ला- 

% नन्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बरृहत्फलनब्रहानतपान्‌ खुद्दान्‌ सुददौनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ 
गत्वा अनि््यं दुःखं शून्यमनामेव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्रयं च माषन्ते- 


छ 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
नीत मत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुन्नरः ॥ १॥ 
यो ह्यसिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति | ` 
80 ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं कर्ष्यति ॥ २॥ 
अथ ता अ्चिषल्ञिसाह सरमहामहासाहत्र खोकधादुमन्वादहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः . 
पृष्ठतः समयगच्छन्ति । तद्दि भगवानतीतं कमै .व्याकठंकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त- 


` २५ सुक्ष्मत्वक्‌ । । ६५ 


धीयन्ते | अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकर्तंकामो भवति, 
पादतलेञन्तर्धीयन्ते । तियेगुपपक्ति व्याकर्तंकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपर्ति 
व्याकठुकामो मवति, पादाङ््ेऽन्त्धीयन्ते । मनुष्योपपर्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
चन्तर्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्ति- 
राज्यं व्याकर्तुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकवोधिं व्याकतुकामो भवति, आस्येऽ्त्धीयन्ते । प्रयेकं बोधि 
व्याकतुंकामो भवति, ऊणयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोर्धि व्याकलैकामो मवति, 
उष्णषेजन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः 1 अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तराननिष्कसितः कलापः । 


अवभासिता येन दिशाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 


ला 
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10 


विगतोद्धवा देन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगयुत्तमहेतुमूताः । 
नाकारणं शङ्खगरणाल्गोरं सितसुपदरोयन्ति जिना जितारयः॥ ४ ॥ 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्खया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिव्रृष वाग्िरुत्तमाभि- 
रुनं व्यपनय संदाय श्युभाभिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजलादविराजयैयीः | 
 . संबुद्धाः सितसुपदरेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितमुपदः शयन्ति धीराः 
तं श्रो समभिक्षन्ति ते जनौघाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहैवग्रलयमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्कुवैन्ति । पञ्यस्यानन्द अनेन श्रेष्ठिना ममेवंविधं सत्कारं % 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द श्रेष्ठी अनेन कुशलमूलेन चित्तोपादेन देयधर्भपरि- 
यागेन च सृक्ष्मत्वगिति नाम प्रलकबुद्धो भविष्यति । -अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके 


चित्तग्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्वद्धलकबुद्धार्॑श्रावकेषु कारान्‌ 
करिष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


15 


20 
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इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 30 


अ. र. 9 


&६ अवदानदतकम्‌ । 


। २६ शीतप्रभः 
० बुद्धो भगवान्‌ सकृतो गुरुकृतो मानित पूजितो राजभी राजमत्रेधेनिभिः पैर 
रष्ठिमिः साथवाहि्देवैनागिक्षरसुरेगरुडैः किनै्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 
5 ्रस्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस््या- 
मन्यतमो गृहपतिराढ्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदाकपरिम्रहो वैश्रवणधनसम॒दितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पधी । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितग्रतिपननः 
कारुणिको महात्मा धमेकामः । तस्येतदभवत्‌-इमे भोगा जलचन्द्रखमभावा गजकर्णसद्रा 
अनिल्या अष्टुवा अनाश्चासिका विपरिणामधमोणः पञ्चभिरम्रदण्डेः साधारणाः । यन्वहमसारेभ्यो 
10 भोगेम्यः सारमादब्यामिति । तेन ग्रीष्मकके वर्तमाने भगवान्‌ सश्रावकसंघो भक्तेनोप- 
निमत्रितः । गृहं चापगतपाषाणराकैरकठछं व्यवस्थापितं चन्द नवारिपरिषिक्तं विचित्र 
गन्धघटिकासुरमिधूपधूपितं नानापुष्पाभिकीर्णम्‌ । पुष्पासनानि प्रजञप्तानि । ततः शीतरसानि 
पानकानि भक्ष्यभोज्यानि च सजनीकृत्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति--समयो भदन्त 
सजं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति । ततो भगवान्‌ प्बह्नि निवास्य पात्र- 
15 चीवरमादाय भिक्युगणपरिढृतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन तस्य गृहपतेर्निवेरानं तेनोपसं्रान्तः। 
उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विष्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः | अथ स गृहपतिः सुखोपनिषण्णं 
8 145 बुद्धप्रसुखं भिक्चुसंधं विदित्वा श्यचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्त संतर्पयति 
संप्रवारयति । अनेकपययिण चिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतप्य 
संम्रवायै भगवन्तं मुक्तवन्तं विदित्वा षौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरासनं गृहीत्वा भगवतः 
20 पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ भगवांस्तं गृहपतिं धम्थया कथया संददीयति समा- 
दापयति समुत्तेजयति संग्रहषेयति । अनेकपययिण धर्म्यया कथया संदस्य समादाप्य 
समुत्तेञ्य संग्रहष्यं तूष्णीं मूतः। अथ स गृह पतिरव्धप्रसादः पादयोर्निपव्य चेतनां पष्णाति॥ 
ततो भगवता सितं विदर्दिीतम्‌ । धर्म॑ता ख़ यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्छुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीटपीतलोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वार्य काश्चिदधस्ता- 
% द्रच्छन्ति, काशिदुपरिष्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काटसूत्र संघातं 
रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमददं निरर्बुदमट्टं हहं इ्धवसुत्पं पद्मं महापा 
नरकान्‌ गत्वा ये उप्णनरकास्तेषु उीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूता 
निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविदेषाः प्रतिप्रस्नभ्यन्ते | तेषामेवं भवति-कि यु 
वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद संजनना्थं भगवान्निर्मितं 
30 विसजयति । तेषां निर्भितं दष्ठैवं भवति-न ह्येव वयं भवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः। 
अपि त्वयमप्रवैददीनः स्वः, अस्याचुभावेनास्माकं कारणाविदोषाः प्रतिप्रस्नव्धा इति । ते 
निर्मिते चित्तमभिग्रसा तन्नरकवेदनीयं कमे क्षपयित्वा देवमयुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र 
सव्यानां भाजन भूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति, ताश्वातभहारानिकांलायाक्ञंशान्‌ 


` २६ शीतपभः। ६७ 


यामास्तुषितानिमाणरतीन्‌ परनिमितवशवर्तिनो ब्रमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोदितान्‌ महात्रह्मणः 
परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरन्‌ परीत्तद्यमानग्रमाणञ्यभच्छुभक्ृत्ल्ञाननभ्रकान्‌ पुण्य- 2 1⁄6 
प्रसवान्‌ बहत्फलानब्हयानतपान्‌ सुदान्‌ खुदरोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिदयं दुःखं 
द्यून्यमनासेत्युद्धोषयन्ति, गाथाद्ययं च माषन्ते- 


आरभध्वं निष्कामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 5 
घुनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अचिषच्चिसाहस्रमहासाहसरं कोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 


ृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कम व्याकर्वुकामो भव्रति, भगवतः; पृष्ठतो- 10 
ऽन्तर्धीयन्ते । अनागतं व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकु 
करामो मवति, पादतकेऽन्तधीयन्ते । तिर्यगुपपातं व्याकर्वुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तधौयन्ते 
्रेतोपपात्तिं व्याकलुकामो भवति, पादाङ्खष्ेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपरतिं व्याकर्ठुकामो 
भवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बख्चक्रवर्तिराज्यं न्याकर्तुकामो मवति, वामे करतकेऽन्त- 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं व्याकरतैकामो मवति, दक्षिणे करतलेऽन्त्धीयन्ते | देवोपपत्ति 15 
ग्याकतुकामो भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकरकामो भवति, आसे- 
ऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेकां बोधि व्याकलुकामो भवति, ऊणीयामन्त्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्य- 
क्संवोधिं व्याकुकामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । 


अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पग्रच्छ- 20 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाक्रेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 
गाथाश्च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगघ्युत्तमहेतुमूताः । 
नाकारणं शङ्खगृणालगौरं सितसुपदेयन्ति जिना जितारयः ॥ 9 ॥ % 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ ॥ 
धीरामिसनिदष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुतपनं व्यपनय संरायं छभाभिः ॥ ५ ॥ 


8 14 


~ अवदानरातकम्‌ । 


नाकस्माछवणजलाद्विराजघैयोः 
संबुद्धाः स्मितसुपद रोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपदरेयन्ति धीराः 
त श्रोतं समभिरषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


5 भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नदहिलग्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठु्वैन्ति | पर्यस्यानन्द अनेन गृहपतिना ममैवंविधं सत्कारं 
कृतम्‌ | एवं भदन्त । एष आनन्द गृहपतिरनेन कुडालमूछेन चित्तोत्पदेन देयधभपरि. 
त्यागेन च रीतग्रभो नाम प्रल्येकबुद्धो मविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके 
चित्त्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यहूद्वप्रलेकबुद्धा्यश्रावकेषु कारान्‌ 

10 करिष्यामः । इत्येवं वो मिक्षवः रि्षितम्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


००० 


२७ नाविकाः | 


5 148 बुद्धो भगवान्‌ सत्करतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैर 
्रष्ठिभिः साथवाहैदवेनानैरयकषैरपुरै्गरुडः किन्नर्महोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
15 महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 
प्रत्ययमैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपद चारिकां चरन्‌ गङ्गातीरमनुप्राप्तः । 
अथ भगवान्‌ मि्षुगणपरिदरतो भिक्ुसंघपुरस्कृेतो येन नाविकास्तनोपसंकान्तः । उप- 
संक्रम्य नाविकानिदमवोचत्‌-उत्तारयन्तु भवन्तो मामिमां नदीमिति । नाविका ऊच्वुः- 
तरपण्यं प्रयच्छेति । ततो भगवांस्तानाविकानिदमवोचत्‌-अहमपि भवन्तो नाविकः 
90 पूरवैमासम्‌ । मया हि रागनदीपतितो नन्दस्तारितः, द्ेषाणैवपतितो अद्भुलिमारः, मानाणैव- 
पतितो मानस्तन्धो माणवः, मोहाणैवपतित उरुविल्वकादयपस्तारितः ।. न च मे तरपण्यं 
याचिता इति । तथाप्युच्यमाना न प्रतिपा्न्ते तारयितुम्‌ ॥ 


अन्यतमेन नाविकेन भगवतो अष्टङ्गोपेतं खरं श्रुला तां च रूपसंपदः दष्टा प्रसाद्‌- 

जातेनोक्तम्‌-अहं भगवन्तं सश्रावकसंघसुत्तारयिष्यामीति । ततो भिक्षवो नावमभिरूढाः । 

2 भगवाचृद्धया अग्रत एव तस्य नाविकस्यापासिमित्तीरातासिमि तीरे खितः। ततः स नाविकस्त- 
दद्धिप्रातिहार्य दृष्ट आवर्जितमनाः पादयोर्निपतितः। तस्मै भगवता ताद्सी चतुरायसल्यसंप्रति- 

3१149 वैधिकी धर्मदेशना कता, यां श्रत्वा तेन नाविकेन विंडातिरिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टदौकं 
ज्ञानवन्रेण भित्वा न्ञोतआपत्तिफठं प्राप्तम्‌ । स दृष्टसलयिरुदानसुदानयति-इद मस्माकं 
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२७ नाविकाः । ६९, 


मदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा न राज्ञा न देवताभिनेष्टेन खजनवन्धुवर्गेण न प्रलग्रेतेनं 
श्रमणन्राह्णेर्यद्धगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्चसस॒द्राः, लङ्विता असिपवैताः, 
पिहितान्यपायद्वाराणि, विंदृतानि खर्गमेोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । 
आह च- 


तवालुभावापििहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहुदोषयुक्तः । 5 
अपावरृता खेगतिः सुपुण्या निर्वाणमागैश्च मयोपल्ब्धः ॥ १ ॥ 
त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं मयाद्य डुद्ध सुविद्यद्वचक्चुः । 

प्राप्तं च शान्तं पदमायैकान्तं तीणेश्च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेन्द्र॒ नरामरपूजित विंगतजन्मजरामरणामय । 

मवसहन्नसुदुक॑भद दन सफकम् सुने तव दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 10 


द्वितीयस्य नाविकस्य महान्‌ विग्रतिसार उत्पन्नः । तेन भगवतः पादयोरनिपद्य अव्ययो 
देशितः, भगवांश्च सश्रावकसंधः पिण्डकेन प्रतिपादितः ॥ 


भगवता स्मितं विदितम्‌ । धमता खदु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 8 150 
प्राविष्ठर्मन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतलोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वाथं काश्चिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्र संघातं 15 
सैरवं महारौरवे तपनं प्रतापनमवीचिमलदं निरदुदमटटं हहवे इहुवसु्परं प्म महाप 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीमूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरका्तषृष्णीभूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति- किं जु 
वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवानिर्मितं 
विसर्जयति । तेषां निर्भितं दष्ट भवति- न दयेव भवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । % 
अपि व्यमप्रैदरोनः स्वः, अस्यानुभवेनास्माकै कारणाविरोषाः प्रतिप्रसलन्धा इति । ते 
निर्मिते चित्तमभिग्रसा्य तन्नरक्वेदनीयं कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधि गृहन्ति, 
यत्र सद्यानां भाजनमूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्वच्छन्ति, ताश्वातुमेहाराजिकांल्ञाय्जिशान्‌ 
यामांस्तुषितान्निमोणरतीन्‌ परनि्भितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः 
परीत्ताभानमप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्चुभानप्रमाणद्चमाञ्छुभकृत््लाननभकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ %5 
बहत्फलानब्रह्ानतपान्‌ सुद्शान्‌ खुददनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌. गता अनिद्य दुःखं चयन्य- 
मनासनदयुद्धोषयन्ति, गाथाद्रथं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

घुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ 9 ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चर्ष्यिति । ` ॐ 
प्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ५ ॥ 


8 161 


| । 


७० अवदानरातकम्‌ । 


अथ ता अचिषलञिसाहस्चमहासाहल्तं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्ष्ठतः 
धतः समनुगच्छन्ति | तद्दि भगवानतीतं कम॑ व्याकर्वुकामो भवति, भगवतः पृरष्ठतो- 
ऽन्तधीयन्ते । अनागतं व्याक्ुंकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकर 
कामो मवति, पादतच्ेऽनतर्धीयन्ते । तिर्यगुपपसिं व्याकर्ुकामो मवति, पाष्ण्यामन्तधीयन्ते। 
6 प्रतोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पादाङ््ेऽन्तर्धीयन्ते । मदुष्योपपत्ति व्याकटकामो भवति, 
जालुनोरन्तर्धायन्ते । बर्चक्रव्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धायन्ते | 
चक्रवतिराञ्यं व्याकलकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धयन्ते । देवोपपक्ति व्याकदकामो 
मवति, नाभ्यामन्तधींयन्ते । श्रावकबोधि व्याकर्वुकामो मवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रलकां 
बोधिं व्याकतुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्तुकामो 
10 भवति, उष्णषेऽन्तधींयन्ते ॥ 
अथ ता अविषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकरल्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ६ ॥ 
15 - गाथाश्च भाषते- . 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं श्कग्रणाल्गोरं समितसुपद यन्ति जिना जितारयः॥ ७ ॥ 
तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्ितानाम्‌ । 
20 धीराभिभुनि चष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संदायं ञ्युभाभमिः ॥ ८ ॥ 
 नाकस्माहवणजवाद्विराजधैर्याः 
संबुद्धाः सितसुपदरेयन्ति नाथाः । 
यस्यां स्मितसुपदरोयन्ति धीराः | 
ध तं श्रोतुं समभिक्षन्ति ते जनौधाः ॥ ९ ॥ इति ॥ | 
भगवानाह- एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रव्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवैन्ति | पदयस्यानन्द अनेन नाविकेन ममान्तिके चित्तं 
ग्रसादितम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द नाविकोऽनेन कुराकमूकेन चित्तोत्देन देय- 
धर्मपरिव्यागेन च अनागतेऽध्वनि संसारोत्तरणो नाम प्रलेकबुद्धो भविष्यति । अयमस्य 
ॐ देयधरमो यो ममान्तिके चित्तप्रस।द इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्रुद्धप्रलेक- 
बुद्धश्रावकेष्च कारान्‌ करिष्यामः । इव्येवं वो भिक्षवः रिश्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


----*‡----- 
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२८ गन्धमादनः । ७१ 


२८ गन्धमादनः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रधनिमिः पैरिः 8 158 
्रष्ठिभिः साथवाहै्दवेनोगेयेक्षैरसुरेगैरुडेः किननैरमेदोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 


 महोरगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 


छा 


प्रययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिल्य विहरति वेणुवने कटन्दक- 
निवापे । आचरितमेतन्मध्यदे शे- भूयसा मध्यदेदानिवास्िनो जानपदा विचित्रैरनटेपने गौत्र- 
मनुकिम्पन्ति । यावदन्यतमो गृहपतिपुत्रः । तस्य दारिका श्राद्धा भद्रा कल्य।णाराया 
लोहितचन्दनं पिनष्टि । भगवांश्च प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिष्चुगणपरिवृतो 
भिक्चुसंघपुरस्कृतो राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अद्राक्षीत्‌ सा दारिका बुद्धं भगवन्तं द्वा 
त्रिशता महापुरुषलक्षणैः समटंकृतमरीव्या चानुव्यञ्चनैरविराजितगात्रे व्यामग्रमाठंकृतं सूयै-10 
सहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्नपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌। दषा च दारिकाया महान्‌ प्रसाद 

उत्पनः । ततो खन्धप्रसादाया एतद भवत्‌-कि ममानेनैवंविधेन जीवितेन याहभीटदां 2? 154 
्ेत्रमासाय न राक्रोमि दाखिदोषाद्भगवतः कारान्‌ कतुमिति ॥ 


ततस्तया खजीवितमगणयित्वा उभौ पाणी लोहितचन्दनेन प्रलिप्य भगवतः 
पादयोरङ्गदे कृते, भगवता च ऋद्ध्या सकर राजगृहनगरं चन्दनगन्धेनघ्रूरितम्‌ । ततो 16 
दारिका तस्मातिहायं दष्ट प्रसनचित्ता भगवतः पादयोर्निपद्य चेतनां पुष्णाति- अनेन 
कुशलमूेन प्रयेकां बोधिं साक्षाकुर्यामिति ॥ 


ततो भगवता स्मितं विदर्दीतम्‌ । धमता खट यस्मिन्‌ सम्ये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्छुवेन्ति तस्मिन्‌ सम्य नीलपीतटोदहितावदाता अर्चिषो युखान्निश्वा्ं काशिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीव काठसूत्रं संघातं रौर ‰ 
महारौरवे तपनं प्रतापनमवीचिमबुदं निरवैदम्टं हहवं इडवसुत्पकं पढमं महाप द्रं नरकान्‌ 
गता ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूत्वा निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषृष्णीभूत्वा निपतन्ति । 
तेन तेषां स्वानां कारणाविरोषाः प्रतिग्रस्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं चु वयं भवन्त 
इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवाननिर्ितं विसजयति । 
तेषां निर्मितं द््ैवै भवति- न दयेव वयं भवन्त , इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, अपि तु 9 
अयमप्र्वद शेन: स्वः, अस्याजुमावेनास्माक्रं कारणाविशेषाः प्रतिप्रसरब्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तममिग्रसा्य तन्नरक्वेद नीयं कम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, यत्र सत्यानां 
भाजनभूता भवन्ति। या उपरिषटद्वच्छन्ति, ताश्वातुमंहाराजिकांल्ञाय्चंशान्‌ यामांस्तुषिता- 
निर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवडावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्ताभानप्र- 
माणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्यभानश्रमाणद्माञ्छुभक्रत्ल्ञाननभ्रकान्‌ पुण्यत्रसवान्‌ चहत्फला-ॐ 
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७२ अवदानशतेकम्‌ । 


नब्हानतपान्‌ सुद्ृरान्‌ सुदशनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिद्य दुःखं शून्यमनात्मेदयुद्रोष- 
यन्ति, गाथाद्रयं च भाषन्ते- 
आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृत्युन; सैन्यं नडागारमिव कुञ्ञरः ॥ १ ॥ 
` 5 यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति | 
ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २॥ 


अथ ता अचिषललिसाहस्रमहासाहन्नं टोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कमं व्याकर्तुकामो मवति, मगवतः पृष्ठतोऽनतर्धीयन्ते। 
अनागतं व्याकठुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्ुकामो भवति, 
10 पादतकेऽन्तर्धीयन्ते । तियगुपपात्ति व्याकर्वुकामो मवति, पार्ष्यामन्तर्धीयन्ते । म्रेतोपप्ति 
व्याकतुकामो भवति, पादाङ्कषठऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकद्कामो भवति, जायुनो- 
8 156 रन्तधीयन्ते । बख्चक्रवर्तिराज्यं व्याकठुकामो मवति, वामे करतकेऽन्तर्धायन्ते । चक्रवर्ति. 
राज्यं व्याकुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तधीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्ठुकामो भवति, 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकनोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेकां बोधिं 
15 व्याकतुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अवुत्तरां सम्यत्रसंवोधि व्याकर्ठ॑कामेो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते । 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य मगवत॒ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
20 अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते-- 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खमृणालगोरं सितमुपददयन्ति जिना जितारथः॥ ४ ॥ 
. तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
० श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्ितानाम्‌ । 
5 धीराभिुनिदष वाग्मिरुत्तमामि- 
रुत्पनं व्यपनय संशयं ्यमामिः॥ ५ ॥ 


नाकस्माहवणजरादविराजघैर्याः 
संबुद्धाः सितसुपद शयन्ति नाथा; । 
80 यस्यार्थे सितमुपददौयन्ति धीराः 
| ; तं श्रोतुं समभिकषन्ति ते जनोधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


२९ निर्मखः । ७३ 


 मगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहित्वप्रल्ययमानन्द तथागता अहेन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुबेन्ति । पद्यस्यानन्द अनया दारिकिया ममवंविधं संत्कारं 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एषा आनन्द दारिका कुडालमूलेन चित्तोत्पादेन देयधमेपरिद्यागेन च 
गन्धमादनो नाम प्रयेकवुद्धो भविष्यति । अयमस्या देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः । 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितन्ये यद्रद्धप्रलेकबुद्धायश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः 1. इयेवं 5 
वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ | आत्तमनसस्त भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


२९ निमंलः | 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुस्कृतो मानितः प्रूजितो राजभी .राजमात्रैधैनिभिः उ 158 
पौरेः श्रष्ठिभिः साथवहिद्येनगयकषैरपुरेगरुडेः किनेरेभेहोरोरिति ` देवमनुष्यासुरगरुडकिनर-10 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्रलयभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्यामन्यतम आरामिकः । स॒ दन्तकाष्टमादाय श्रावस्तीं प्रविदाति । नैमित्तिकश्च 
दरिेऽरसितः। स कथयति-य एतदन्तधावनं भक्षयिष्यति, स रातरसं भोजनं भक्षयिष्यति । 
तद्रचनमाराभिकेण श्र॒तम्‌ । श्रत्वा चैवे चिन्तयामास-कृस्मायेतदन्तधावनं दाम्‌ । येन मे 15 
महान्‌ संमानः स्यादिति । तस्यैतद भवत्‌-अय॑ बुद्धो मगवान्‌ सचराचरे रोके जङ्गमं 
` पुण्यक्षेत्रमवन्ध्यमहाफठं च । यन्वहमिदं बुद्धाय भगवते दब्ामिति ॥ 

अथ स आरामिको दन्तकाष्टमादाय येन भगवांस्तनोपसंक्रातः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादौ शिरसा बन्दिवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसितः स आरामिको भगवन्तमिदमबोचत्‌-इदः 
भगवन्‌ दन्तकाष्ठं प्रतिगृह्यतां ममान्तिकादनुकम्पायुपादायेति । अथ भगवानारामिकस्या- % 
नुग्रहाथं गजयुजसदशं सुवणेवणं बाहममिग्रसायं गृहीतवान्‌ , गृहीत्वा भदितवान्‌, भक्षयित्वा 
चै नमारामिकस्याश्रतो विसजितवान्‌, विसञ्ये तदन्तकाष्ठं परथिन्यां निखातवान्‌ । निखात- 
मात्रमेव च तच्छाखापत्रपुष्पफलसश्ृद्धो महान्यग्रोधः परिमिण्डलस्तत्रैव क्षण निब्ेत्तः । 
यस्य च्छायायां निषद्य भगवता अनेकेषां देवमलुष्याणां धर्मो देरितः । ततोऽनाथपिण्डदेन ` 
गृहपतिना भगवान्‌ रातरसेनाहारेण प्रतिपादितः ॥ 25 


अथ स आरामिको भगवदुपस्थानाग्मातिह्ायोचावजितमना मूलनिङ्ृत्त इव द्रुमः 
~ पादयोरिप्रल प्रणिधानं कठमारब्धः-अनेनाहं कुशलमेन प्रवकां बोधिं साक्षाकयोमिति॥ 

ततो भगवता स्मितं विदर्दितम्‌। धमता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
्रावि्वुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीरपीतरोहितावदाता अचिषो सुखानिश्वाथे काश्चिदधस्ता- 
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७४ अवदानरातकम्‌ । 


हच्छन्ति, काशिदुपरिषदवच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं 
रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमर्ुदं निरर्बुदमटटं हहवं इडवसुतलं पदं महापव 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकान्तेषु शीतीमूला निपतन्ति, ये शीतन रकास्तेषूष्णीभूत्वा नि- 
पतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविशेषाः प्रतिप्रस््यन्ते । तेषामेवं भवति- किं लु वयं 
5 भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवानिर्भितं 
8 10 विसजेयति । तेषां निर्मितं दृष्ैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, 
अपि तु अयमघ्रवददौनः स्वः । अस्यानुभवेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिग्रस्न्धा इति । 
ते निर्मिते चित्तममिग्रसा् तनरकवेदनीयं करम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्त, 
यत्र सव्यानां भाजन भूता भवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति ताश्वातुर्महाराजिकांल्ञायञ्चिशान्‌ 
10 यामास्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः 
परीत्ताभानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणञ्चमाञ्छुभङ्ृत्लाननभ्रकान्‌ पुण्य- 
प्रसवान्‌ चरहत्फलानब्रृहयानतपान्‌ सुदश्ान्‌ द रोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिल्यं दुःखं 
च्यून्यमनास्मेदुद्रोषयन्ति, गाथाद्वयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

15 घुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति | 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अविषल्िसाहस्रमहासाहस्नं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कर्म॑व्याकुकामो भवति, भगवतः प्रष्ठतोऽन्त- 
% धीयन्ते । अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्वुकामो 
मवति, पादतलेञन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्त्धीयन्ते | 
्रतोपपत्ति न्याकलुकामो भवति, पादाङ्कुष्टेऽन्तधीयन्ते । मलुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
161 जानुनोरन्र्धीयन्ते । बक्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तंकामो भवति, वामे करतटेऽन्तर्धीयन्ते | चक्र 
वर्तिराज्यं व्याकतुकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकटकामो 
25 भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकवोधिं व्याकठैकामो भवति, आसेऽन्तर्धीयन्ते । म्रयेकां 
बोधिं व्याकलकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्डकामो 

भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथायु- 
प्रानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


30 | नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कठापः । 
अवभासिता येन दिडाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 
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२० वदट्गुस्वराः । ७ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्यत्तमहेतुमूताः । . 
नाकारणं शङ्खग्रणालगोरं स्मितमुपदरौयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया | 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्खितानाम्‌ । ( 5 
धीरामिमुनिब्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संरायं छमामिः ॥ ५॥ 
नाकस्माहवणजखाद्विराजधेयौः 
संबुद्धाः स्ितसुपदरोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थं स्ितमुपददोयन्ति धीराः | 10 
तं श्रोतुं सममिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नदित्वग्र्ययमानन्द तथागता अहेन्तः सम्य- 
क्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुवैन्ति । पद्यस्यानन्द अनेनारामिकेण ममेवविधं सत्कारं कृतम्‌ । 
एवं भदन्त । एष आनन्द आरामिकोऽनेन कुशाकमूढेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिागेन च 
त्रयोदशकट्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति, पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते पश्चिमे ससुच्छये 15 
पश्चिमे आत्मभावप्रतिकम्भे निर्मलो नाम प्रलयेकबुद्धो भविष्यति । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो 
गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृ गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोप- 
निश्चित्य विहरिष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ध 


+~ - 
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३० वल्गुखराः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधेनिभिः पौरः 
्रष्ठिमिः सा्थंवाहैरदवैन गिरयकषैरखुरैगंरुडः किनैरमहोरौरिति देवनागयक्षाञ्ुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । % 
अथ भगवान्‌ पूर्वाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ 1 संबहलाश्च 
गोष्ठिका मदययमदा्िप्ता बीणाम्रदङ्गपणवैर्विविैवायैर्वायमानचवयन्तो गायन्त उत्पल्पम्मपुण्ड- 
रीकवार्षिकादिभिरुदारपुष्पैरासक्तकण्डेगुणा विरिष्टाम्बरवसना बहिः श्रावस्स्या निगच्छन्ति । 
भगवांश्च श्रावस्त्यां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । दद्ड्यस्ते गोष्ठिका बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महा- 
पुरुषलक्षणैः समलकृतमदीव्या चानुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं न्यामप्रभाक्ृतं सरय॑सहस्नातिरेकप्रमं 30 
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७६६ अवदानशरातकम्‌ । 


श जङ्गममिव रतपवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्दनाच तेषां योऽसौ 'मयमदः स प्रतिविगतः। 
ततो विगतमयमदाः प्रसादावर्जितमनसो चृखगीतवधिर्मगवत. उपस्थानं चक्रुः, नील- 
पद्मानि चोपरि भगवतो निचिक्षिषुः । निक्षिप्तानि चोपरि भगवतो. नीककूटागारो नीठ- 
च्छत्रं नीलमण्डप इवावस्थितानि । तानि च भगवन्तं गच्छन्तमनुगच्छन्ति, तिष्ठन्तमनु- 

5 तिष्ठन्ति । भगवता च नीलग्रभा उत्सृष्टा, यया श्रावस्ती इन्द्रनीरमणिसदरराग्रभा अवसिता ॥ 


अथ ते गोष्ठिका ठन्धप्रसादाः चेतनां पुष्णन्ति-अनेन वयं कुदालमूछेन प्रत्येकां 
बोधिं साक्षाक्ुयमिति ॥ 


ततो भगवता सितं विदर्दितम्‌ । धमेता खट यस्मिन्‌ समये. बुद्धा भगवन्तः सितं 
प्राविष्ठु्ैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीठपीतलोहितावदाता अर्चिषो युखानिश्वाये काशिदधस्ता- 
10 द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्वच्छन्ति, ताः संजीव . काठसूत्रं संघातं 
रौरवं महारौरवं तपनं ग्रतापनमवीचिमवैदं निरवुदमटटं हहवं इहवसुत्पलं पद्मं महापद्मं 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीती भूत्वा निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषूम्णीभूला 
निपतन्ति । तेन तेषां सानां कारणाविशोषाः प्रतिप्रखरम्यन्ते । तेषामेवं मवति-वि यु 
वयं भवन्त इतश्वयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेषां प्रसाद संजननाथं भगवाननिर्मितं 
> ^ 15 विस॒जंयति । तेषां निर्मितं दष्ैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः 
अपि त॒ अयमप्रवददरोनः स्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविंरोषाः प्रतिग्रस्रन्धा इति । 
ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाय तनरक्वेदनीयं कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति 
यत्र . सत्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकांखायिदान्‌ 
यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवदावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महाब्रह्मण 
20 परीत्ताभानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्यभानप्रमाणद्यभच्छुभकृत्ल्लाननभ्रकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ 
लरहत्फलानब्रहानतपान्‌ सुद्ान्‌ खद रोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य दुःखं सून्य- 
मनामेव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्रये च भाषन्ते 
आरमध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
धुनीत मृ्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १॥ ` 
95-  . यो.द्यस्मिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 
ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २.॥ 
अथ ता-आर्चषल्िसाहस्रमहासाह्नं ठोकधातमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्रष्ठतः प्रष्ठतः 
समयुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीते . कर्मं॑व्याकर्ुकामो . मवति, भगवतः .पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते. । अनागतं . व्याकर्तकामोः मवति, प्ररस्तादन्त्घयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकतुकामो 
90-भवति, - पादतकेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति - व्याकठकामो भवति, . पाष्ण्योमन्तर्घीयन्ते | 
्रेतोपपत्ति व्याकर्ठुकामो- भवति, पादाङ्कष्टेऽनतर्धीयन्ते । मनुष्योपप्र्ति व्याक्रतंकामो - मवति, 
जालनोरन्तर्धीयन्ते 1 . वलचक्रवर्तिराज्यं . व्याकर्तैकामो भवति, वामे करतकेऽन्तधीयन्ते | 
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३० वद्गुस्वराः। ७७ 


चक्रवर्तिराज्य॑व्याकर्ठुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽनतर्धीयन्ते । देवोपप्तिं व्याकतैकामो 
भवति, नाम्यामन्तर्धायन्ते । श्रावकवोधिं व्याकतुकामो मवति, आसञन्तर्धीयन्ते । प्रयेकां 
बोधिं व्याक्कामो भवति, ऊणयामन्तधींयन्ते । अनुत्तरां .सम्यक्संबोधिं व्याक्तैकामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तधीयन्त ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 5 8 167 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पगप्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्तरान्तरान्निष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव .॥ ३ ॥, 
गाथाश्च माषते- | | | 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगल्युत्तमहेतु मूताः 10 
नाकारणं राङ्कगृणाल्गैौरं सितसुपदशेयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
` तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्खया ५ 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्धितानाम्‌ । 
घीराभिमुनिवृष वाग्भिरुत्तमामि- 
 रुत्पनं व्यपनय संरायं ज्यमाभिः ॥ ५॥ ` ४216 
नाकस्माह्वणजलाद्विराजयधेयौः 
संबुद्धाः स्मितसुपद शेयन्ति नाथाः 1 “ 
` यस्यार्थं स्मितमुपद दोयन्ति धीरा - 
ते श्रोतं समभिकुषन्ति ते जनौघाः ॥ ६.॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रल्ययमानन्द तथागता अहैन्तः % 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्वु्वैन्ति । पद्यस्यानन्द एभिर्गोष्ठिकैमनेवविधं ` सत्कारं कृतम्‌ । 
एवं भदन्त । एते आनन्द गोष्ठिका अनेन कुरालमूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिखागेन च 
विंशव्यन्तरकल्पान्‌ विनिपातं. न गमिष्यन्ति, पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते, पश्चिमे -ससुच्छये 2 158 
पश्चिमे -आत्मभावप्रतिकम्भे वल्युखरा . नाम प्रयेकबुद्धा भविष्यन्ति । अयमेषां देयधर्मा यो 
ममान्तिके..चिन्तप्रसादः इति । तस्मात्तं भिक्षव एवं शिक्षितव्यं. यद्वद्धपम्रलकलुद्धायैश्रावकेषु % 
कारान्‌. करिष्यामः । इलेवंः वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ्‌ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसंस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ 


चतुर्थो वर्गैः । 


तस्योदानम्‌- 
पद्मकः कवड्श्चैव धर्मपाः रिविस्तथा । 
सुरूपो भत्रकन्यश्च शरो धर्मगवेषिणा । 
अनाथपिण्डद्‌ः सुभद्रश्च वर्गो भवति समुदितः ॥ 
= २१ पद्मकः | 
8 169 बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजमी राजमत्रधनिमिः परैः 


श्रष्ठिभिः सार्थवाहैर्दवेनगियकषैरसुरर्गरुडेः किनेरेम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्य्धितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रल्य- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
10 इारत्काकसमये भिक्षवो रोगेण बाध्यन्ते पीतपाण्डुकाः कृराररीरा दुबैलाङ्गाः । भगवांस्वल्पा- 
वाधोऽल्पातङ्कोऽरोगो वल्वान्‌ । तददीनाद्विक्षवो भगवन्तं पप्रच्छुः पस्य भदन्त एते 
भिक्षवः शारदिकेन रोगेण वाध्यन्ते, पीतपाण्डुकाः कृदाशरीरा दुर्मेलाङ्गाः । भगवांस््वस्पा- 
वाधोऽद्पातङ्को वक्वानरोगजातीयः, समपाकया च ग्रहण्या समन्वागत इति ॥ 


भगवानाह तथागतेनैवैतानि भिक्षवः पूवैमन्यासु जातिषु कर्माणि कतान्युपचितानि 

15 ठकन्धसंभाराणि परिणतप्रलयययानि ओधवस्मद्युपसितान्यवद्यंभावीनि । मयैतानि कर्माणि 

8 170 ृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कतान्युपचितानि वाह्य 

परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव सवन्ध- 
धात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते द्युभान्यञ्चभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि अपि कल्परतैरपि । 
20 सामग्रीं प्राप्य कारं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्वं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यां पमको नाम राजा राज्यं कारयति 

ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवट्वजनमनुष्यं च प्ररान्तकलिकठहडिम्बडमरं 
तस्कररोगापगतं चाटीष्चुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकमेक पुत्रमिव राञ्यं कारयति । स च 
राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धर्मकामः 
25 ्रजावत्सकः सवेप्रदः सवेपर््यागी निःसङ्गपरिद्यागी च महति व्यागे वतेते । त्समश्च समये 
वाराणस्यां काच्वैषम्याद्धातुवैषम्याद्वा व्याधिद्पनः। प्रायः सत्वानां पाण्डुरोगः संइन्तः । ततो 
राज्ञा तान्‌ दृष्टा कारुण्यसुत्पादितम्‌-मया द्येषां पिणं करणीयं चिकित्सा चेति । ततः स 
राजा स्मैविषयनिवासिनो वैबान्‌ संनिपाद्य तेषां सत्वानां निदानमारायानुायं चोपकक्ष्य 
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२१ पद्मकः । ७९ 


खयमारब्धश्चिकित्सां सर्वौषधससुदानयं च कठैम्‌ । ततश्चिकित्स्यमानानां तेषां सच्छानां 
बहवः काका अतिक्रान्ताः । न च राक्यन्ते वैयद्रव्यौषधपरिचारकसंपन्ना अपि चिकि 
त्सितुम्‌ । ततो राज्ञा सथैवैयानाहूय आदरजतेन पुनः प्ष्टा-कोऽत्र हेतुर्येन मे दुश्चिरकिंत्छ 
इति । वैया विचार्य गुणदोषानेकमतेनाडुः-देव काल्ैषम्याद्धातुवैषम्याच लक्षयामहे । अपिं 
तु देव अस्यैकमेषजञ्यं रोहितो नाम मत्स्यः। यदि तस्य प्राधिः स्यात्‌, दाक्यन्ते चिकिंत्सितुमिति। 5 
ततो राजा रोहितं मलस्य समन्वेषितुमारब्धः। स वहभिरपि चारपुरुषैगरग्यमाणो न कम्यते । 
ततस्ते राज्ञे निवेदितवन्तः ॥ 


अथ राजा अपरेण समयेन बहि्यणाय निर्गच्छति । ते च व्याधिन एकसमूहेन 
सत्वा राजानम्‌ चुः-परि्रायख महाराज अस्मानस्मद्ववाधेः । प्रयच्छ जीवितमिति । ततो 
राजा करुणदीनविलम्वितैरक्षरेरुच्यमानस्तदातुरवचनं श्रवा कारुण्यादाकम्पितहृदयः 10 
साश्रुदुर्दिनवदनं चिन्तयामास-कि ममानेनैवंविधेन जीवितेन राज्येश्वयौधिपलन वा इदृदोनः 
योऽहं परेषां दुःखातोनां न शक्तोऽस्मि शान्ति कमिति । एवं विचिन्य राजा महान्त- 
मर्थोत्सगं करत्वा ज्येष्ठं कुमारं राज्येश्वयोधिपयेषु प्रतिष्ठाप्य बन्धुजनं क्षमयित्वा पौरामादयांश्च 
क्षमयिला दीनान्‌ समाश्वास्य अष्टाङ्कसमन्वागतं त्रतं समादाय उपस्प्रासादतलमभिरुद्य धूपपुष्प- 
गन्धमाल्यविकेपनं च क्लिस्वा प्राच्बुखं प्रणिधिं कतं प्रारब्धः-येन सव्येन सलयवचनेन महा- 1 
व्यसनगतान्‌ सच्छान्‌ व्य।धिपरिपीडितान्‌ दृष्ट खजीवितमिष्टं प्ररिव्यजामि 1 अनेन ससेन 
सल्यवाक्येन अस्यां वाटुकायां नयां महान्‌ रोहितमत्स्यः ग्रादुभेवेयम्‌। इद्युक्वा प्रासादतला- 
दात्मानं मुमोच ॥ 


स पतितमात्रः कालगतो नयां वाङ्कायां महान्‌ रोहितमत्स्यः प्रादुभूतः । इति देव- 
ताभिः समैविजिते रनब्द उत्सृष्टः-एष दीधंकालमहान्याध्युतीडितानाममृतकटपो नयां 
वादकायां महान्‌ रोहितमच्सय प्रादु भूतः इति । यतः सहश्रवणान्महाजनकायः राखन्यप्रकरः 
पिटकानादाय निगल ॒विविधेस्तीक्षणेः शज्नैजीवित एव मांसान्युककर्तितुमारब्धः । स च 
बोधिसत्वो विकल्यैमानारीरस्तान्‌ सवान्‌ भेत्या स्फुरन्‌ सवाष्पाश्चुवदनश्चिन्तयामास-त्ाभा मे 
सुकग्धाः यनाम इमे स्वा मदीयेन मांसरुधिरेण सुखिनो भविष्यन्तीति । तदनेनोपक्रमेण 
सत्वान्‌ द्वाद शवषौणि खकेन मांसरुधिरेण संतपेयामास, न चालुत्तरायाः सम्यक्संबोधेश्चित्तं % 
निवर्तितवान्‌ ॥ | 


यदा तेषां सत्वानां स व्याधिरुपशान्तस्तदा तेन रोहितमतस्येन खाब्द॒ उदीरितः 
खण्वन्तु भवन्तः सत्वाः । अहं स राजा पग्रकः । मया युष्माकमर्थं खजीवितपरस्िगेनाय- 
मेवंविध आत्मभाव उपात्तः । ममान्तिके चित्तं प्रसादयध्वम्‌ । यदाहमलुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
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श अवदानशातकम्‌ । 


मभिसंमोत्स्ये, अहं तदा युष्मानवन्तव्योधः परिमोच्य अव्यन्तनिष्ठे निवणि प्रतिष्ठापयिष्यामीति । 
तच्छरवणात्‌ स जनकायो छ्च्धप्रसादो राजामालयपोराश्च पुष्पधूपमाल्यविटेपनैरम्यरच्यं प्रणिधानं 
कतमारब्धाः-अतिदुष्करकारक, यदा त्वमुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्येथाः, तदा ते वयं 
श्रावकाः स्यामेति ॥ | 


भगवानाह-- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन पद्मकों नाम 
5 राजा वभूव, अहं सः । यदेवंविधाः परागाः कृताः, तेन मे संसारेऽनन्तसुखमयुभूतम्‌। 
इदानीमप्यवुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः, समपाकया च ग्रहण्या समन्वागतः | येन मे 
अरितपीतखादिताखादितं सम्यक्‌ सुखेन परिणमति । अपावाधो रोगतातीतश्वास्ि | 
तस्मात्तं भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यतसव॑सचेषु दयां भावयिष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः 
` : रिष्षितन्यम्‌ ॥ | 
10 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
| 3 
क ३२ कवडः । 

4 | बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः परः 
्ष्ठिमिः सार्थवा्हिरदेवेनगिर्थशषेरसरेगरुडेः किनेरम॑होररिति देवनागयक्षासुरगरुडकि नरमहो 
रगाभ्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य छाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रल्मय- 

15 भषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तत्र मगवान्‌ 
मिश्षूनामन्रयते स्म- सचेद्धिक्षवः स्वा जानीयुदानस्य द्ानसंविभागस्य च॒ फठ्विपाकं 
यथाहं जानामि दानस्य फठं दानसंविभागस्य च फटविपाकम्‌, अपीदानीं योऽसा- 
वपश्चिमकः कवडश्चरम आरोपः, ततोऽपि नाद खाऽसंविभज्य परिभुज्गीत सचेष्ठमेत दक्षिणीयं 

` ्रतिग्राहकम्‌ । न चैषामुत्पनं मात्सर्यं चित्तं पर्यादाय. तिष्ठत्‌ । यस्मात्तं सत्त्वा न जानन्ति 

20 दानस्य फठं दानसंविभागस्य च फठ्विपाकम्‌, यथाहं जानामि दानस्य फर दानसंवि- 
भागस्य च फलविपाकम्‌, तस्मात्त अदत्वाऽसंविभज्य परिथुज्ञते आगृहीतेन चेतसा, 
उत्प चैषां मात्स्यं चित्तं पयोदाय तिष्ठति ॥ | ्‌ 


8 178 ` इदमवोचद्भगवान्‌ । इदसुक्त्वा सुगतो ह्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 
एवं हि सत्वा जानीयुयंथा प्रोक्तं महर्षिणा । 


9. : ` , विपाकः संविभागस्य यथा भवति महार्थिकः ॥ १॥ 
- नाद्वा परिमिज्ञीरन स्युमेत्सरिणस्तथा । 
न चैषामाग्रदे चित्तमुत्देत कदाचन ॥ २ ॥ 
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३२ क्वंडः। ८१ 


यस्मात्तु न प्रजानन्ति वाखा मोहतमोवरृताः । 
तस्मात्तु भुञ्जते स्वा आगृहीतिन चेतसा । 
उत्पन्ने चैषां मात्सर्यं चित्तं पर्यादाय तिष्ठति ॥ ३ ॥ 


यद्‌ा भगवता एतत्सृन्नं भाषितं तदा भिक्षवः संशयजाताः सवैसंडायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं 
पग्रच्छुः- आश्चर्य भदन्त यद्भगवान्‌ दानस्य वणं भाषते दानसंविभागस्य च फठ्विपाक- 5 
मिति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयं यत्तथागतो दानस्य वर्णं भाषते, दानसंवि- 
भागस्य फल्विपाकमिति £ यन्मयातीतेऽध्वनि याचनकहेतोभुखद्वारगतः खकवडः परि्यक्तः .. 
तच्छरुणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, माषिष्येऽहम्‌ ॥ 

भूतपूरवै भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च 
क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवह्जनमनुष्यं च प्ररान्तकछिकठहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं 10 
शाटीक्चुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं कारयति । स राजा श्राद्धो 
भद्रः कल्याणाराय आम्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा धमेकामः प्रजावत्सकः 8 175 
स्रप्रदः सवपर्यागी निःसङ्गपरिस्यागी च । महति द्यागे वतते । यावदपरेण समयेन मह- 
दर्भ प्रादु भूतं दुर्भक्षान्तरकरपसदराम्‌ । ततस्ते जनकाया दुर्भक्षाकाल्भयभीताः क्षुरक्षाम- 
कण्ठकपोलाः प्रेताश्रयसद्ृशाः संगम्य समागम्ेकसमूहेन राजानसुपस्लयय जयेनायुषा च 15 
वधयिलोचुः-देव पर्रायख अस्मानस्मादुर्भिक्षभयात्‌ । प्रयच्छ जीवितमिति । ततो राजा 
कोष्ठागारिकं पुरुषमामन्रितवान्‌-अस्ि भो पुरुष कोष्ठागारे अनपानं यद स्माकं स्यादेषां च 
जनकायानाम्‌ १ इति श्रुत्वा कोष्ठागार आह-परिण्य देव सस्यानि आख्यास्यामीति । 
ततो गणितक्ुडाैर्मणनां कत्वा सरवैषां विषयनिवासिनां दिवसे दिवसे एकक्बडो राज्ञो दौ 
कवडावियन्तं काठं भविष्यतीति समाख्यातम्‌ । ततो राजा जनकायानाह्रयोक्तवान्‌-तेन % 
हि भवन्तो दिवसानुदिवसमागदय राजकुले कवडममभ्यवहृ्य गच्छतेति । ततस्ते प्रतिदिवस- 
मागद्य प्रलयेकमेकेकं कवडमम्यवहलय यथेष्टं गच्छन्ति ॥ 

अथान्यतमो ब्राह्मणस्तस्यां गणनायां नासीत्‌ । परेभ्यश्च श्रुला राजानसुवाच-देव 
जनपदगतेन मे श्रुता गणना । दीयतां ममापि कवड इति । ततो राजा खकात्कवडद्रया- 
देवः ब्राह्मणाय दत्तवान्‌ । एकं कवडं जनसामान्यमम्यवहत प्रवृत्तः ॥ %5 


राक्रस्य देवेनद्रस्याधस्ताज्ज्ञानद शंन प्रवतेते। तस्यैतदभवत्‌-अतिदुष्करं बत वारा- 
णसेभो राजा करोति, यन्वदमेनं मीमांसेयेति। अथ राक्रो देवेन्द्रो ब्रा्मणवेषमात्मानमभिनिमोय 
भोजनकाठे राजानसुपसृप्तः । जयेनायुषा च बधेयित्वोवाच~-बुमुक्षितोऽदहं ` कुरुष्व 
खकबडेनानुग्रहमिति । ततो राजा खजीवितपरियागं व्यवक्षायकारुण्यात्‌ खकवडं ब्राह्म- 2 176 
णाय दत्त्वानाहारतां प्रतिपनः । यावत्ड्भक्तच्छेदा अनेनोपक्रमेण कृताः । तं च महाजनकायं ॐ 
सुज्ञानं दषा परां प्रीतिमापेदे । अथ शक्रो देवेनद्रस्तं राज्ञोऽतिदुष्करं व्यवसायं द्रा त्रा्मण- 


वेषमन्तधौप्य खेन रूपेण स्त्वा राजानं संवर्धयामास-साघ्ु साघु महाराज, आबजिता 
अ. श. ११ 


८२ अवद्‌ानरशत कम्‌ । 


वयं भवतानेन दुष्करेण व्यवसायेन, सनाथश्चायं जनकाय ईद्देन ग्रजापाख्केन । न 
दुष्यतां तव विजिते सवंबीजानि, बाप्यन्ताम्‌ । अहं सप्तमे दिवसे तथाविधं माहेन्द्रं वर्ष- 
स्रक्ष्यामि, येन सवैसस्यानि निष्पत्खन्त इति । राज्ञा तथा कारितम्‌ । शक्रेणापि तथाविधं 
माहेन्द्रं वधसुत्सृष्टम्‌, येन दुर्भिक्षं विनिवर्तितं सुभिक्षं प्रादुर्भूतम्‌ ॥ 

5 भगवानाह-किं मन्यघ्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मदत्तो नाम 
राजा बभूव, अहं सः । मया तान्येवंविधे दुर्भिक्षे वतमाने खजीवितपरित्यागादेवेविधानि 
दानानि दत्तानि । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिक्षितन्यं यदानानिः दास्यामः पुण्यानि करि 
ष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


>~ - 


३३ ध्मपालः । 

2 177 10 बुद्धो भगवान्‌ सक्रृेतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः 
पौरेः श्रष्ठिभिः सार्थवाहै्दवेनगिरयक्िरसरेगरुडैः किन्नर्महोरगैरिति देवनागयक्षाुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी -चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्छानग्र्ययभेषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि | 
यदा देवदत्तेन मोहपुरुषेण भगवतो वधार्थेन धनपाटको हस्िनाग उत्सृष्टः, उदपानो 

15 विषनचूर्णेन चावकीर्णः, वधकपुरुषाश्वोत्सृष्टाः। स॒ भगवतो दीधैरात्रं वधकः प्रलर्थिकः 
म्र्मित्रः, भगवांश्चास्य भत्रचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तेन च प्रद्युपखितः। तदा 
मिक्षवो भगवन्तं पप्रच्छुः-पदर्य भगवन्‌ यावदयं देवदत्तो भगवतो वधायो्यतः, भगवां- 
श्चास्य मैत्रचित्तो हितचित्तोऽयुकम्पचित्तेन प्रत्युपयित इति ॥ 

भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागो विगतद्रेषो 
20 विंगतमोहः परिभुक्तो जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदिवदुःखदौ्मनस्योपायासेम्यः सर्वज्ञः 
8 18 सर्वाकारज्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवरिप्राप्तः। यत्त॒ मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सद्वेषेण समोहेन दहरक- 
वयस्यवस्थितेन वधाय पराक्रान्तस्यास्यान्तके नैवं चित्तं दूषितम्‌ । तच्छरृणत, साधु च ` 
` सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्येऽ्हम्‌ ॥ 
भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
25 ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च अकीणैवदजनमयुष्यं च प्रडान्तकठिकलह डिम्बडमरं 
तस्कररोगापगतं शाढीक्चुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकयपुत्रमिव राज्यं पालयति । 

स च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणदाय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा 

` धर्मकामः ग्रजावत्सकः स्व॑प्रदः सवैपरिव्यागी निःसङ्गपरिव्यागी च महति द्यागे 
वर्तते | तस्य च राज्ञो दुर्मतिर्नाम देवी चण्डा रोषणी साहसिका । एकपुत्रश्च धर्मपालो 
20 नान्ना तस्या एव दुर्मव्याः सका्ाज्नातः । स च धम॑पालो दयावान्‌ श्राद्धो भद्रः. कल्याणा. 


३७ रिविः। ८३ 


दाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धम॑कामः ग्रजावत्सलः । . सर्वषां च॒ 2 179 
वाराणसेयानां ब्राह्मणगृहपतीनामिष्टः कान्तः प्रियो मनापो दरौनेन । स चोपाध्यायसकाशं 
गल्ला दारकैः सह लिपिं पठति ॥ 

यावद्राजा अपरेण समयेन वसन्तकाकसमये संपुषितेषु पादपेषु हंसक्रौ्चमयूरड्यक- 
शारिकाकोकिलजीव॑जीवकनिर्धोषिते वनषण्डे देव्या सहान्तःपुरपरिवरेत उद्यानभूमिं 5 
निर्गतः । तत्र च राज्ञ उद्यानेऽन्तःपुरजनेन सह क्रीडत इष्यौरोषपरीता दुमेतिर्देवी कुपिता। 
राज्ञा चास्या अधं पीतकं वर्जितम्‌ । तथा कुपितया राज्ञः संदेदो विसर्जितः-पुत्रस्याहं 
रुधिरं पिबेयम्‌, यद्यहं तवार्धं पीतकं पिवेयमिति । कामान्‌ खदु प्रतिसेवमानस्य नास्ति 
किचित्‌ पापकं कर्माकरणीयमिति । ततो राजा ब्रह्मदत्तो धार्मिकोऽपि सन्‌ कामरागपयैव- 
सानविगमादन्तःपुरजनेन सान्त्यमानोऽपि कोधाभ्निना प्रज्वलितः । ततस्तेन संप्रबरद्ध-10 
क्रोधेनाज्ञा दत्ता-गच्छत, धर्मपालस्य गरं छित्वा रुधिरं पाययतैनामिति ॥ 8 180 


ततो दारकराटावितो धर्मपाः कुमारः श्रवा रोदितं प्रदत्तः 1 एवं चाह-धिक््‌ 
सच्वसभागतां संसारे, यत्र नाम क्रोधवरादङ्गनिःखृतमपि सुतं परिव्यजन्तीति । ततो 
धर्मपाठकः स्वाठंकारविभूषितः पितुः पादयोर्निपद्य कथयति-साध्ु तात प्रसीद । निरपराधं 
मा मां परियाक्षीः। इष्टाश्च सर्वेषां पितृणां पुत्रा इति । राजा कथयति-पुत्रक यदि ते "ॐ 
माता क्षमते, अहमपि क्षमे इति । ततो धमेपाकः प्ररुदन्‌ मातुः सकाशसुपसंक्रान्तः 
पादयोर्निपद्य कृतकरपुट उवाच-अम्ब क्षमख, मा मां जीविताद्यपरोपयेति । सा एवं 
करुणदीनविकम्बितैरक्षररूच्यमाना न क्षमते । ततो वध्यघातैस्तीक्षणेन राल्ञेण ध्मपाटस्य 
कुमारस्य गकं छिच्वा दुर्मतिर्दैवी रुधिरं पायिता । न च दुरमल्या विग्रतिसारो जातः । धमे- 
पारोऽपि कुमारो मातापितृवध्यधातेषु चित्तं प्रसा काक्गतः ॥ ५ 

भगवानाह-कि मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ध्मपाखो नाम॒ 8181 
कुमारो वभूव, अहं सः । सा दुरैतिर्देवी, एष देवदत्तः । तदापि मे वधकहस्तगतेनास्य 
त्रं चित्तसुत्पादितम्‌ । इदानीमप्यहमस्य वधायो्तस्य नैत्रचित्तो हितचित्तः अुकम्पा- 
चित्त; । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यत्समैसचेषु मैत्रं चित्तं भावयिष्यामः । इयेवं 
वो भिक्षवः शिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ॐ 


न 


३४ शिबिः । . 


बुद्धो भगवान्‌. सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः पैरिः 8 188 
्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवेनीनेयकषरसुरर्गरुडेः किनेैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ताभी. चीवरपिण्डपातरयनासनण्ानग्रव्यय- 





< अवदानच्ातकम्‌ । 


भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खल समयेन श्रावस्त्यां भिक्षूणां द्रौ संनिपातो मवतः । एक आषाब्यां वर्षोपनायिकायां 
दवितीयः कार्तिक्यां प्रणेमास्याम्‌ । तत्र भिक्षवः पात्राणि पचन्ति, चीवराणि धावयन्ति; 
पाुकूल्यानि च सीव्यन्ति । यावदन्यतमो भिक्चुश्वीवरं स्योतुकामः सूचीचिद्रं सूत्रकं न 
8 183 5 राक्तोति प्रतिपादयितुम्‌ । स करुणदीनविकम्बितैरक्षररुवाच-को लोके पुण्यकाम इति । 
भगवांश्चास्य नातिदूरे च॑क्रमे चंक्रम्यते । ततो भगवान्‌ गम्भीरमधुरविशाद कलविङ्कमनोज्ञ- 
दुन्दुभिनिर्घोषो गजभुजसद्दावाह्वममिग्रसार्यं कथयति-अहं भिक्षो कोके पुण्यकाम इति । 
ततोऽसौ भिक्षुभगवतः पञ्चाङ्गोपेतं खरसुपश्रुल्य संभ्नान्तस्त्वरितत्वरितं भगवतः पाणि 
गृहीत्वा खरिरसि सथापयित्वाह- भगवन्‌, अनेन ते पाणिना त्रीणि कल्पासंख्येयानि 
10 दानरीक्षान्तिवीयेध्यानप्रज्ञा उपचिताः । अथ च पुनर्भगवानाह-अतृप्तोऽहं भिक्षो 
पुण्यैः, ठन्धरसोऽह भिक्षो पुण्यैः, अतो मे तृप्तिनीस्तीति ॥ 
` भिक्षवः संश्ययजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्वयं मदन्त 
यद्भगवान्‌ पुण्यमयेः संस्करिरतप्त इति । मगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्वर्यं यदिदानीं 
तथागतो विगतरागो विगतद्वेषो विगतमोहः परिमुक्तो जातिजरान्याधिमरणदशोकपरिदेव- 
15 दुःखदौर्मनस्योपायासेम्यः सवंज्ञः सर्वाकारज्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवरिप्राप्तः । यत्वहमतीतेऽध्वनि 
सरागः सृद्रेषः समोहोऽपर्युक्तो जातिजरान्याधिमरणश्ोकपरिदे वदुःखदौमनस्योपायासेभ्योऽ- 
तृप्तः पुण्यमयैः संस्कारैः । तच्छरृणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि शिविधोषायां राजधान्यां हिधिर्नामि राजा राज्यं कार- 
यति, . ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवड्जनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकलह- 
8 184 90 डिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शादक्षुगोमहिषीसंपनमविलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं 
पाठयति । स च शिवी राजा श्राद्धो मद्रः कल्याणादराय आत्महितपरहितप्रतिपनः कार- 
णिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सकः सर्वप्रदः सर्वपरिदिागी निःसङ्गपर्यागी च । 
महति व्यागे वर्त॑ते । स कस्यमेवोत्थाय यज्ञवाटं प्रविर्य अनमनार्थिम्यः भ्रयच्छति, वलं 
वल्ञार्थिम्यः । धनधान्यहिरण्युवणैमणिसुक्तावेद्येराङ्करिकाग्रवाटादीनां परि्यागं करोति । 
% न चासौ पुण्यमयैः संस्कारिस्त्रपि गच्छति । सोऽन्तःपुरं प्रविदयान्तःपुरजनस्य भक्ता- 
च्छादनं प्रयच्छति, कुमाराणाममाव्यानां भटबलाग्रस्य नैगमजानपदानाम्‌ ॥ 


अथ राज्ञः हिवेरेतदमवत्‌-संतर्पिता अनेन मनुष्यमूताः, श्षुद्रजन्तवोऽवरि्टाः, 

केन संतर्पयितन्या इति । स परि्क्तविभवसर्व॑ख एकडाटकनिवसितः खडरीरावरोष- 
च्चिन्तामापेदे । तस्यैतदभवत्‌-श्चुद्रजन्तुम्यः खदारीरभनुप्रयच्छामीति । स शल्रेण खदारीरं 
90 तक्षयित्वा यत्र दंदामद्यकास्तत्रोत्स॒ष्टकायः प्रतिष्ठते । प्रियम्विकपुत्रकं रुधिरेण संतपेयति ॥ 


2 186 द्रस्य देवेन््रस्याधस्ताज्ज्ञानदर्शानं प्रवतेते । तस्येतदभवत्‌-किमयं शिवी राजा 
सत्वानामर्थमेवं करोति, उत करुणया £ यज्वहमेनं जिज्ञासेयेति । ततो भिननान्ननमसिवरणं 


र्यके ¬= गनद. नरोपि 


३५ सुरूपः । ८७ 


गृध्रेरामात्मानमभिनिमीय राज्ञः दिवेः सकाशमुपसंक्रम्य मुखतुण्डकेना्षयुत्पाटयितुं प्रवृत्तः 
न च राजा संत्रासमापयते। कि तु भैत्रीविरालाभ्यां नयनाभ्यां तं गृघ्रमालोक्य कथयति- 
वत्स, यन्मदीयाच्छरीराग्रयुज्से, तेन प्रणयः क्रियतामिति । तत आवर्जितः शक्रो देवेन्द्रो 
ब्राह्मणवेषमात्मानमभिनिमीय राज्ञः दिवेः पुरस्तात्‌ स्थित्वा कथयति-साघु पार्थिव, दीयता- 
मेतनयनद्वयमिति । राजोवाच-महाब्राह्मण गृह्यतां यदभिरुचितम्‌,, न मेऽत्र विन्नः कश्चि- 
दस्तीति। ततः राक्रो देवेन्द्रो भूयस्या मात्रयाभिग्रसनो त्राह्मणवेषमन्तघाप्य खख्पण सत्वा 
राजानमम्युतसाहयनुवाच- साघु साघु भोः पार्थिव, सुनिश्चिता ते बुद्धिः, अकम्प्यसते प्रणिधिः, 2 188 
अनुगता ते सेषु महाकरुणा, यत्र नाम लवं संत्रासकरेषु धर्मेषु विशारदोः । न चिरा्वमनेन 
न्यवसायेनायुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसं भोत्स्यसे ॥ 

भगवानाह- विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन शिबिनांम राजा 10 
वभूव, अहं सः । तदानीमपि मे पुण्यमयेः संस्कारिस्तृपिनास्ि, प्रागेवेदानीम्‌ । तस्मात्तहिं 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्ानानि दास्यामः, पुण्यानि करिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः 
रि्षितन्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


>0-<- 


२५ सुरूपः । 

बुद्धो भगवान्‌ स्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः पौरैः 15 5 187 
्रे्ठिमिः साथवाहैर्देवेनीगर्थक्षेरसर्गरुडैः किननरैभहोरीरिति देवनागयक्ाञ्ुरग रुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्भितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्डानगप्रव्यय- 
मेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
यदा भगवान्‌ प्रतिसंक्यनादुत्थाय चतखणां पषेदां मधुरमघुरं धम दायति, क्षौद्र 
मध्विवानेडकम्‌ , अनेकराता च पषेद्धगवतः सकाडान्मधुरमघुरं धम छणोव्यानेज्ञमानै- 
रिन्द्रियैः, तदा भिक्षवः संरायजाताः सवैसंरायन्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- पर्य भदन्त 
यावद्धमैरतस्यामी भाजन भूताः सत्वा आदरेण श्रोतव्यं मन्यन्त इति । भगवानाह-यथा 
तथागतेन भिक्षव आदरजातेन धमे; श्रुतश्चोद्ृहदीतश्च, तच्छणत, साघु च सुष्टु च मनसि 
कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽ्वनि वाराणां नगर्या सुरूपो नाम राजा राज्यं कारयति, % 28 188 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणबहजनमनुष्यं च प्रशान्तकछिकलह- 
डिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाठीश्चुगोमर्हिषीसंपनमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं 
पाक्यति । स च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाराय आत्महितपरहितप्रतिपनः कोरुणिको 
महात्मा धभकामः प्रजावत्सलः सर्वप्रदः सर्वैपर््यागी निःसङ्गपरि्यागी च । महति 


€ 








` स्मे वर्तते । तस्य च राज्ञः सुन्दरिका नाम देवी अभिरूपा ददौनीया प्रासादिका 





+. . अवदानरातकम्‌ । 


सङ्गग्रङ्गोपेता, सुन्दरकश्च नाश्ना एकपुत्र इष्टः कान्तः प्रियो मनापः क्षान्तोऽगपरतिकूलः | 
अथापरेण समयन राज्ञः सुरूपस्य धर्मे अभिलाष उत्पन्नः । तेन सर्वे अमाघ्याः सनि- 
पालयोक्ताः-पर्थैषत मे ्रामण्यो धर्मान्‌ , धर्मो मे रोचत इति । ततस्ते अमाल्माः कृतकरपुटा 
राजानं विज्ञापयन्ति-दुकमो महाराज ध्मः । श्रूयते महाराज बुद्धानां लोके उत्पादाद्धमै 
5 स्योपादो भवतीति | ततो राज्ञा सुवर्णपिटकं ध्वजाग्रे बद्भूा सवैविजिते धण्टावघोषणं 
7 189 कारितम्‌-यो मे धर्म वक्ष्यति, तस्येमं सुवर्णपि्कं दास्यामि, महता च सत्कारेण सत्रि 
प्यामीति । ततो बहवः काला अतिक्रान्ताः । न च कश्िद्धमदे राक उपलभ्यते । ततः स 
राजा धर्महेतोरत्कण्ठति परितप्यति ॥ 
शक्रस्य च देवानामिन्द्रस्याधस्ताज्ज्ञानद दनं प्रवतेते । स प्यति राजानं धमे- 
10 हतोर्विहन्यमानम्‌ । तसेतदभवत्‌-यन्वहं सुरूपं राजानं मीमांसेयेति । ततो यक्षरूपमात्मान- 
मभिनिर्माय विकृतकरचरणनयनोऽनेकपरिषन्मध्यगतं राजानमेतदवोचत्‌-ननु धमौमिलाषी 
भवान्‌, अहं ते धर्मं वक्ष्यामीति । ततो धर्मश्रवणात््रीतिप्रामोयजातो राजा यक्षमेतदुवाच- 
ब्रहि गुह्यक धर्मान्‌ श्रोष्यामीति । गुद्यक उवाच-सुखितस्य बत महाराज धमो 
अमिकसन्ति । बुुक्षितोऽस्मि, भोजनं तावन्मे प्रयच्छेति । तच्छृत्वा राजा पौरूषेयानामन्रया- 
16 मास-आनीयन्तामस्य भक्ष्यमोज्यग्रकारा इति। यश्च आह-सोहतरुधिरमांसमक्ष्योऽहम्‌ । 
8 190 एतं मे सुन्दरमेकपुत्रकं ग्रयच्छेति । श्रुत्वा राजा परं विषादमापनः-कदाचित्कर्हि- 
चिन्मेऽय धर्मराब्द आसादितः । सोऽप्यनर्घेण मूल्येनेति । ततः सुन्दरः कुमारस्तदुपश्चुल् 
पितुः पादयोर्निपव्य राजानं विज्ञापयामास-मर्षय देव । पूर्यतां देवस्याभिप्रायम्‌ , प्रयच्छ 
मां गुद्यकायाहारार्थमिति । ततो राजा तमेकपुत्रकमिष्टं कान्तं प्रियं मनापं क्षान्तमग्रतिकूलं 
20 धभस्यार्थे यक्षाय दत्तवान्‌ ॥ 
ततो यक्षेण ऋद्धिवलाधानाद्राज्ञः पर्षदश्च तथा दार्चतो यथाङ्गप्रल्ज्गानि प्रथग्विकरत् 
भक्षितानि, रुधिरं च पीयमानम्‌ । # # # दृटा राजा धमौमिाषी न विषादमापनः। 
स गृह्यको राजानसुवाच-अतृप्तोऽस्मि मोः पिव, भूयो मे प्रयच्छेति । ततो राजा तस्मै 
दयितां भार्यां दत्तवान्‌ । सापि तेनैवाकारेण दर्दिता । ततो भूयो राजानमुवाच मो 
% पार्थिव, अदापि तृप्तिर्न म्यत इति । ततो राजा यक्षमुवाच-वत्स दत्तो मे एकपुत्रको 
भार्या च दयिता, किं मूयः प्रार्थयसे इति । गुद्यक उवाच~-खदारीरं मे प्रयच्छ । अनेन 
8 191 तृ्ति्ुपयास्यामीति । राजोवाच-यदि खडारीरं ते प्रदास्यामि, कथं पुनधेमं श्रोष्यामि कि 
र पूवं मे धर्मं वद, पश्चादवृ्दीतधर्मा इारीरं परियक्ष्यामीति । ततो गुद्यकेन राजानं प्रति- 
ज्ञायां प्रतिषठाप्यानेकङाताया; परिषदः पुरस्तादधर्मो देरितः ॥ ्‌ 
१ अशथः ऽप 68४8 धर्म 07: धर्मान्‌ 011 18 06067: 09 6 [प्णथ्‌ 
077. २ 90९ € ऽप 6808 सहित, उधित 07 खखित. ३ 90116 -/88. 1680 अभिल- 
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१६ मै्रकन्यकः । ८७ 


प्रियेम्यो जायते शोकः प्रियेभ्यो जायते भयम्‌ । 
प्रियेभ्यो विप्रमुक्तानां नासि सोकः कुतो भयमिति ॥ १॥ 


ततो राजा अस्या गाथायाः सहश्रवणात््रह्वादितमनाः ग्रीतिसौमनसयेन्द्रियजातो 
यक्षमुवाच-इद गुद्यक रारीरम्‌, यथेष्टं क्रियतामिति ॥ 


ततः शक्रो देवेन्द्रो राजानं मेरुबदकम्प्यमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ विदित्वा यक्षरूप- 
मन्तर्धाप्य खखूपेण सत्वा प्रसादविंकसिताम्यां नयनाम्यामेकेन पाणिना पुत्र गृहीता 
द्वितीयेन च भार्यां राजानमभ्युत्साहयन्नुवाच- साधु साधु सप्पुरुष । टढसंनाहस्वम्‌ । न- 
चिरादनेन व्यवसायेन अनुत्तरं सम्यक्संवोधिमभिसंमोत्स्यसे । अयं च ते इष्टजनसमागम 
इति । ततो राजा राक्रं देवेन्द्रमिदमवोचत्‌-साधु साधु कौरिक, कृतोऽस्माके धर्माभि- 
प्रायः प्ररितश्चति ॥ 10 

भगवानाह-वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन सुरूपो नाम 
राजा बभूव, अहं सः । सुन्दरः कुमार आनन्दः । सुन्दरिका एषा एव यदरोधरा । तदापि 
मे भिक्षवो धमेहेतोरिटवन्धुपसियागः खजीवितपरित्यागश्च कृतः, प्रगेवेदानीम्‌ । तस्मात्तर्दिं 8 192 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्धमं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । 
धम सत्क गुरुक मानयित्वा प्रूजनयित्वोपनिश्रिल्य विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः 15 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
- --०.2© '' -+-- 
३६ मेत्रंकन्यकः । 
द्रो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रै्षनिभिः चैर; 2 198 

्रष्ठिमिः साथवाहै्दवेन गेयेक्षिरसुरेगेरुडः किनरेभ॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिननरमहो- % 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानप्रयय- 
मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तत्र 
भगवान्‌ भिक्षूनामच्रयते स्म-सव्रह्मकाणि भिक्षवस्तानि कुकानि येषु कुलेषु मातापितरौ 
सम्यञ्धान्येते, सम्यक्‌ प्रज्येते, सम्यक्सुखेन परिहियेते 1 तत्कस्य हेतोः  ब्रमभूतौ हि कुल- 
पत्रस्य मातापितरौ सहधर्मेण । साचार्थकाणि तानि कुकानि येषु ककेषु मातापितरौ सम्य-% ` 
ख्रान्येते सम्यकपरज्येते सम्यक्सुखेन परिदियेते । तत्कस्य हेतोः £ आचार्यमूतौ हि कुल 
पुत्रस्य मातापितरौ सहधर्मेण । आहवनीयानि तानि कुलानि येषु कटेषु मातापितरौ सम्यङ्‌ 
मान्यते सम्यक्रूज्येते सम्यक्सुखेन परिदियेते । . तत्कस्य हेतोः £ आहवनीयो हि कुर्पुन्नसख ` 
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<< अचदानहातकेम्‌ । 


मातापितरौ सहधर्मेण । साभ्रिकानि तानि कुलानि येषु कुठेषु मातापितरौ सम्यङ मान्येते 
सम्यक्‌ पूज्यते, सम्यक्सुखेन परिदियेते । तत्कस्य हेतोः £ अभिभूतौ हि कुल्पुत्रस्य माता- 
8 94 पितरौ सहधर्मेण । सदेवकानि तानि कुलानि येषु कुकु मातापितरौ सम्यङ्‌ मान्येते सम्यक्‌ 
ूज्येते सम्यक्‌ सुखेन परिहियेते । तत्कस्य हेतोः £ देवभूतौ हि कुल्पुत्रस्य मातापितरौ 
5 सहधर्मेण । इदमवोचद्भगवान्‌ । इदसुक्ला सुगतो ह्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 


ब्रह्मा हि मातापितरौ प्र्ाचार्यौ तथेव च | 
आहवनीयो पुत्रस्य अग्निः स्यदैवतानि च ॥ १॥ 
तस्मदेतौ नमस्येत सक्कु्याचचैव पण्डितः । 
उद्वतैनेन खानेन पादानां धावनेन च | 

10 अथवा अन्नपानेन वचखरराय्यासनेन च ॥ २॥ 
तया स परिचियैया मातापितृषु पण्डितः । 
इह चानिन्दितो मवति प्रेय खरग च मोदत ॥ २ ॥ 


यदा भगवता एतत्सूत्रं भाषितम्‌, तदा भिक्षवः संरायजाताः सवैसंशयच्छेन्तारं 
बद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-आश्चयं भदन्त यद्भगवान्‌ मातापिवृयुरु्श्रषावर्णवादीति । भगवा- 

15 नाह- किमत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागो विगतदेषो विगतमोहः परिमुक्तो 

जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदिवदुःखदौमनस्योपायासैः सर्वज्ञः सर्वाकारज्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवरि- 

8 195 ग्राप्तो मातापितृुरुद्यश्रूषाया वणेवादी । यत्तु मयातीतेऽध्वनि सरागेण सदेधेण समोहे- 
नापरिमुक्तेन जातिजराव्याधिमरणडोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायायासैमीतुः खस्पमपकारं 
कृत्वा महहुःखमनुभूतम्‌ । तच्छरुणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

2 भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या मित्रो नाम सार्थवाहो वभूव आब्यो 
महाधनो महाभोगो विस्तीणेविशालपरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रबणधनग्रतिस्प्धीं | 
तेन सद्दाक्कुरात्ककत्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य कीडतो 
रममाणस्य पस्विारयतः पुत्रा जायन्ते म्रियन्ते च । स करे कपोठं दत्वा चिन्तापरो व्यव- 
सितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दहिता । ममाव्ययात्सर्वखापतेय- 

25 मपुत्रकमिति कृत्वा राज्ञो विधेयं भविष्यतीति । तस्य वयस्यकेनोपदिष्टम्‌-यदि ते पुत्रो जायते, 
तस्य दारिकानाम स्थापयितन्यम्‌ । एवमसौ चिरजीवी भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी 
दिववरुणकुवेरडक्रह्मादीनन्यांश्च देवताविशेषानायाचते । तययथा-आरामदेवता वनदेवता- 
श्चत्वरदेवताः ङ्गाटकदेवता बय्िग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधार्मिका निव्यानुबद्धा 
अपि देवता आयाचते । अस्ति . चैष छेके प्रवादो यदायाचनदेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितर- 

30 श्चेति । तच्च नैवम्‌ । यद्येवममिभविष्यत्‌ , एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्‌ तद्यथा राज्ञश्वक्र- 
वर्तिनः । अपि तु त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावास्पत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । कतमेषां 
त्रयाणां स्थानानाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ । माता कट्या भवति ऋतुमती । 
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३६ मेजकन्यकः । ८९ 


गन्धर्वश्च प्र्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावाप्पुत्रा जायन्ते दुहि- 
तरश्च । स च आयाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च ससखोऽन्यतमस्मात्स्वनिकायाच्युतः तस्य 
प्रजापद्याः कुक्षिमवक्रान्तः। पञ्चवेणिका धमौ एक पण्डितजातीये मातृम्रामे। कतमे पञ्च 
रक्तं पुरुषं जानाति, विरक्तं जानाति । कारं जानाति, ऋतुं जानाति । गभेमवक्रान्तं 
जानाति 1 यस्य सकाशाद्‌ गमीऽक्रामति, तं जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति। 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षि निश्चि तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षि निश्चि 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्टवायपुत्र वैसे, आपनसच्वासि 
संवृत्ता । यथाच मे दक्षिणं कुक्षिं निश्चि तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । 
सोऽप्यात्तमनात्तमनाः प्र्वकायमम्युनमय्य दक्षिणं बाहमभिप्रसाथ उदानसुदानयति-अप्ये- 
वाह चिरकालामिकषितं पुत्रसुखं पद्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः, कव्यानि मे कुर्वीत, 10 8 197 
भरतः प्रतिबिश्रयात्‌, दायाद्यं प्रतिपयत, कुख्वंशो मे चिरसितिकः स्यात्‌ , अस्माकं चाप्य- 
तीतकाल्गतानामद्पं वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा पुण्यानि कृता अस्माकं नान्ना दक्षिणा- 
मदेक्ष्यते-इदं तयोयत्रतत्रोपपनयोगेच्छतोरनुगच्छव्िति 1 आपनसच्ां चैनां विदित्वोपरि- 
प्रासादतल्गतामयत्रितां धारयति सीते शीतोपकरणेः, उष्णे उष्णोपकरणैः वैवग्रजञपराहरि- 
नातितिक्तेर्नासम्लेर्नातिक्वणेर्नातिमधुरैरनातिकटुकैर्नातिकषायेः, तिक्ताम्कल्वणमधुरकटुक- 15 
कषायविवर्जितैराहारेः । हाराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मञ्चं 
पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरां भूमिम्‌ । न चास्याः किचिदमनोज्ञराब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य 
परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययास्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो 
द्द्यौनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणेर्छत्राकारशिराः प्ररम्बवाहूर्विस्तीणकलाट उच्घोषः 
संगतभस्त॒ङ्गनासः सबीङ्गप्रलङ्खोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामघेयं व्यवस्थाप्यते-- % 

कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-अयं दारको मित्रस्य पुत्रः कन्या च । तस्मा- 

द्रवतु दारकस्य भत्रकन्थको नामेति ॥ 


© 


ननेत्रकन्यको दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो दाभ्यामंसधात्रीम्यां द्याम्यां क्षीरधात्रीभ्यां 8 198 
द्ाभ्यां मल्धात्रीम्यां द्वाम्यां क्रीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधौत्रीभिरुनीयते वध्यते 
क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डन अन्धेश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आलय वधते % 
हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । पिता चास्य महाससुद्रमवतीणैः, तत्रैव च निधनसुपयातः । यदा 
भेत्रकन्यको महान्‌ संडृत्तस्तदा मातरसुवाच-अम्ब पितास्माकं किंकमेफलोपजीवी आसीत्‌? 
ततः पश्वादहमपि तथा करिष्यामीति ] माता कथयति- पुत्रक पिता ते ओक्करिकिं आसीत्‌ 
आकाङ्खमाणः वल्मोक्रिकतवं कुरु । सा चिन्तयति-यद्यहमस्मे वक्ष्यामि महाससुद्रवणि- . 
गासीदिति, एषोऽपि कदाचिन्महासमुद्रमबतीणेसतत्रैव निधनसुपगच्छेदिति ॥ ~ 


तनोक्रस्कापणो व्यवस्थापितः। ततः प्रथमे दिवसे चत्वारः कारषपिणाः संपनाः। 


तेऽपि तेन मातुर्नियौतिताः-एभिरम्ब श्रमणन्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ प्रतिपादयखेति । 
अख. १२ 


0 अंवदानतकम्‌ । 


यावदपरेणोच्यते-पिता ते गान्धिकापणिक आसीदिति, तेनौकरिवं व्यक्वा गान्धिकापणो 
व्यवस्थापितः । अष्टौ कार्षापणाः संपनाः। तेऽपि तेन मातुरनिर्यातिताः । यावद परेणोच्यते- 
पिता ते हैरण्यिकः आसीदिति, तेन तमाप लक्त्वा हैरण्यिकरापणो व्यवस्थापितः । 
ततः प्रथमे दिवसे षोड कार्षापणाः संपनाः । तेऽपि तेन मातुरनिर्यातिताः । द्वितीये 
8 109 5 दिवसे द्वात्रिरत्काषाीपणाः संपनाः। तेऽपि तेन मातुर्निर्यातिताः। यावद्धैरण्यिकैरीष्यप्िक्तैः 
सर्वानधिष्ठानव्यवहारान्‌ विदित्वोक्तः-मेत्रकन्यक, कि तवानया अधमेजीविकया £ पिता ते 
महासमुद्रवणिगासीत्‌ । केन लं कुसंन्यवहारे नियुक्त इति । स हैरण्यकवचनसंचोदितो 
मातुगला कथयति-अम्ब एवमनुश्र॒यते पितास्माकं महासमुद्रवणिगासीदिति । तदजुजानीटि, 
अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामीति । माता कथयति-एवमेतद्पुत्रक । किं तु त्वं वाठ एक 
10 पुत्रकश्च | मा मां परिद्यज्य महासमुद्रमबतरिष्यसीति । स ईष्यप्रिकृतिभिरकस्याणम्तरिर्िप्र- 
कग्धो न निवतेते । ततस्तेन मातुबैचनमवचनं कृत्वा वाराणस्यां नगर्यां घण्टावधघोषणं 
कारितम्‌-खण्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवासिनो वणिजः-मेत्रकन्यकः साथवाहो महाससुद्र- 
मवतरिष्यति । ये युष्माकसुत्सहन्ते भेत्रकन्यकेन सार्थवदेन साधमञ्यव्केनागुल्मेनातरपण्येन 
महासम॒द्रमवतवैम्‌, ते महाससुद्रगमनीयं पण्यं समुदानयन्तिति । स कृतक्रुतूहलमङ्गल- 

15 खस्व्ययनः पञ्चवणिक्दातपलिारः दाकटेभरिूटैः पिवकैरुषर्गोभिर्गदभेमहासमुद्रगमनीयं 
पण्यं समुदानीय संप्रखितः । माता चास्य ज्ञेहव्याकुकहदया साश्चुदुर्दिनवदना पादयोटैभ्ना- 

8 200 पुत्रक मा मां परियञ्य महाससुद्रमवतरेति । अथ स एवं करुणदीनविटम्वितैरद्पाक्षेरे- 
रच्यमानः कृतन्यवसायो मातरं पदेन रिरस्यभिहद्य साथेसहायः संप्रसितः । मात्रा चोक्तः- 
मा मे पुत्रक अस्य कर्मणो विपाकमलुभवेथा इति ॥ 

% यावदसौ प्रामनिगमराष्टराजधानीपद्रनान्यवकोकयन्‌ समुद्रतीरमनुप्रा्तः । स पञ्चभिः 
पुराणरातैवंहनं त्वा पच्च पौरुषेयान्‌ गृहीत्वाऽहारं नाविकं कैवर्त कर्णधारं च, त्रिरपि 
घोषणावधोषणं कृत्वा महाससुद्रमवतीर्णैः । यावद्रहन्तं मकरेण मत्सजातेनानयाद्यसन- 
मापादितम्‌। ततो भेत्रकन्यकः फलकमासाद स्थलमनुप्रात्तः। ततः खले चच्चृयंमाणो नदूरा- 

8 201 नगरं रमणकं नान्ना दष्टवान्‌ । स तदुपजगाम । यावत्ततश्वतस्नोऽप्सरसो निगेताः, अभिरूपा 
% ददानीथाः प्रासादिकाः । ताः कथयन्ति-एदहि भत्रकन्यकः, खागतं ते, इद मस्माकमनगृहं 
पानगृहं वल्ञगृहं शय्यागृहं मणिसुक्तविदूर्यराङ्खरिलाप्रवाक्विविधजातरूपरजतसप्णैम्‌ । 

आगच्छ र॑स्यामह इति । स॒ ताभिः सह अनेकानि वषांणि रतिमनुभूतव्रान्‌, यथापि 
त्कृतपुण्यः स्वः कृतकरुराकः । दक्षिणपद्तिगमनाच्चैनं वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः 
पद्धतेर्निवायेते, ततः सुष्टुतरसत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावत्पुनरपि दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ 

20 पञ्यति सदामत्तं नाम नगरम्‌ । स तत्र द्वारीभूतः । यावत्तस्मादप्यष्टावप्सरसो निर्गताः 
अभिरूपता दर्नीयतराः प्रासादिकतराः । ताः कथयन्ति-एहि मेत्रकन्यक, खागतं ते, 
इदमस्माकमनगृं पानगृहं वरग राय्यागरृहं मणिसुक्तवदयदाङ्खरिकाप्रवाकविविधजात- 
ूपरजतसंप्रणम्‌ । आगच्छ रंस्यामह इति । स ताभिः सहनेकानि अवषोणि रतिमनु- 


दो पो नये 


३६ मेत्नकन्यकः । ९९१ 


भूतवान्‌ यथापि तक्कृतपुण्यः स्वः कृतक्रुरालः । ता अप्यस्य दक्षिणां पद्धति वारयन्ति । 8 ०0 
स यतो दक्षिणाया; पद्धतेर्निवार्येते, ततः सुष्ठुतरसुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावस्पुनरपि दक्षिणेन 
पथा गच्छन्‌ पश्यति नन्दनं नाम नगरम्‌ । स तत्र द्वारीभूतः । यावत्तस्मादपि षोडाप्सरसो 
निर्गताः अभिरूपतरा द्ांनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः कथयन्ति-एहि भेत्रकल्यकः, 
खागतं ते, इदमस्माकमनगृहं पानगृहं वल्ञगृहं शय्यागृहं मणिमुक्तविद्यैरङ्खरिलाप्रवाक- 6 
विविधजातरूपरजतसंपूरणम्‌ । आगच्छ रंस्यामह इति । स ताभिः सह अनेकानि वषोणि 
रतिमनुभूतवान्‌ यथापि तक्कृतपुण्यः सत्त्वः कृतकुडाठः । ता अप्यस्य दक्षिणां पद्वतिं 
वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः पद्भतेर्निवायैते, ततः सुष्ठुतरसुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावत्‌ 
पुनरपि दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ परयति ब्रह्मोत्तरं नाम प्रासादम्‌ । स तत्र दवारीमूतः । 
यावत्तस्मादपि द्वात्रिशदप्सरसो निगंताः अभिरूपतरा दरनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः 10 
कथयन्ति-एहि मेत्रकन्यक, खागतं ते, इदमस्माकमनगृहं पान गृहं वसखरगृहं शय्यागृहं 
मणिमुक्तवद्र्यशङ्खशिलप्रवाकविविधजातरूपरजतसप्रणेम्‌ । आगच्छ रंस्यामह इति । स 
ताभिः सह अनेकानि वषौणि रतिमनुभूतवान्‌ यथापि तच्कृतपुण्यः सखः कृतकुदालः । ता 
अप्यस्य दक्षिणां पद्धति वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः पद्धतेर्निवायते, ततः सुष्ट॒तर- 
मुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ ॥ 

यथा दक्षिणां पद्धति गच्छति, तथासेच्छा वधैते । यावस्पुनरपि दक्षिणेन पथा 
गच्छन्‌ पदयलययोमयं नगरम्‌ । स तत्र प्रविष्ट; । म्रविष्टमात्रस्य चास्य दारं पिहितम्‌ । 
ततोऽम्यन्तरं प्रविष्टः । तत्रास्य द्वारं पिहितम्‌ । ततोऽम्यन्तरं प्रविष्टः । यावल्पुरुषं पयति 
महाप्रमाणम्‌ । मूर्धि चास्य अयोमयं चक्रं भ्रमव्यादीपतं प्रदीपं संप्रज्वकितमेकज्वाली भूतम्‌ । 
तस्य रिरसो यघ्रूययोणितं प्रधरति, सोऽस्याहारः । ततो भत्रकन्यकस्तं पुरुषं पृष्टवान्‌-भो ‰ 
पुरुष, कस्वमिति । स॒ कथयति-अहं मातुरपकारीति । उदाहृतमात्रे च तेन पुरुषेण 
मैत्रकन्यकस्य तत्कमौमिसुखीभूतम्‌-अहमपि मातुरपकारीति मन्ये तेनैवाहं कमणा इदा- 
कृष्ट इति । अथ तस्िनन्तरे आकाशच्छनब्दो निर्गतः-ये बद्धास्ते मुक्ताः, ये सुक्तास्ते 
बद्धाः । इव्युक्तमात्रे तस्य पुरुषस्य मूभिं चक्रमन्तर्हितम्‌ , भेत्रकन्यकस्य मूर प्रादु भूतम्‌ । 
ततो दुःखातं भेत्रकन्यकमवेक्षय स पुरुषो गाथया प्रयभाषत- ` % 


15 


अतिक्रम्य रमणकं सदामत्तं च नन्दनम्‌ । र 8 208 
्र्मोत्तरं च प्रासादं केन त्वमिहागतः ॥ १ ॥ 
भेत्रकन्यकः प्राह- | 
अतिक्रम्य रमणक सदामत्तं च नन्दनम्‌ । `. 
ब्रह्मोत्तरं च प्रासादमिच्छयाहमिहागतः ॥ २ ॥ म, 
दूरं हि कषैते कम दूरात्कर्म प्रवसते । 
तत्र प्रकषैते करम यत्न कम विपच्यते ॥ ३ ॥ 


९ - . अवदानडहातकम्‌ । 


` . तेन कमैविपाकेन चक्रं वहति मस्तके । 
आदीप्तं संप्रज्वकितं मम प्राणोपरोधकम्‌ ॥ % ॥ इति ॥ 
पुरुषः प्राह- 
त्वया प्रदुष्टचित्तन माता दुष्करकारिका । 
5 पदेनाभ्याहता मूर्भिं तस्य ते कमणः फलम्‌ ॥ ५॥ इति ॥ 
. भैत्रकन्यकः प्राह- 
कति वर्षसहस्नाणि चक्रं वर्त्स्यति मस्तके । 
आदीप्तं संप्रज्वकितं मम प्राणोपरोधकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुषः प्राह- 
8 204 10 षष्ठिवर्षसहस्राणि षष्टिवषेडातानि च । 
| आदीप्तमायसं चक्र तव मूर भ्रमिष्यति ॥ ७ ॥ इति ॥ 
नेत्रकन्यक आह मोः पुरुष, असि कश्चिदन्योऽपीहागमिष्यतीति 2 परुषः प्राह-य 
एवंविधकर्मकारी भविष्यतीति ॥ 
ततो मैत्रकन्यको दुःखवेद नाभिभूतः सच्वानामन्तिके कारुण्य जनयित्वा तं पुरुष- 
15 माह-इच्छाम्यहं भोः पुरुष सवैसत्वानामर्थे इदं चक्रं उपरि रिरसा धारयितुम्‌ । मा 
कश्िदन्योऽप्येवंविधकमकारी इदहागच्छविति । इव्युक्तमात्रे भमैत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य तच्चक्रं 
सप्ततालमात्र मूर्धि उद्वम्याकारो सितम्‌ । स च कारं कृत्वा तुषिते देवनिकाये उपपनः ॥ 
 , मगवानाह-कि मन्यध्वे ` भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन भैत्रकन्यक 
आसीत्‌, अहं सः । यन्मया संन्यवहरता माता काषौपणैः प्रतिपादिता, तस्य मे कर्मणो 
% विपाकेन चतुषु महान गरेषु महत्ुखमनुमूतम्‌ । यतश्च मे मातुः परीत्तोऽपकारः कृतः, तस्य 
मे कर्मणः. फविपाकेनैवंविधं दुःखमनु भूतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिष्षितव्यं यन्माता- 
पितृषु कारान्‌ करिष्यामो नापकारान्‌ । तदेते दोषा न भविष्यन्ति ये मैत्रकन्यकस्य | 
पृथग्जनस्य एष एव गुणगणो . भविष्यति यस्तस्यैव. देवपुत्र भूतस्य । इयेवं वो भिक्षवः 
रिक्षितन्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ दुष्करकारकौ हि भिक्षवः पुत्रस्य मातापितरौ आप्यायकौ 
8 205 ॐ पोषकौ संवर्धकौ स्तन्यस्य दातारौ, चित्रस्य जम्बूद्रीपस्य ददौयितारौ । य एकेनांसेन पुत्रो 
मातरं द्वितीयेन पितरं परणं वषेशतं परिहरेत्‌ , यद्रा अस्यां महाप्रथिव्यां मणयो सुक्ता वैडूरय- 
दाङ्कशिटाग्रवाक्रजतजातरूपमदमगर्मो मुसारगस्वो लोहितिका दक्षिणावर्तः, इव्येवंख्ये 
वा शेश्यीधिपल्ये प्रतिष्ठापयेत्‌, न इयता पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपक्ृतं वा । 
यस्त्वसावश्राद्धं मातापितरं श्रद्धासंपदि समादापयति, विनयति, निवेशयति, प्रतिष्ठापयति, 
30 दुःरीठं शीकसंपदि, मत्सरिणं व्यागसंपदि, दुष्प्रज्ञ ्रज्ञासपदि; समादापयति विनयति 
` ` निवेदयति प्रतिष्ठापयति, इयता पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपकृतं वा ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


+ --+‡-~- ४५ 





३७ चाद्ाः। र्दे 


२७ शशः 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधैनिमिः पैरिः 8 06 
्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवेनागेयक्षेरसुरेगरुडैः किनेरेमेहोरोरिति देवनागयक्षाुरगंरुडकिनर- ` ` 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 
प्र्यभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । ` 
श्रावस्त्यां अन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराल्पसिमरहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पर्धी । तेन सद्शात्कुकात्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति 
रमते पस्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः कालान्तरेण “पत्नी आपनसच्ाः 
संवृत्ता 1 सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामदययाम्रसूता । दारको जातः । स उन्ीतो 
वाधितो महान्‌ संदृत्तः । पिता चास्य धनक्षयमयुप्राप्ठो मोगक्षयमनुग्रा्तः । स च. विस्तीर्ण- 
सुद््संबन्धिवान्धवस्त पुत्रे कालादुकालं ज्ञातिसकारं प्रेषयति । स तेकज्ञातिमिस्तथा लालितो. 10 
यथा तेषु प्रबरद्धसेहः संशत्तः ॥ च 

याबदपरेण समयेन जेतवनं निर्गतः । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्वार््रिराता 
महापुरुषठक्षणेः समठकृतमरीवयातुव्यज्ञनेर्वंराजितगात्रं व्यामग्रमाटेकृतं सूथसहस्नातिरेक- 
प्रभं जङ्गममिव रतपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । स प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दनं 
कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै. भगवता संसारवैराग्यिकी धमेदेशना कृता, यां 15 
श्रत्वा संसारे दोषदर्शी . निर्वाणे युणदशी भूत्वा .मातापितरावलुज्ञाप्य मगवच्छासनेः 
प्र्रजितः । स एवं प्रव्रजितः सन्‌ ज्ञातिभिः सह संसष्टो विहरति । ततो भगवांस्तं गृहि, ? 
संसगोन्निवाय अरण्ये नियोजयते । स तत्र नाभिरमते । यावद्भगवांस्तं त्रिरपि गृहिसंसर्गा- 
निवारयति- वत्स अनेकदोषदुष्टोऽयं गृहिसंसर्गः । सन्ति चक्ुरविज्ञेयानि रूपाणि इष्टानि 
कान्तानि प्रियाणि मनापानि कामोपसंहितानि रञ्जनीयानि । श्रोत्रविज्ञेयाः इब्दाः, घ्राण- % 
विज्ञेया गन्धाः, जिह्वाविज्ञेया रसाः, कायविज्ञेयानि स्प्र्टव्यानि, मनोविज्ञेया धमी; इष्टाः 
कान्ताः प्रिया मनापा; कामोपसंहिता रज्ञनीयाः कण्टकभूताः । अनेकपयीयेण चास्य अरण्य- 
गुणाः संव्णिताः, यत्र सितस्य कुशलानां धमोणां बृद्धिभेवति । यावत्तेन कुलपुत्रेण 
भगवन्तं कल्याणमित्रमागम्य अर्ण्यवासेन वसता युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेनेदमेव 
पञ्चगण्डक संसारचक्रं चखाचठं विदित्वा सवसंस्कारगतीः इातनपतनविकिंरणविष्वेसंन- 2 
धमेतया पराहत्य सवे्केरप्रहाणादहत्वं साक्षा्ृतम्‌ । अर्हैन्‌ संडृत्तः त्रैधातुकवीतरागः 
समलोष्टका्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो विद्याविदारिताण्डकोषो 
विदाभिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो भवलामलोभसत्कारपराख्जखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्ज्यो मान्यो 
ऽभिवायश्च संदृत्तः । स प्रवनिवासमनुस्मृद्य भगवतोऽस्यातिदुष्कराणि ` द्वा मगवन्तसुप- 
संक्रम्य सगोरवः स्तौति मानयति च ॥ ` 8. 3 


क 


टा 
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९७ अवदानदहातकम्‌ । 


भिक्षवः संशयजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- पद्य भदन्त, 
यावदयं कुलपुत्रो भगवता यावच्रिरपि म्राम॑न्तानिवायै अरण्ये नियोजितः, यावदर्ह्वे ` 

8 908 म्रतिष्ठापित इति। भगवानाह- किमत्र भिक्षव आश्वर्यं यदिदानीं मया विगतरागेण विगतद्वेषेण 
विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजरान्याधिमरणरोकपरिदेवदुःखदौमैनस्योपायासेः सवैज्ञेन सर्वा- 
¢ कारज्ञन स्ज्ञानज्ञेयवशिप्रात्िन अयं कुलपुत्रो यावत्रिरपि प्रामान्ताननिवायै अरण्ये नियोजितः, 
यावदरदचचे ्रतिष्ठापितः । यत्तु मयातीतेऽध्वनि सरागेण सं्रेषेण समोहेनापरिमुक्तेन जाति- 

जराव्याधिमरणञ्योकपरिदे वदुःखदौमनस्योपायासैरयं कुल्पुत्रः खजीवितपरिद्यागेन प्रामान्ता- 
निवार्यारण्यवासे नियुक्तः । तच्छणत, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अन्यतरस्मिन्‌ गिरिकन्दरे प्रस्नवणपुष्पफल्कन्दसंपनन 
10 ऋषि; प्रतिवसति कष्टतपाः फलमूाम्बुभक्षोऽजिनवल्कक्वासी अश्निहोत्रिकः । तस्य च 
ऋषेः शारो वयस्यो मानुषग्रकापी । स दिवसायुदिवसं त्रिक्रैषिसमीपसुपसंक्रामति । उप- 
संक्रम्याभिवादनं कृत्वा विविधामिः कथामिः संमोदते 1 तवेवं प्रबृद्ल्ेहौ पितापुत्रवदव- 
सितौ । यावत्कालान्तरेण महव्यनावृष्टिः म्रादुभूता, यया नुद पानान्यट्पसछिखानि 
संइृत्तानि, पुष्पफल्वियुक्ताश्च पादपाः। ततः स ऋषिस्तत्राश्रमपदे उपभोगविरहानाभिरमते । 
16 सोऽजिनचीरवल्कलान्यमिसेक्षपुमारन्धः ॥ 

8 09 . ` अथ श्यस्तं तथा प्रदत्तं दृष्ट प्रष्टवान्‌-महर्षे क गमिष्यसीति । ऋषिराह-म्रामान्तं- 
मेव गमिष्यामि, तत्र पक्रभेक्षेण यापयिष्यामीति । ततः स ऋषिवचनसुपश्रुल् जातसंतापो 
मातापितवियोगमिव मन्यमानः पादयोर्निपदयय तग्रृषिसुवाच-मा मां परियिज । अपि 
च अनेकदोषसंकुो गृहवासोऽनेकगुणसंपनश्वारण्यवास इति । स॒ वहप्युच्यमानो न 

9, निवर्ते । ततः स रदादोनोच्यते-यवदयं गन्तव्यम्‌ , किः लु अदेह तावत्प्रतीक्षख, श्रो 
यथाभित्रेतं यास्यसीति । ततस्तस्य ऋषरेतदभवत्‌-नियतमयं मामाहारजातेनोपनिमन्रयितु- 
कामः । यस्मादिमे तिर्यग्योनिगताः प्राणिनः संचयपरा इति । तेन तस्य प्रतिज्ञातम्‌ ॥ 


अथ कृताहिकमाहारकाटठे दादा उपसंक्रम्य तमृषिं प्रदक्षिणीकरल क्षमयितुमारन्धः- 
क्षमख मम महे यन्मया ऊदापोहविरदितेन तिर्यग्योनाबुपपनेन तव किचिदपकृते स्यात्‌ । 
% इत्युक्त्वा सहसोक्ुव्या्नौ प्रपतितः । ततः स ऋर्षिनीतसंवेगो वाप्पदुर्दिनसुखः प्रियेक- 
पुत्रकमिवोर्पयुद्योवाच-वत्स ॒किमिदमारन्धमिति । दादरा उवाच- महर्ष अरण्यप्रियतया 
मदीयेन मसिनाहोरात्रं यापयिष्यसि । कि च- 
नै सन्ति मुद्रा न तिका न तण्डुला बने विवृद्धस्य शदास्य केचन । 
दारीरमेतत्तनकामिसंस्छृतं ममोपयोञ्या्य तपोवने वस ॥ १ ॥ इति ॥ 


ॐ 210 
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२३७ चादाः । ९७५ 


ततः स ऋषिः शारावचनमुपश्चु्य जातसंवेग उवाच-यदयव तव ॒प्रियतया काम- 
महैव जीवितं परियक्ष्यामि, न च म्रामान्तमव्रतरिप्यामीति 1 श्रुलेतद्वचनं राशः प्रीतमनाः 
संटृत्तः । उष्वैमुखश्च गगनतलमभिवीक्ष्य याचितुं ्रबृत्तः । आह च~ 

अरण्ये मे समागम्य विवेके रमते मनः । 
अनेन सलयवाक्येन माहेन्द्रं देव वषे नु ॥ २॥ 6 

इत्युक्तमात्रे वोधिस्लाचुभावेन महेन्द्रभवनमाकम्पितम्‌ । देवतानां चाधस्ताज्ज्ञान- 
दीनं प्रव्तते-वि कृतमिति । पदयन्ति वोधिस्वानुभावादिति । यावच्छक्रेण देवेन्द्रेण 
माहेन्द्रवषं चष्ट येन तदाश्रमपदं पुनरपि तृणयुल्मोषधिपुष्पफकसमृद्ध संबृत्तम्‌ ॥ 

ततस्तेन ऋषिणा शशं कल्याणमित्रमागम्य तत्र वसता पञ्ामिज्ञाः साक्षाक्कृताः । 
ततः स ऋषिः शशमुवाच-भोः शारा, तेन दुष्करेण व्यवसायेन कारुण्यमावाच किं प्राथयसे 10 
इति । तेनोक्तम्‌-अन्ये लोके अनायके अपरिणायक्रे बुद्धो भूयासमतीणोनां सच्लानां 
तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्चासयिता, अपरिनिवैतानां परिनिवाप- 
यितेति । ततः स ऋषिरिदं वचनयुपश्चुष्य शारामव्रवीत्‌-यदा त्वं बुद्धो भवेथाः, अस्माक- 8 911 
मपि समन्वाहरेथा इति । शद उवाच-एवमस्त्विति ॥ | 

भगवानाह-र्विः मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठिन तेन समयेन रारा आसीत्‌ , अहं 45 
सः । ऋषिरेष एव कुलपुत्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं दिक्षितन्यं यत्कल्याणभित्रा विहरि- 
ष्यामः कल्याणसहायाः कल्याणसंपक्रीः, न पापमित्रा न पापसदहयाया न पापसंपकौः । 
इव्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 

अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमबोचत्‌-इह मम भदन्त एकाकिनो र्योगतस्य 
प्रतिसंटीनस्येवं चेतसि चेतःपरिवितकं उदपादि-उपाधमिदं ब्रह्मचयैस्य यदुत कल्याण- %0 
मित्रता कल्याणसहाथता कलस्याणसंपर्कः, न पापमित्रता न पापसदह्यायता न पापसंपकैः 
इति । भगवानाह-मा त्वमानन्द एवं वोचः-उपार्धमिदं ब्रह्म चयैस्य यदुत कल्याणमित्रा 
कल्याणसहायता कल्याणसंपकैः, न पापमित्रता न पापसहायता न ॒पापसंपकै इति । 
स्ककमिदमानन्द केवलं परिप्णं परिुद्धं पयवदातं ब्रह्मचय॑यदुत कल्याणमित्रता 
कल्याणसदहायता कल्याणसंपकैः , न पापमित्रता न पापसहायता न पापसंपकः तत्कस्य । % 
हेतोः £ मां द्यानन्द कल्याणमित्नरमागम्य जातिधर्माणः सखा जातिधममतया परिमुच्यन्ते, जरा- 
व्याधिशोकमरणपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासधर्माणः सत्वा उपायासधमैतायाः परिसुच्यन्ते । 8 2 
तदनेनैव ते आनन्द पयायेण वेदितव्यं यत्सककमिदं केवरं परिपरणं परिद्युद्धं पयैवदातं 
ब्रह्मचयं यदुत कल्याणमित्रता कलस्याणसहायता कल्याणसंपक॑ः, न पापमित्रता न पाप- 
सहायता न पापसंपकैः । इल्यवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 30 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते आयुष्मानानन्दोऽ्ये च भिक्षवो मगवतो 
भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 

१ 2088, परिपच्यन्ते 01: “मुच्यन्ते, 


सदे अवदानदातकम्‌ । 


२८ ध्मगवेषी । 


४3 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमन्रै्निभिः पौरे 
्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवैनगिरक्षरसरर्गरुडैः किनरमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 

5 प्र्यभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 1 
आचर्तिमेतदनाथपिण्डदस्य गृहपतेः-कल्यमेवोत्थाय भगवतो ददनायोपसंक्रम्य जेतवनं 
खयं संमाष्टेम्‌। अथान्यतमेन कालेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः कश्चिद्धवाक्षेपः समुनः । ततो 
भगवान्‌ पुण्यकामानां स्वानां पुण्यतीर्थोपदर्शनार्थं खयमेव संमार्जनी गृहीत्वा जेतवनं 
संमा प्रदत्तः । भगवन्तं दृष्टा महाश्रावका अपि शारदतीपुत्रमोद्रल्यायनकादयपनन्दरेवत- 

10 श्रभूतयः संमा प्रदत्ताः । ततो जेतवनं सह श्रावकः संमृज्य उपस्थानं प्रविश्य 
पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ भिक्ूनामन्रयते सस-पञ्चेमे 

ॐ 94 भिक्षव आनुशंसाः संमाजने । कतमे पञ्च ? आत्मनशधित्तं प्रसीदति । परस्य चित्तं प्रसीदति । 
देवतानां मनसो भवति प्रासादिकम्‌ । संबतेनीयं कुडलमूकसुपचिनोति । कायस्य च 
भेदात्सुगतौ खर्गरोके देवेपषूमपयते । इति पञ्चानुरंसाः संमाज॑ने ॥ 

15 ततश्चतन्नः पदो भगवतः सकाशात्संमाजनस्येति पञ्चानुशंसानुपश्च ग्रसादजाताः 
प्रीतिसौमनस्यप्रसनचित्ताः खखासनादुत्थाय येन भगवांस्तेनाज्ञलि प्रगृद्य भगवन्तमेतदूुः- 
वयं भगवन्‌ भगवत उपस्थापकाः सव जेतवनं सदा संमाष्टैमिच्छामः । अस्माकमनुप्रहं 
कुरु । ततो भगवांस्तासां तुष्णीमावेनाधिवासयति । ततस्ताश्चतस्रः पदो भगवतोऽधि- 
वासनां विदित्वा संमाजंनीगहीत्वा सवं जेतवनं संमा प्रवृत्ताः । सर्वं जतवनं चाराममाग- 

20 पयन्तं संमाज्यै भगवतो धम॑दशनां श्रोतुमेकान्ते निषण्णा आदरयुक्ताः ॥ 


8 215 . अनाथपिण्डदो गृहपतिरपि तं प्रदेशमनुप्राप्तः । तेन श्रतं यथा भगवता महाश्रावक- 
सहायेन खयमेव जेतवनं संगृषटमिति । -भगवता देितान्‌ संमाजने प्चानुदांसायुपश्चुल 
विप्रतिसारीभूतः इति चिन्तितवान्‌-किम्थं मया भगवतो विहरे तस्मिन्‌ पुण्यक्षेत्रे, यत्राचैवा- 
रोपितं बीजमेव फं संपयते, खट्पस्यानन्तं फलं निष्पयते, तथागतसेमुखीभूते स्ब- 

25 आवकरसवासितेऽतीव मनोरमभूमो सवेदेवासुरमनुष्यगन्धवैगरुडकिनरमहोरगाणां मनोहर्षा 
स्पदीभूते सवमूतप्रेतपिाचयक्षराक्षसनारकद्रोहिणामनवकादो सवेमारमारकायिकानां देवानां 
मयुष्याणां चानवकारासुवने भम्नामिमवजाति रागद्वेषमोहमात्सयरष्यामानदुष्टसत्वानामविदित- 
म्रभवे, पापाचाराणामल्न्धागमने पापमित्रहस्तगतानाममनापजते श्रद्धाविगतानां ल्यागधरम- 

8 216 ^": रहितानामदृष्टचिन्तितमवने दुःरीकानां कुबरत्तिनाममनोगमने दयाभावविरहितानां कोधिनां 

30 पृरुषभाषि्रामलन्धश्चरणे वीयदीनकुसीद दत्तिनां व्यक्तारम्भारामिनां सुदूरीभूते ध्यानच्युत- 
मुषितस्मरृतीनां कुटष्िचारिणां कुमार्गश्रखितानामन्धकारीभूते दुष्प्ज्ञानां कुलुद्धिकब्धज्ञाना- 
न्तराणामध्राप्तागमनमावे दातृणामतीव मनोरथक्ृते ख॒दीक्युक्तानां मनोरमवसे क्षमाचारिणा- 
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माद्रागमनक्ब्धे वीर्यारव्धानां निानुगमनग्रपि ध्यानरतानामाटीनभुवने प्रज्ञाधारिणां 
प्रवोधग्रकाशापर््यक्तक्ेत्रे एताद्रो बुद्धविक्रीडिते विहारे संमा्टं चित्ताक्षेपः कृतः । न पुन 
कदापि मया तथा क्षमं कुम्‌ । इतिं निश्चिव्य पुनस्तस्येतदभवत्‌-यत्र भगवता महाश्रावक- 
सहायेन खयं संमाजनं कृतम्‌, कथमहमस्योपरि यास्यामि ९ 

ततोऽनाथपिण्डदोऽपत्रपमाणरूपो ठ्नापरिगतहृदयस्तत्रावस्थाने सितः । जानकाः 
परच्छका बुद्धा भगवन्तः । तेन भिक्षवः पृष्टाः-क एष इति । भिक्षव ऊ्चुः-अनाथपिण्डदो 
भदन्त भगवतो कजायमानरूपोऽपत्राप्यपरितहृदयो नेच्छति भगवतः सकाडशमत्रोपरि्ा- 8 17 
त्पादन्थासेनोपसंक्रमितुम्‌ , यत्र नाम भगवता महाश्रावकस्षहायेन खयं जेतवनं संमृष्टमिति 1 
ततस्तं भगवानाह-गृहपते बुद्धवचनं क च ऋ ॐ  # प्रवेष्ट्यम्‌। 
कस्मात्‌ £ सद्धमगौरवा हि बुद्धा भगवन्तः, धर्मो हयहैतां गुरुरिति । ततोऽनायपिण्डदो 0 
गाथामिगीतेन गायन्‌ येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादाभिवन्दनं 
कृत्वा पुरस्तदेकान्ते निषण्णो ध्मैकथाश्रव्रणाय । ततो भगवता धर्म्यया कथया संदर्दितः 
समादापितः समुत्तजितः संप्रहर्षितः । सोऽनेकपर्यायेण भगवता धर्म्यया कथया सदार्शितः 
समादापितः ससुत्तजितः संग्रहर्षितः संप्रक्रान्तः ॥ | 

तदा भिक्षवः संशायजाताः सवसंयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्ुः-आश्वर्यं भदन्त 15 
यद्धगवान्‌ धर्म सादरजातः सगौरवजातो धमेस्येव्र वण भाषत इति । पद्य भदन्त यावद्ध- 
र्स्यामी भाजन भूताः सत्वा आदरेण सबं जेतवनं संम प्रहृत्ताः, धर्म च श्रोतन्यं मन्यन्त 8 8 
इति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागद्रेषमोहोऽथ परि 
मुक्तो जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदेबदुःखदौर्मनस्योपायासैधम सादरजातः सगौरवजातों 
धमस्यैव वणं भाषते । यत्तु मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सद्रेषेण समोहेनापरिमुक्तेन जाति-% 
जराव्याधिमरणशोकपदर्दिवदुःखदौर्मनस्योपायासैैम॑हेतोः खजीवितस्यापि परि्यागः कृतः । 
तच्छृणुत, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

भूतप्ूं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां .नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राञ्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेव्रह्जनमनुष्यं च ग्रान्तकलिकलहडम्बडभरं 
तस्कररोगापगतं शाकीक्षुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकयपुत्रमिव राज्यं पाख्यति । % 
स च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धर्मकामः 
प्रजावत्सठः सवेप्रदः सवैपरिव्यागी निःसङ्गपरिद्यागी च॒ महति व्यागे वतैते । . सोऽपरेण 
समयेन देव्या साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य पर्चारयतः 
कालान्तरेण सा देवी सत्ववती संडृत्ता । दोहद श्वास्याः समुत्पनः- भाषितं अणुयामिति 1 ® 29 
तया राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा नैमित्तिकानाह्वय प्रष्टा; । त ऊचुः-देव अस्य स॒खस्यालुभाव ॐ 
इति । ततस्तेन राजा सौभाषणिकस्यार्थं सुवणपिटको प्रामनगरनिगमराटूराजधानीषु 
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९८ अवदानरातकम्‌ । 


पयेदितः | न च तल्घुभाषितसुपकम्यते । यावत्परिपणैमैवभिमीसैः सा देवी प्रसूता । दारको 
जातोऽभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिको गौरः कनकवर्णछन्राकाररिराः प्रलम्बवाहर्विस्तीण- 
ककाट उच्चधोषः संगतश्रस्तङ्गनासः स्वाङ्गपरयङ्गोपेतः। तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं 
व्यवस्थाप्यते-रकि भवत्वस्य दारकस्य नामेति । अमाव्या ऊचुः-यस्मादयं दारकोऽजात एव 
सुभाषितं गवेषते, तस्माद्भवतु दारकस्य सुभाषितगवेषी नामेति । तस्य सुभाषितगवेषीति 
नाम कृतम्‌ । सुभाषितगवेषी दारकोऽशम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरघात्रीभ्यां द्वाभ्यां ्ीडनिकाम्यां धात्रीमभ्यां द्याम्यां मल्धात्रीभ्याम्‌। सोऽष्ाभिधोत्रीमिर- 
नीयते व्यते क्षीरेण दभा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततेरुपकरणविरेषैः । 
आद्य वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा मेण महान्‌ संब्रत्तस्तदापि सुभाषितं गवेषते, न 
10 च लभते ॥ ्‌ 
8 220 स॒पितुरव्ययाद्राञ्ये प्रतिष्ठितः अमायानाज्ञापयति-सुभाषितेन मे ग्रामण्यः प्रयो- 
जनम्‌ । गवेषत मे सुभाषितमिति । ततस्तैरमायेः सकठे जम्बूद्वीपे हिरण्यपिटकाः 
सुभाषितहेतोः संदरिताः। न च सुभाषितमासादितम्‌ । ततस्ते राज्ञे निवेदितवन्तः । ततः 
स राजा सुभाषितश्रवणहेतोरुत्कण्ठति परितप्यति ॥ 
ठ दाक्रस्य देवानामिन्द्रस्याधस्ताज्ज्ञानद दनं प्रवर्तते । स पश्यति राजानं सुभाषितश्रवण- 
हेतोर्विहन्यमानम्‌ ] तस्येतदभवत्‌-यन्वहं राजानं मीमसियेति । अथ शक्रो देवानामिन्द्रो 
गुह्यकरूपधारी भूत्वा विकृतकरचरणनयनो राज्ञः पुरस्ताद्रायां भाषते- 


© 


धमं चरेुचरितं नैनं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धमेचारी सुखं रेते अस्मष्टोके परत्र च ॥ १ ॥ इति ॥ 

9 ततो राजा विसितोखुछदष्टि्तं गुद्यकमुवाच-बरूहिं ब्रूहि गुद्यक तावन्मे, एतां गाथां श्रोष्या- 
मीति । ततो गुह्यको राजानसुवाच-यदि यद्नवीमि तन्मे करिष्यसि, एवमहमपि यदाज्ञाप- 
यिष्यसि, तत्करिष्यामीति । राजोवाच -किंमाज्ञापयिष्यसीति । गुद्यक उवाच-सप्ताहोरात्राणि 
खदिरकाष्ठैरभ्रिखदां तापयित्वा तत्र ययात्मानमुतछरक््यसि, ततस्तेऽहं पुनगीथां वक्ष्यामीति । 
तच्छरवणाच्च राजा प्रीतमनास्तं गुद्यकमुवाच-एवमस्तिति । ततो राज्ञा गुद्यकं प्रतिज्ञायां 

ॐ 1 % प्रतिष्ठाप्य सवैविजिते धण्टावधोषणं कारितम्‌-सप्तमे दिवसे राजा सुभाषितश्रवणहेतोरभ्नि- 
खदायामात्मानसुत््क्ष्यति । येऽद्धतानि द्रष्टुकामाः, आगच्छन्त्विति ॥ 


ततोऽनेकेषु प्राणिशतसननेषु संनिपतितेष्ु गगनतटठे चानेकेषु देवतारातसहनेषु 
सनिपतितेषु बोधिसच्वस्याध्यादायञ्ुद्धितामवगम्याद्तभावं च द्रष्टुमिहावतस्थुः । अथ स 
गृह्यक आकरारामुत्पव्य बोधिसत्वमुवाच- क्रियतां महाराज यथाप्रतिज्ञातमिति । ततो राजा 
ॐ ज्येष्ठं कुमारं राज्येऽभिषिच्य अमाव्यान्नैगमजानपदां श्च क्षमयिला जनकायं चाश्वास्य अभ्निखदा- 
समीपसुपगम्य इमां गाथां भाषते- 


२९ अनाथपिण्डद्‌ः । | ९२ 


एषाङ्गारखदा महाभयकरी उवाखाकैरक्तोपमा 
धर्मार्थे प्रपतामि निश्चितमना निःसाष्वसो जीविते । 
एषा चाध्रिखदा भविष्यति शुभा पुण्याचुभावान्मम | 
रीता चन्दनपङ्कवासितजला पग्माकुका प्रिनी ॥ २॥ 
इ्युक्त्वा बोधिसत्वस्तस्यामग्निदायां पतितः। पतितमात्रस्य चास्य अभ्रिखदा पश्मिनी 6 2 ‰ 
प्रादु भूता । ततः शक्रो देवानामिन्द्रस्तदव्द्धतं देवमनुष्यावजेनकरं ग्रातिहाय दृष्टा यक्षरूप- 
मन्तर्धाप्य खर्पेण सत्वा गाथां माषते- 
धम चरेत्सुचरितं नैनं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धर्मचारी सुखं रेते कोकेऽसमिश्च परत्र च ॥ ३ ॥ इति ॥ 
अथ वोधिसचेन तां गाथामुद्ृहीत्वा सुवणैपत्रेष्वभिलिख्य कृत्नञे जम्बुद्रीपे प्राम-10 
नगरनिगमराष्टराजधानीषु पयैटिता ॥ 


भगवानाह मन्यथ्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा वभूव, 
अहं सः । तदापि मे सुभाषितश्रवणहेतोः खजीवितं परि्यक्तं प्रागेवेदानीम्‌ । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्धम॑सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । 
धर्म सत्कृत्य गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिलय विहरिष्यामः । इव्येवं बो भिक्षव; 16 
शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


---*{--~-- 


२९ अनाथपिण्डद्‌ः । 


बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो . गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः 8 ॐ 
्रष्ठिमिः साथवाहै्देवेनागिक्षेरसुरेगेरुडः किन्मरेभहोरगैरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 0 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रययमेषञ्यपरिष्कराराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
अथ भगवान्‌ प्रवोह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्त्यां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदलुपूरतण 
चन्नूयैमाणो राजमागैमवतीणैः । तत्र च राजमार्ेऽन्यतमो ब्राह्मणोऽभ्यागतः । अथासौ दद्द 
बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समठंकृतमरीवयानुव्यज्ञनैरविराजितगात्नं व्यामग्रभा- % 
ल॑कृतं सूर्यसहक्नातिरेकम्रमं ज्गममिव रत्रपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दष्ट च पुनः सुचिरं 
निरीक्ष्य पृथिव्यां ठेखां निष्छृष्य भगवन्तशुवाच-भो गौतम, न तावडुत्ते ठेखा लङ्खयितव्या, 
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९०० अवदानदहातकम्‌ । 


यावन्मे पश्च पुराणशतानि नालुप्रयच्छसीति । ततो भगवान्‌ कर्मणामविप्रणाशसंददीना- 
मदत्तादानवेरमण्यार्थं च इन्द्रकील इव तस्मिन्‌ प्रदेशे सितः ॥ 


एष च शब्द्‌: श्रावस्त्यां समन्ततो विखतः-यथा किर भगवान्‌ राजमारगीऽन्यतमेन 

ब्राह्मणेन पञ्चानां पुराणतानामर्थे विधारित इति । ततो राजा प्रसेनजित्कौराकः सह- 

ॐ ‰५ 5. श्रवणादेवामात्यगणपरिदतो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 

गच्छतु भगवान्‌, अहं प्रदास्यामीति । भगवानाह-न महाराज त्वयैतानि दातव्यानि, अपि 

तन्येनेतानि दातव्यानीति । तथा विराखा मृगारमाता ऋषिदत्तपुराणौ स्थपती राक्र- 

ब्रह्मादयो देवा वैश्रवणग्र्टतयश्चत्वारो लोकपाला हिरण्यसुवर्णमुपादाय मगवन्तमुपदप्ताः | 

तानपि भगवानुवाच-न भवद्धिरेतानि दातन्यानीति । यावदनाथपिण्डदेन गृहपतिना 

10 श्रुतम्‌ । स हिरण्यद्ुवणंस्य हेत्रं प्ररयित्वा उपरि पञ्च पुराणङातानि द्वा मगवन्तसुपगतः- 

भगवन्‌ , इदं प्रतिगृह्यतामिति । भगवानाह गृहपते त्वया एतानि दातध्यानि । दीयतां 
ब्र्मणायेति । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना सा सुवणेहेका ब्राह्मणाय दत्ता ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सराजिका च पष॑त्‌ सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः 
पर्य भगवन्‌ यावदनेन ब्राह्मणेन भगवान्‌ विधारितोऽनाथपिण्डदेन च काषीपणा 
16:दत्ताः | कुतश्च प्रश्ति भगवानस्मै धारयत इति । भगवानाह-इच्छथ यूयं भिक्षवः श्रोतुम्‌ 
एवं मदन्त । तेन हि भिक्षवः णुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिप्ये- वथा. 
8 25 गतेनैतानि भिक्षवः प्रव॑मन्यासु जातिषु अवद्यंभावीनि कमणि कतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः वाद्ये प्रथिवीधातौ, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 

अपि तु उपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ्ुभान्यञ्भानि च । 

20 न प्रणद्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयाँ ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेवद्जनमनुष्यं च प्रान्तकलिकठ्हडिम्बडमरं 
तस्कररोगापगतं शाढीक्चगोमहिषीसंपनमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं पालयति । 
9 तस्य ज्येष्ठः कुमारो युवराजः । सोऽपरेण समयेन वसन्तकाकसमये संपुष्पितेषु पादपेषु 
हंसक्रौञ्चमयूरञ्कसारिकाकोकिक्जीवंजीवकनिर्धोषिते वनषण्डेऽमाव्यपुत्रपरिघ्रतः डति 
रमते । वयस्योऽमाव्यपुत्रः वयस्यः । सोऽपरेण पुरुषेण सा्धमक्षैः ऋीडितवान्‌ । ततोऽमाव्- 
पुत्रस्तेन - पुरुषेण पच्च पुराणङातानि निर्जितः ` । राजपुत्रश्चास्य प्रतिभूरवस्थितैः । 
8 220 ॐ ॐ च £ तेन मे संसारेऽनन्तं भोगव्यसनमनुभूतम्‌ । 


१ {106 70० 0€वाण70& 160 तथागतेन णु ४0 खट देहिनाम्‌, 18 ०४ 
11९66 6९, 2०, 9 8706 &ा' ४1811२8, 18 70188171 016 0 116 1488. ३6 
ए एय. २ ¶0€ा6 8618 ६0 06 > 100६ & ०? 25 ४06 ४९16 6048 अपप. 


30 


"त= क्न क क्न > 
| 
॥ 


1 


४० सुभद्र; । १०९१ 


इदानीमप्यमिसंबुद्धबोधिरनेन बाधितः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमणामेकान्तक्रष्णो 
विपाकः, एकान्तश्यङ्ानामेकान्त्यु्ृः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तहिं भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशचङ्केष्वेव कम॑खाभोगः करणीयः, अदत्ता- 
दानस्य च प्रहाणाय व्यायन्तन्यम्‌ , यथा एवंविधा दोषास्तस्य । एवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ । 

४० सुभद्र । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधेनिभिः पैरिः उ धय 
्रष्ठिमिः सार्थवाहै्दवेनगियक्षैरसुरेगरुडेः किन्नरमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्रययभेषज्यपर्ि्काराणां सश्रावकसंघः कुरिनग्यां विहरति स्म म्ानासुपवतेने यमक- 10 
राक्वने । अथ भगवांस्तदेव परिनिर्वाणकाकसमये आयुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-ग्रज्ञापय 
आनन्द तथागतस्य अन्तरेण यमकराल्योरुत्तरादिरसं मच्चम्‌ । अद तथागतस्य रात्र्या 
मध्यमे यामे निरुपधिरेषे निवाणधातौ परिनिर्वाणं भविष्यतीति । एवं भदन्तेदयायुष्मानानन्दो 
मगवतः प्रतिश्रुख अन्तरेण यमकशाल्योरुत्तरादिरसं मच्वं॑म्रज्ञाप्य येन भगवांस्तेनोप- 
संकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दितैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित आयुष्मा- 16 
नानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-म्ज्ञप्तो भदन्त तथागतस्य अन्तरेण यमकडाख्योरुत्तरारिरा 
मञ्चः । अथ भगवान्‌ येन मञ्चस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दक्षिणेन पार्ैन शय्यां कटप- 8 8 
यति पादे पादमाधाय अलोकसंज्ञो स्मरतः संप्रजाननिर्वाणसंज्ञामेव मनसि कुवन्‌ ॥ 


तेन खलु समयेन कुशिनगययौँ सुभद्रः पखिजकः प्रतिवसति जीणब्रद्धो महकः । स 
विंदातिशतवयस्कः कौरिनागराणां मठानां सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितोऽदैन्‌ संमतः । % 
अश्रोषीत्पुमद्रः परखिाजकः- अत्र श्रमणस्य गौतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिशेषे निवौण- 
धातो परिनिवोणं भविष्यति । असि च धमषु काङ्घायितत्वम्‌, आशा च मे संतिष्ठते, 
प्रतिवकश्च मे स॒ भगवान्‌ गौतमः तत्काङ्खायितत्वं प्रतिविनोदयितुम्‌ । श्रुता च पुनः 
कुरिनगयौ निष्क्रम्य येन यमकरालवनं तेनोपसंक्रान्तः ॥ 


तेन खु समयेन आयुष्मानानन्दो वहिर्विहारस्याऽभ्यवकाशे च॑क्रमे चंक्रम्यते । % 
अद्राक्षीत्ुभद्रः पखिाजकः आयुष्मन्तमानन्द म्‌ । दूरादेव दष्टा च पुनर्यनायुष्मानानन्द्‌- 28 999 
स्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मतानन्देन साधं संमुखं संमोदनीं संरञ्जनीं विविधां कथां 
व्यतिसार्यैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसितः सुभद्रः पखिजक आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌- 
श्रतं मे भो आनन्द अद श्रमणस्य गोतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे निरुपधिशेषे निवोणधातौ 


५ १ 1113 अवदान 18 081. 1४860 प00 ४116 ९००४७०४8 ° महापरिनिन्वानयुत्त, 
171 811 110 80706 १११४००8 1616 81 0€1:6. 
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१०२ अबदानदहातकम्‌ । 


प्रिनिवोणं भविष्यति । अस्ति च मे धर्मेषु काङ्घायितलम्‌, आशा च मे संतिष्ठते, प्रति- 
बलश्च मे स॒ भगवान्‌ गोतमस्तत्काङ्खायितत्ं प्रतिबिनोदयितुम्‌ । सचेद्भगवत आनन्द अस्सय- 
गुरुः प्रविरोम, पृच्छेम. केचिदेव प्रदेदाम्‌, सचेदवकादां कुयौ्मश्नन्याकरणाय । आनन्द 
आह-अलं सुभद्र । मा भगवन्तं विहेठय । श्रान्तकायो भगवान्‌, छ्रन्तकायः छगतः । 
द्विरपि त्रिरपि सुभद्रः पलिजक आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-श्रुतं भो आनन्द अब 
श्रमणस्य गोतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिवौणं विष्यति, 
अस्ति च मे धमषु काङ्ायितत्वम्‌ । आसा च मे संतिष्ठते । प्रतिवलश्च मे स भगवान्‌ 
४ 90 गौतमस्तत्काङ्कायितल्वं प्रतिविनोद यितुम्‌ । सचेद्भगवत आनन्द, अस््यगुरु, प्रविरो, एृच्छेम 
| कंचिदेव प्रदेदाम्‌ , सचेदवकाा कु्यात्रश्नस्य व्याकरणाय । द्विरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्दः 
10 सुभद्रं पखिाजकमिदमवोचत्‌-अलं घुभद्र, मा तथागतं विठय, श्रान्तकायो भगवान्‌, 
कन्तकायः सुगतः । पुनरपि सुभद्रः पखिाजक आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-श्रुतं भो 
आनन्द पुराणानां पचिाजकानामन्तिकाज्नीर्णानां बुद्धानां महतां चरणाचायोणाम्‌- 
कदाचित्कर्दिचित्तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धा लोके उत्पन्ते, तचथा उदुम्बरं पुष्पम्‌ । तस्य 
चा भगवतो गौतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अलुपधिदोषे निर्वाणधातौ परिनिवाणं भविष्यति । 
15 अस्ति च मे धर्मेषु काङ्घायितत्वम्‌। आशा च मे संतिष्ठते । प्रतिवलश्च मे स भगवान्‌ गौतम- 
स्तत्काङ्खायितत्वं प्रतिविनोदयितुम्‌। सचेद्भगवत आनन्द, अख्यगुरुः प्रविरोम, पृच्छेम कचि- 
` देव प्रदेदाम्‌, सचेदवकारां कुयात्््नन्याकरणाय । पुनरप्यायुष्मानन्दः खभद्रं पखिाजकः- 
मिदमवोचत्‌-अले सुभद्र, मा तथागतं विहेठय, श्रान्तकायो भगवान्‌, छ्न्तकायः सुगतः ॥ 
इमां च पुनरायुष्मत आनन्दस्य सुमभद्रेण पखिराजकेन साधैमन्तराकथां विग्रकृता- 
20 मश्रौषीद्धगवान्‌ दिव्येन श्रोत्रेण विद्युद्धेनातिक्रान्तमाुषेण । श्रुला च पुनरायुष्मन्तमानन्द- 
मिदमवोचत्‌-अकमानन्द । मा सुभद्रं पसिराजकं वारय । प्रविरातु, प्रच्छतु य्यदेवा- 
काद्घति । अयं मे पश्चिमो भविष्यति अन्यतीर्थिकपचिाजकैः साधंमन्तराकथाससुदाहारः । 
अयं च मे चरमो भविष्यति साक्षाच्छरावकाणामेहिमिश्चुकया प्रतरजितानाम्‌; यदुत सुभद्र; 
पसिाजकः । अथ सुभद्रः पखिाजको भगवता कृतावकाशो इष्टतुष्टप्रमुदित उदग्रम्रीति- 
8 291 ॐ सौमनस्यजातो येन मगवांसतेनोपरसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता सार्धं॒॑संमुखं संमोदनीं 
संरल्लनीं विविधां कथां व्यतिसर्यैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णः सुमद्रः पसतराजको 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-यानीमानि मो गौतम प्रृथग्लोके तीध्योयतनानि- तद्यथा प्ररणः 
कास्यपः, मास्करी गोद्ाटीपुत्रः, सञ्जयी वैरूटीपुत्रः, अजितः केशकम्बलः, ककुदः 
काव्यायनः, निग्रन्थो ज्ञातयपुत्रः, प्रलज्ञासिषुरमे खां खां प्रतिज्ञां # # # # ॥ 
30 अथ भगवांस्तस्यां वेकायां गाथां भाषते- 
एकानत्रिदात्को वयसा सुभद्र 
यस्प्रात्रजं रविकुदाकं गवेषी । 
्‌ पञ्चाराद्रषौणि समाधिकानिं 
यस्मादहं प्र्रजितः सुभद्र ॥ १॥ 


ल 


` ० खभद्वः । १०३ 


सरीरं समाधिश्वरणं च विचा नः 
चैकाग्रता चेतसो भाविता मे । 
आर्यस्य धम॑स्य प्रदेरावक्ता 
इतो वरह श्रमणोऽस्ि नान्यः॥ २॥ 

यस्य॒ सुभद्र धमेविनये आयोषटाद्गो मार्गो नोपलम्यते, प्रथमः श्रमणस्तत्र -5 8 938 
नोपरभ्यते । द्वितीयस्तृतीयश्चतुथेः श्रमणस्तत्र नोपरभ्यते । यस्मिस्तु सुभद्र धमेविनये 
आ्यीष्टाङ्गो मार्ग उपकभ्यते, प्रथमः श्रमणस्तत्रोपम्यते । द्वितीयस्तृतीयश्वतुथेः श्रमण- 
सत्रोपकमभ्यते । अस्िस्तु सुभद्र घमविनये आयीष्टङ्खो मार्ग उपकभ्यते । इह प्रथमः श्रमण 
उपलभ्यते, इह द्वितीयः, इह तृतीयः, इह चतुथः । न सन्ति इतो बहिः श्रमणा वा ब्राह्मणा 
वा | दयन्याः परप्रबादाः श्रमणेवौ ब्राह्मणेवो । एवमत्र पदि सम्यक्रिंसहनादं नदामि ॥ 10 

अस्मिन्‌ खु घभपयोये भाष्यमाणे सुभद्रस्य पखिाजकस्य विरजो विगतमलं धर्मषु 
ध्भचक्षुरुत्पनम्‌ | अथ सुभद्र; पखिाजको दष्टधमौ प्राप्तधमौ पयैवगाढधमौ तीर्णकाङ्कस्तीणे 
विचिकित्सोऽपरम्रव्ययोऽनन्यनेयः शास्तुः शासनधर्मेषु वेशारयप्राप्त उत्थायासनादेकांससुत्तरा- 
सङ्खं कृल्ा यनायुष्मानानन्द स्तेनाज्ञिं प्रणम्य आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-कामा भदन्त 
आनन्देन सुखब्धाः, यद्भगवता आनन्दो महाचार्येण महाचायौन्तेवासिकाभिषेकणाभिषिक्तः। 15 
अपि तु अस्माकमपि स्युकाभाः सुलन्धाः, यद्वयं कभेमहि खास्याते धमविनये प्रत्रज्यामुप- 
संपदं .भिक्चुभावम्‌। अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमवोचत्‌-अय भदन्त सुभद्रपखि्राजक 
आकाङ्ते खाख्यति धमविनये प्रतरज्यामुपसंपद्‌ं भि्ुभावम्‌। तत्र भगवान्‌ सुभद्रं परित्राजक- 
मामन्रयते-एहि भिक्षो, चर ब्र्मचयैम्‌ । सैव तस्यायुष्मतः प्रत्रञ्याभूत्‌ , सोपसंपत्‌ , 
भिक्चुभावः ॥ 20 8 934 

एवं प्रत्रजितः स आयुष्मानेको व्यपकृष्टोऽग्रमत्त आतापी प्रहितात्मा व्यहार्षीत्‌ । 
एको व्यपकृष्टोऽग्रमत्त आतापी प्रहिता विहरन्‌ यदर्थं कुलपुत्राः केडार्मश्र॒ अवताये 
काषायाणि वल्राण्याच्छा्य सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां म्रत्रजन्ति, तदनुत्तरं ब्रह्म- 
चर्यपर्यवसानं दष्ट एव धर्मे खयमभिज्ञया साक्षाच्छर्योपसंप्य प्रवेदयते- क्षीणा मे जातिः, 
उषितं ब्रह्मचर्थम्‌, कृतं करणीयम्‌, नान्यमस्माद्भवं प्रजानामि । आज्ञातवानायुष्मानहैन्‌ % 
वभूव सुविसुक्तः । अथायुष्मतः सुमद्रस्याहचग्राप्तस्य विमुक्तिुखं प्रतिसंवेदयत एतदभवत्‌- 
न मम प्रतिरूपं स्यायदहं रास्तारं परिनिरवापयन्तं पञ्येयम्‌ । यच्चहं तत्प्रथमतरं परिनिवौ- 
पयेयमिति । तत्रायुष्मान्‌ सुभद्रः प्रथमतरं परिनिर्तः, ततः पश्वाद्भगवान्‌ ॥ ्‌ 

यदा भगवता पश्चिमरायनोपगतेन धर्मोपरोधिकायां वेदनायां वतेमानायाम्‌, छि 
मानेषु धर्मेषु, स॒च्यमानेषु संधिषु, सुभद्रोऽदैचे प्रतिष्ठापितः, बहवश्च कौीनागरा महा 
धम नियुक्ताः, तदा भिक्षवः संदायजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्वयं 
भदन्त, यदयं सुभद्रः पखिाजको भगवता छियमानेषु धर्मेषु मुच्यमाना संधिषु संसारवागुराया 
मोचयित्वा यावदव्यन्तनिष्ठे निर्वाणे प्रतिष्ठापित इति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चय॑ 8 95 
यदिदानीं मया विगतरागेण विगतद्वेषधेण विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजरान्याधिमरण- 
दोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासैः खभद्रः परखिराजकः .संसारवागुराया मोचयित्वा याबदव्यन्त्‌- ॐ 


१०७ अंवदांनरतंकम्‌। 


निष्ठे निवाणे प्रतिष्ठापितः । यत्त॒ मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सदवेषेण समोहेनापरिसुक्तेन 
जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौमैनस्योपायासैरूहापोहविरदितेन तियैग्योनाबुपपननेन 
खजीवितपरिलयागेन सुभद्रः पस्रातः, कौशीनागराश्च मठाः । तच्छण॒त, साघु च सुष्टु च 
मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

5 भूतप्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अन्यतरस्यां पवैतदया मृगयूथपः प्रतिवसति अनेकम्रग- 
सहस्तपरिवारः पण्डितो व्यक्तो मेधावी । तच्च म्रगयूथं टुब्धकेन विचाय राज्ञे निवेदितम्‌ । 
ततो राज्ञा चतुरङ्गेण बलकायेन निर्गलय तन्मरृगयूथं स्वै संकरटीकृतम्‌ । ततो यूथपतेरेत- 
दभवत्‌-यबहमिदानीमिमान रक्षिष्यामि, अचैव ते सर्वे न भविष्यन्तीति । ततो यूथपतिः 

7 986 समन्ततो व्यवलोकयितुमारब्धः-कतमेन प्रदे डेनास्य मृगकुकस्य निःसरणं स्यादिति । स 

10 प्यति तस्यां पर्वतदर्यां नदीं वहमानाम्‌ । सा च नदी अहायेहारिणी रीघ्रन्नोताः, ते च 
मृगा दुर्वचः । ततो यूथपतिः सहसा तां नदीमवतीथ मध्ये सत्वा शब्दसुदीर्यति- 
आगच्छन्तु भवन्तः, एतस्माक्कूखादुलछुलय मम परषटे पादान्‌ स्थापयित्वा परत्र कूठ प्रतितिष्ठत । 
अनेनोपायेन जीवितं वः पश्यामि, अतोऽन्यथा मरणमिति । ततक्तेगगेस्तथेव कृतम्‌ | 

, अथ तस्य पृष्ठ क्षुरनिपाताचकू्‌ छिन्ना । मांसरुधिराखिरारिव्येवस्थितः । न चास्य व्यवसायो 

15 नित्त तद्रतकारण्यो मृगाणामन्तिके । ततः सर्वेषु लङ्कितेषु प्रष्टतोऽवरोकयितुं प्रवृत्तः 
मा कश्चिदत्रालङ्कितं भविष्यतीति । स प्यति गरगडावकमेकमरङ्चितम्‌ । ततो यूथपति- 
र्छि्मानेषु मर्मसु सुच्यमानासु संधिषु इष्टजीवितमगणयिल्ा कूलमुत्तीय मृगडावकं प्रष्टमधि- 
रोह्य नदीसुत्ता् कूटे स्थापयिवा तं गरगगणसुत्तीर्ण दृष्टा मरणकाले प्रणिधिं कतेमारब्धः-यथा 
मे इमे मृगा अयं च म्रगङावक इष्टेन जीवितेनाच्छादिताः, व्यसनाप्पसिताः, एवमप्यह- 

2 मनागतेऽष्वनि अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंबुध्य एतान्‌ संसारवागुराया मोचयेयमिति ॥ 

8 237 भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृगपतिरासीत्‌ , 
अहं सः । ग्रगा इमे कोडीनागरा माः । मृगावकः अयमेव सुभद्रः ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सवंसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 

सुभद्रेण कमणि कृतानि येन पश्चिमः साक्षाच्छरावकाणामिति | मगवानाह-ुभद्रेणेव भिक्षवः 

% प्रवेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि । न वाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातै, 
न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमौणि कृतानि 
विपच्यन्ते जयुभान्यञ्यभानि च । 

न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । ॥ 
सामग्रीं प्राप्य कारं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

ॐ . , भूतप भिक्षबोऽतीतेऽष्वनि अस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंशातिसहक्नायुषि प्रजायां 
कास्यपो ` नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदुत्तर 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स॒ वाराणसीं नगरी 

< : मुपत्निश्चि्य विहरति ऋषििपतने मृगदवि । अथ भगवतः काड्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 


४० सखुभद्रः। १०८५ 


भागिनेयोऽरोको नाम्ना । स भगवत्सकाशे मोक्षार्थं प्रव्रजितः । स खाधीनं मोक्षं मन्यमानो 2 28 
न व्यायच्छते । याव्दीधकाटग्रकर्षेणारोको जनपदे वर्षोषितः । भगवांश्च ` काद्यपः 
सम्यक्संबुद्धः सकलं बुद्धकार्य॒कृत्वा इन्धनक्षयादिवाग्निः पशचिमदायनोपगतः, अडोकश्च 
भिक्चुरयोकस्याधस्तस्रतिसंटीनो वभूव । अथ या देवता तसिन्नोकवृक्षे व्युषिता, सा 

भगवतः काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य परिनिर्वाणं श्रवा रोदितु प्रवृत्ता । तस्या रुदन्त्या अश्रु-. 5 
विन्दबोऽयोकस्य काये निपतितं प्रवृत्ताः । अथाशोक ऊष्वेमुखस्तां देवतां रुदन्तीमाह-- 

किमर्थं देवते रुत इति । देवतोवाच-अव रात्र्या मध्यमे , यामे भगवतः काइयपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य परिनिर्वाण भविष्यतीति । अथारोको देवतावचनसुपसूलख ममेविद्ध इव 
प्रचकितवान्‌ । सोऽपि करुणकरुणं रोदितं प्रवृत्तः | ततो देवतया प्रष्टः-किमथं रोदिषीति । 

अरोक उवाच-गुरुवियोगाज्ज्ञातिवियोगाच । काद्यपो मे सम्यक्संबुद्धो मातुकः । सोऽहं 10 
विस्नब्धविहारी न व्यायतवान्‌ । दूरे चासौ । अहं च प्रथग्जनः । अपकृष्टतादध्वनो न 

शाक्ष्यामि विदोषमधिगन्तुमिति । देवतोवा च-यदि पुनरहं भवन्तं भगवत्सकारामुपनयेयम्‌ › 

फ शक्यमिति । अोक उवाच-तथा हि मे बुद्धिः परिपक्रा, यथा सहददौनदेव भगवतः ॐ 93 
दाक्ष्यामि विशेषमधिगन्तुमिति । ततो देवतया अशोको भगवत्सकाशमृद्खयनुभावानीतः । 

तस्य भगवदरीनात्रसाद उत्पनः । प्रसादजातस्य च भगवता काडयपेन तथाविधो धर्मो 15 
देरितः यच्छ्वणाद$ साक्षात्‌ । प्रथमतः. चायुष्मानदोकः परिनिद्रैतः, ततो भगवान्‌ 

कारयपः सम्यक्संबुद्धः ॥ | 


ततः सा देवता आयुष्मतोऽखोकस्य परिनिवीणं दष्ट प्रीतिमुत्पादयामास । चिन्तयति 
च-यः कशथिदनेनायुष्मता विरेषोऽधिणतः, सवैः स मामागम्य 1 एवमप्धहमनागतेऽध्वनि 
योऽसौ भगवता काश्यपेन उत्तरो नाम माणवो न्याकृतः- भविष्यसि तं माणव वधंडातायुषि % 
प्रजायां शाक्यसुनिन¶म तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, तस्याहभेव पश्चिमशायनोपगतस्य 
चरमः साक्षच्छरावकाणामेहिभिश्ुकया प्रत्रजितानां मवेयम्‌ , पूर्वतरं च भगवतः परिनिवो- 
पयेयम्‌, ततो भगवान्‌ शाक्यसुनिरिति ॥ 


भगवानाह-रकि मन्यध्वे भिक्षवो यासो देवता, अयं स सुभद्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एवं शिक्षितव्यं यत्कल्याणमित्रा विंहर्ष्यामः कल्याणसहायाः कस्याणसंपकोः न पापमित्रा % 
न पापसहाया न पापसंपकीाः । इव्येवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमबोचत्‌-इह मम भदन्त एकाकिनो रहोगतस्य प्रति- 8 940 
संलीनस्य एवं चेतसि चेतःपरिवितक उदपादि-उपा्धमिदे ब्रह्मचर्यस्य यदुत कल्याणमिंत्रता 
कल्याणसदहायता कल्याणसंप्कीः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसंपकै इति । 
मा त्वमानन्द एवं बोचः-उपाधैमिदं ब्रह्मचथस्य यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता ॐ 


कल्याणसंपकः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसंपकं इति । सकलमिदमानन्द 
अ. श. १४ 


१०६ अवदानदहातकम्‌ । 


केवलं परिप्रणं परिञयद्धं पथवदातं ब्रह्मच्य॑ यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता 
कल्याणसंपकंः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसपर्कः। तत्कस्य हेतोः १ मां 
ह्यानन्द कल्याणमित्रमागम्य जातिधमाणः स्वा जातिधमतायाः पर्सिच्यन्ते, जराव्याधि- 
रोकमरणपरिदिेवदुःखदौमेनस्योपायासधर्माणः स्वा उपायासधममतायाः परिमुच्यन्ते । तदने- 
5 नैव ते आनन्द पयायेण वेदितव्यं यत्सकलमिदं केवलं परिपूण परिद्यद्ध पयैवदातं 
ब्रह्मचर्यम्‌ , यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता कल्याणसंप्कः, न पापसहायता न 
पापमित्रता न पापसंपर्कः । इष्येवं ते आनन्द शिघ्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 त 


पञ्चमो वगः । 
तस्योदानम्‌- 
गुडशाछा च भक्तं च तोयं वचैधटेन च । 
कोकिको द्युत्तर्चापि जालयन्धः श्र्ठिरेव च । 
पत्रो जाम्बाङकन्ैव वर्गो भवति समुदितः ॥ 6 


४९१. गृडश्ारा । 


बद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः =? 
पैरिः रष्टिभिः साथेवाहैर्दवेनगेथक्षरषुरेगेरुडेः किनैमंहोररिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदडायनासन- 
ग्छानप्रलयययभैषज्यपरिष्कराराणां सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने कलठन्दकनिवापे 1 10 
यदा भगवता अयुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा, तदायुष्मद्धबां शारिपुत्रमोद्रव्यायनाम्यामियं 
प्रतिज्ञा कृता-न ताववििण्डकं परिभोक्ष्यामदे, यावननरकतियक्प्ेतेम्य एकसत्वमपि न मोच- 
याव इति । ततस्तावायुष्मन्तौ काठेन कालं कदाचिनरकचारिकां चरतः, कदाचित्तियै- 
कप्रेतचारिकां चरतः । तौ तत्र स्वानां विविधयातनाम्याहतानामसस्मलापं टा तानागल्य 
चतसृणां पर्षदामारोचयतः । तेऽपि श्रुता सवेगमापचन्ते । ततस्तौ तदधिष्ठानं तथाविधां 15 8 %‰ 
धर्मदेशनां कुरुतः, यया अनेके स्वा विदोषमधिगच्छन्ति, धमेश्चवणकथायाश्च भाजनी- 
भवन्ति ॥ 


यावदपरेण सम्येनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः प्रेतचारिकां चरनद्राक्षीत्परेतं पवैत- 
कूटग्रख्यं समुद्रसद्राकुक्षिं सूचीषिद्रोपममुखं खकेदासंछनमादीतं सम्यक्प्रज्वकितमेकञ्वाली- 
मूतं ध्यायन्तमातेखरं ऋन्दन्तम्‌, दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनामनुभवन्तम्‌ , % 
येन येनोच्ारप्रस्नावभूमिस्तेन तेनान्वाहिण्डमानं तदपि कृच्छेणासादयन्तम्‌ 1 ततः स्थविर 
प्रतं पग्रच्छ-र्किते भोः कमे कृतं येनैवंविधां दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां 
बेदयस इति । प्रेत आह-आदिवये ` हि समुद्रते न दीपेन ` ग्रयोजनम्‌ । भगवन्तमेतमर्थं 
परिपृच्छ । स ते अस्माकीनां कम॑षोतिं व्याकरिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ महामौद्भव्यायनो 
येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 25 


तेन खट समयेन भगवान्‌ प्रतिसंख्यनाद्वयुत्थाय चतसृणां पषेदां मघुरमधुरं धर्म॑ 8 ५३ 
देशयति, क्षौद्रं मध्विवानेडकम्‌ | अनेकराता च पद्‌ भगवतः सकाडान्मधुरमधुरं धम 
णोवयनिज्यमानैरिन्दरियेः। ततो बुद्धा भगवन्तः प्र्रौकापिनः प्रियालापिनः एद्ीति खागत- 
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१०८ अवदानशरातकम्‌ । 
वादिनः सितप्रूवगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्तं महामौद्रस्यायनमिदमवोचत्‌-एहि मौ द्वल्यायन 
खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्यागच्छसीति । मोद्रस्यायन आह-आगच्छाम्यहं भदन्त प्रेत- 
चारिकिायाः । तत्राहं ्रेतमद्राक्षं सूचीचिद्रोपममुखं पवैतोपमकुक्षि खकेशसंछनं दुगन्धं परम- 
दुगेन्धम्‌ । आह च- । 

विद्यष्ककण्टोष्टपुटः सुदुःखितः प्रशद्धशौरोपमचर्विताश्रयः | 

सखकेरासंछनसुखो दिगम्बरः सुसृक्ष्मसूचीसद्याननः कृडाः ॥ १ ॥ 

नम्रः खकेशसंछनो अस्थियत्रवदुच्छितिः । 

कपाल्पाणिर्घोरश्च क्रन्दन्‌ समभिधावति ॥ २ ॥ 

चुसुक्षया पिपासया न्तो व्यसनपीडितः । 


९०१ 


10 -. आतखरं ऋन्दमानो दुःखां वेदति वेदनाम्‌ । 
रि तेन ग्रकृतं पापं मलयैोके सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 
8 24 `. भगवानाह- पापकारी मेोद्रव्यायन स प्रेतः । इच्छसि - तस्य कमेष्रोतिं श्रोतुम्‌ £ एवं 


भदन्त । तेन हिं मौद्रल्यायन णु, साधु च सुष्टु च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 


-मूतपूरवं मौदरल्यायन राजगृहे . नगरेऽन्यतरः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो 

15 विस्तीणविदाकपस्मरहो. वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रचणधनग्रतिस्पर्धौ । तस्य पच्चमात्राणीक्ु- 
शाक्डातानि, यत्र चेष्षुः पीड्यते । असति च बुद्धानासुत्पदे प्रलेकबुद्धा खोक .उत्पयन्ते 

हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तरायनासन भक्ता एकदक्षिणीया खोकस्य । यावदन्यतमः प्रलेक- 

बुद्धो दीनदीनानुकम्पी प्रान्तश्यनासनसेवी । स प्राहं निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं 

पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । स च भदन्तः क्षयन्याधिना स्पष्टः । तस्य वेेनेक्ुरस उपदिष्टः । स 

20 श्रष्ठिसकाशं यत्ररालासुपसंकरान्तः । श्रेष्ठिना च स प्रयेकबुद्धो दृष्टः कायप्रासादिकथित्त- 

प्रासादिकश्च । दष्टा श्रेष्ठिना उक्तः-केनार्यस्य प्रयोजनमिति । ग्रयेकबुद्धः क थयति- गृहपते 

इश्चुरसेनेति । ततस्तेन गृहपतिना शरतकपुरुषस्याज्ञा दत्ता आयैसयेक्षुरसं प्रयच्छेति । स च 

गृहपतिः केनचिदेव करणीयेन वहियोनाय संप्रसितः । अथ तस्य पुरुषस्य परकीये द्रव्ये 

मात्सयमुत्पनम्‌-यद्यहमस्य रसं दास्ये, पुनरप्येष आगमिष्यतीति । तेन अनिष्टगतित्रयप्रपात- 

% नब्रेण सर्वामिमतगतिद्रयनिराकरिष्णुना अव्यन्तदूरापगतेनार्यधर्मेभ्यः पापं चित्तसुत्पा्य स 

म्रलेकबुद्ध उक्तः-आहर भिक्षो पात्रम्‌ , देहि, .रसं ते दास्यामीति । असमन्वाहत्य अहं- 

5 945 च्छावकग्रयेकबुद्धानां ज्ञानदर्नं न प्रवतत इतिं ।  हदीनदीनाुकम्पितया व्यपुरुषोऽय- 

मस्यायप्रहः कर्तव्य ` इति तत्पात्रसुपनामितम्‌ । ततोऽसौ  दुरीचारों निषैणहर्दयस्तद्वहीता 
प्रतिगु म्रदेदं गतां व्रस्नविण प्रररित्वा उपरि इक्चुरसनाच्छायं तस्मे प्रलेकलुद्धायायुप्रददो 

80 तेन सलक्षितम्‌ । स॒ चिन्तयति-बहनेन तपखिना पापं ` कृतमिति । स तदेकान्ते 


छोरयित्वा प्रक्रान्तः ॥ 


४२ भक्तम्‌ । १०९ 


भगवानाह-किं मन्यसे मौद्गल्यायन योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन भृतकयुरुष 
आसीत्‌, अयं स प्रेतः । तस्य कर्मणो विपाकेन संसारेऽनन्तं दुःखमनुमूतवान्‌ 1 इदानीमपि 
प्रेतभूतः प्रकृष्टतरं दुःखमनुभवति । तस्मात्तर्हि ते मैद्वस्यायन मात्सरयप्रहाणाय व्यायन्तन्यं 
यथा एवंविधा दोषा न स्युर्ये प्रेतस्य । इति हि मैद्रल्यायन एकान्तक्ृष्णानां कभेणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तञयुङ्कानामेकान्तद्युङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि ते मौद्र- 5 
ल्यायन एकान्तकृष्णानि कमांण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्तश्ुदधष्येव कमेखामोगः 
करणीयः । इष्येवं ते मोद्रल्यायन िक्षितम्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ महामैद्रस्यायनोज्ये च देवासुरगरूडादयो 
भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 





€~ 


४२ भक्तम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रीधनिभिः पौरै; 10 8 ० 
्र्ठिभिः साथवाहिरदेवेनोगेयक्षैरुरेगंरुडेः किन्नैमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी -चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 
प्रययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो. विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन ` 
खलु समयेनायुष्मान्‌ महामोद्र्यायनः अन्यतरस्मिन्‌ बक्षमूजे निषण्णो दिवाविहाराय । 
अश्रोषीदायुष्मान्‌ महामोद्रत्ायनः प्रेवयाः शाब्दमातेखरं करन्दन्दयाः, दुःखां तीव्रां खरां कटु- 5 
काममनापां वेदनां वेदयमानाया भक्तं मार्गन््याः-बुसुक्षितास्मि माषौः, पिपासितास्मि माषां 
इति । ततः सविरमहामौद्रस्यायनेन प्रेती दृष्टा प्रष्टा च-कि ते पापं कृतं येनैवेविधानि 
दुःखान्यनुभविष्यसीति । प्रेती आह-आदिव्ये हि ससुद्रते न॒ दीपेन प्रयोजनम्‌ । 
भगवन्तमेतमथं प्रच्छ, स ते अस्माकीनां कर्मेति व्याकरिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ 
महामैद्रल्यायनो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः ॥ | 


तेन खलु पुनः समयन भगवान्‌ प्रतिक्ष॑ख्यनाद्रबुत्थाय चतदखणां पषेदां मधघुरभधुरं 
धर्ष देदायति क्षौद्रं मध्तिवानेडकम्‌ । अनेकशता च -पर्षद्भगवतः सकाशान्मधुरमधुरं धमं 
दणोद्निज्यमानैरिन्दरिः । ततो बुद्धा भगवन्तः प्रबौलापिनः प्रियालापिनः एदीति खागत- 
वादिनः स्मितषूर्वगमाश्च । तत्र मगवानायुष्मन्तं महामे द्वस्यायनमिदमवोचत्‌-एहि मौद्रव्या- उ 97 
यन, खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्यागच्छसीति । मैद्रल्यायन आह-आगच्छाम्यहं भदन्त प्रेत- ॐ 
चारिकिायाः । तत्राहं प्रतीमदाक्षं सचीचिद्रोपमसुखीं पर्वतोपमङुक्षि खकेरासंछनां नम्रामातेखरं 
क्रन्दन्तीं दुःखां तीत्रां खरां कटकाममनापां वेदनां वेदयमानाम्‌ । आह च-- 


विद्युष्ककण्ठोष्ठपुटा सुदुःखिता प्रबृद्धदोलोपमचर्विताश्रया । 
` खकेरासंछनमुखी दिगम्बरा सुसृक्ष्मसूचीसदशानना कृशा ॥ २ .॥ 


११० अवदानदातकम्‌। 


नभ्रा खकेरासंछना अस्थियत्रवदुच्छिता । 
कपाठपाणिनी घोरा कन्दन्ती परिधावति ॥ २ ॥ 
बुसुक्षया पिपासयाक्रान्ता व्यसनपीडिता । 
अतंखरं क्रन्दमाना दुःखां विन्दन्ति वेदनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
6 कि तया प्रकृतं पापं मल्यटोके सुदारुणम्‌ । 
ं येन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ % ॥ इति ॥ 
भगवानाह--पापकारिणी मौद्रल्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः करम॑रोतिं श्रोतुम्‌ 
एवं भदन्त । तेन हि मोद्रल्यायन शण, साधु च सुष् च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रव॒॑मौद्रव्यायन अतीतेऽध्वनि विंदातिवर्षसहल्ञायुषि प्रजायां काश्यपो नाम 
10 सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो टोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
8 98 शास्ता देवमयुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रि्य विहरति ऋषिपतने 
मृगदावि । तस्यां च वाराणस्यामन्यतम। गृहपतिपत्नी मत्सरिणी कुटुकुञ्चिका आगृहीत- 
परिष्कारा काकायापि विं न प्रदातुं व्यवस्यति, प्रागेवान्येषां याचकानाम्‌ । सा श्रमण- 
ब्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ दष्टा चित्तं प्रदूषयति । यावदन्यतरः पिण्डपातिकस्तस्या. गृहं 
15 प्रविष्टः । तस्यास्तं ष्टा मात्सयेसुत्पननम्‌ । चित्तं च प्रदूष्य इमां चिन्तामपिदे-यबहमस्य 
सत्कारं करिष्यामि, पुनरप्येष आगमिष्यतीति । ततस्तया पापकारिण्या अनिष्टं परलोकभय- 
मविगणय्य स भिक्षुरुपनिमन्र्य द्वारं वद्धा भक्तच्छेदं कारितः । वह च परिभाष्योक्तः- 

इयं ते भिक्षो सक्रिया । मा पुनरिदं गृहं प्रवेक्ष्यसीति ॥ 


सा तेन मात्सर्येणासेवितेन भावितेन बहुटीकृतेन प्रेतेषूपपना । एवंविधानि दुःखानि 
20 प्रत्यनुभवति । तस्मात्तर्हि . मौद्रवल्यायन मात्सर्यप्रहाणाय व्यायन्तन्यम्‌ । एते दोषा न 
भविष्यन्ति, ये तस्याः ग्रेया इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस आयुष्मान्‌ महामौद्रव्यायनोऽन्ये च देवासुरगरुड- 
किनरमहोरगा भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


| ४२ पानीयम्‌ । 

8 249 2 ` ` बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकरतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रधनिभिः पैर 
श्रष्ठिमिः सार्थवाहैर्दवैनागरयक्ैरसुरेर्गरुडेः किन्नैैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्योः काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
ग्रत्यभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसधो राजगृहसुपनिश्चिल्य विहरति वेणुवने कलन्दक- 
निवापे | अथायुष्मान्‌ महामोद्गस्यायनः प्रेत चारिकां चरन्‌ प्रेतीमद्रक्षीदग्धस्थूणासदरीं खकेड- 


४२ पानीयम्‌ । १११ 
संछन्ना स्‌ चीषिद्रोपममुखीं पवंतोपमकुक्षिमादीपतं प्रदीपा प्रज्वलितामेकञ्वाटीमूतां ध्मायन्तीं 
तृषार्ता दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां वेदयमानाम्‌ । ददनमात्रेण चास्या 
नवुदपानानि शुष्यन्ति । यदा देवो वर्षति, तदा तस्या उपरि सविस्पुलिङ्गा्गारवधं पतति । 
दृष्टा तामायुष्मान्‌ महामौद्ल्यायन आह-किं त्रया कृतं पाप॑ येनैवविधं दुःखमनुभवसीति ॥ 
प्रती आह-पापकारिण्यहं भदन्त महामोद्रस्यायन । एतमर्थं भगवन्तं प्रच्छ । स ते अस्मा- 5 
कीनां कर्मषठोतिं कथयिष्यति, यां श्रुता अन्येऽपीह स्वाः पापात्क्मणः प्रतिविरंस्न्तीति । 
अथायुष्मान्‌ महामौद्वस्यायनो येन भगवांस्तेनोपकरान्तः ॥ 


तेन खलु पुनः समयेन भगवान्‌ प्रतिस्ंख्यनाद्भघुत्थाय चतसृणां पषदां मधुरमघुरं 
धर्मं देदायति क्षौद्रं मच्िवानेडकम्‌ । अनेकदाता च पर्षद्भगवतः सकाशान्मधुरमधुरं धम 
खणोलयनिञ्यमानैरिन्द्रियेः । ततो बुद्धा भगवन्तः परवाखापिनः प्रियाकापिन एद्वीति खागत- 10 8 50 
वादिनः सितपूर्वेगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्ते महामेद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एहि मोद्रस्या- 
यन, खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्यागच्छसीति । महामैद्रल्यायन आह-आगच्छाम्यहं भदन्त 
परेतचारिकायाः । तत्राहं प्रेतीमदराक्षं॑दग्धस्थूणासदशी खकेरसंछनां सूचीछिद्रोपमसु्खी 
प्मतोपमकुक्षिमादीपतां प्रदीप्तां प्रञ्वल्ितिमेकञ्वाीभूतां ध्मायन्तीमातखरं अन्दतीं तृषातां 
दुःखां तीव्र खरां कटुकाममनापां वेदनां वेदयमानाम्‌ । ददौनमात्रेण चास्य नद्युदपानानि 5 
सुष्यन्ति। यदा देवो वषेति तदा अस्या उपरि सविस्फुलिङ्गमङ्गारवषं पतति । भगवानाह- 
पापकारिणी मौद्गल्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कमष्टोतिं श्रोतुम्‌ £ एवं भदन्त । 
तेन हि मैद्रस्यायन णु, साधु च सुषु च. मनसि कुरू, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रव मोद्रल्यायन अतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रकद्पे विंरातिसहस्नायुषि प्रजायां 

कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदाचरणसंपनः खुगतो लोकविदनुत्तरः % 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरी- 
सुपनिश्चिल विरति ऋषिपतने मृगदावे । तत्रान्यतमो.भिक्षुरष्वानं प्रतिपनः 1 स तृषातेः 
कूपमुपसृप्तः । तत्रान्यतरा दारिका पानीयधटं पूरयिता सितामूत्‌ । सा भिक्षुणोक्ता- 
तृषार्तोऽहं भगिनि, पानीयमनुप्रयच्छेति । तस्या मात्सयेमुसनम्‌ । सा आगृहीतपरिष्कारा 
भिक्षुमुवाच-भिक्षो यदिः त्रियसे, न ते ददामि पानीयम्‌, घें मे ऊनो भविष्यतीति । % > 2 
ततोऽसौ भिक्षुस्तृषार्तो निराशः प्रकान्तः । ततोऽसौ दारिका तेन मात्सर्येणासेवितेन भावि- 
तेन बह्ुटीकृतेन काठं कृत्वा प्रेतेषूपपना । एवंविधां दुःखां तीत्रां खरां कटुकाममनापां 
वेदनां वेदयते । तस्मात्तर्हि मेद्रल्यायन एवं शिक्षितम्य यन्मात्सयप्रह्ाणाय व्यायस्यामहे । 
इत्येवं ते मोद्रव्यायन रिस्षितन्यम्‌ ॥ ्‌ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मौद्रल्यायनोऽ्ये च देवाुरगरुडकिनर- 30 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


९११२ अवदानरातकम्‌ । 


. ७४ वचेघटः । 
= बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः 
पौरेः श्रष्ठिभिः सार्थवाहैर्दवेननिर्यकषरषुरेगरुडेः किनरमहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किन्रमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
5 ग्लान प्रल्यभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिल्य विहरति वेणुवने कलन्दक- 
निवपि । अथायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनः पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ | राजगृहं पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकल्यः पश्चाद्भक्तपिण्डपातगप्रतिक्रान्तः पात्रचीवर 
ग्रतिसमर्प्यं येन गृधकरूटः पर्वतस्तनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य गृधकूटं पवतमवगाद्यान्यतर- 
्क्षमूं निश्रिय निषण्णो दिवाविहाराय । अथायुष्मान्‌ महामेोद्वस्यायनः प्रेतीमद्ाक्षीद्ग्ध- 
1 स्थूणासटरीं नरां खकेशसंछनां सूचीखिद्रोपमसुखीं पवेतोपमकुक्षिमादीपा प्रदीपं प्रज्वलिता- 
8 953 मेकज्वाटी मूतां प्मायन्तीमार्तखरं ऊदन्तीं तृषातां दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां 
वेदयमानाम्‌ । दुम॑न्धां परमदुर्गन्धां वचैःसद्रीं व्चोहारां तदपि कृच्छेणासादयन्तीम्‌ । 
दृषा च पुनरायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनः संविग्नः । प्रेती च पप्रच्छ 
, रक लया प्रकृतं पापं यस्य ते इंटर फलमिति । ्‌ 
15 प्रेती आह- प्राग॑पकारिण्यहं मदन्त महामेोद्रघ्यायन । एतमर्थं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छ । 
स तेऽस्माकीनां कर्म्टोतिं व्याकरिष्यति । यां श्रुवान्येऽपि स्वाः पापकमंणः प्रतिवि 
स्यन्तीति । अथायुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः ॥ 
तेन खद समयेन भगवान्‌ प्रतिसंख्यनाद्वुत्थाय चतसृणां पषेदां मधुरमधुरं धमं 
देदायति क्षौद्रं मध्विवानेडकम्‌ | अनेकडराता च पर्द्भगवतः सकाडान्मधुरं धम दणो- 
20 व्यनिज्यमानैरिन्द्ियैः । ततो बुद्धा भगवन्तः प्रवोखापिनः प्रियाटापिन एद्ीति खागत- 
वादिनः स्मितप्रधैगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्तं महामेोद्रल्यायनमिदभवोचत्‌-एि 
मौद्रल्यायन, खागतं ते, कुतस्मेतद्यांगच्छसीति । महमेोद्गल्यायन आह -आगच्छाम्यहं 
मदन्त प्रेतचारिकिायाः । तत्राहं प्रतीमद्राक्षं दग्धस्थूणासदशीं नमां खकेशसंछनां सू चीखिद्रो- 
8 264 पममुखीं पर्वतोपमकुक्षिमादीपतं प्रदीप्तां प्रज्चलितामेकञ्वारीभूतामातैखरं कऋन्दन्तीं दुःखां 
ॐ तीत्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां वेदयमानाम्‌ । दश्ंनमात्रेण चास्या नद्युदपानानि 
युष्यन्ति । यदा देवो वर्षति, तदा तस्या उपरि सविस्फुलिद्गमङ्गारव्षं पतति, दुगैन्धां 
परमदुर्गन्धां वचैःसट्शां च वर्चहारां तदपि कृच्छेणासादयन्तीम्‌ । आह च- 
[ *नम्रा स्केरासंछना अस्थियन्रवदुच्छरिता । ] = 
आतंखरं कन्दमाना दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ १ ॥ | 
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येन हि वचैधानानि तेन धावति दुःखिता । 

वर्चः पास्यामि भोक्ष्ये च तच्च दुःखेन लभ्यते ॥ २ ॥ 
विं तया प्रकृतं पापं मव्य॑ोके सुदारुणम्‌ । 

येन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ २ ॥ 


भगवानाह-पापकारिणी मोद्रव्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कम॑ोतिं श्रोतुम्‌ 
एवं मदन्त । तेन हि मेोद्रस्यायन णु, साघु च सुषु च मनसि कुरु, भाषिष्ये 

भूतपू्वै॑मैद्रस्यायन वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः प्रयेकबुद्धो दीनदीनानुकम्पी 
परान्तदायनासनसेवी च । स व्याधितो वाराणसीं पिण्डाय प्रविरदाति । यावदस्य वैवेन साप्रेय 
भोजनमुपदिष्टम्‌ । स येनान्यतमस्य श्रेष्ठिनो निवेदानं तेनोपसंक्रान्तः । तेन च श्रेष्ठिना 8 55 
दष्टः पृष्टश्च-केन ते आय प्रयोजनमिति । तेनोक्तं कुकसाप्रेयेण भोजनेनेति । ततः श्रेष्ठिना 10 ` 
वध्वा आज्ञा दत्ता-आर्याय संप्रियं भोजनं दातव्यमिति । अथ. तस्या वध्वा मात्सयमुनम्‌- 
यदयहमस्मै अद्य भोजनं प्रदास्यामि, शो भूय आगमिष्यतीति । तया एकान्तमपसलय वचैसः 
पात्रं प्रयता उपरि भक्तेन प्रच्छाय तस्मे प्रलकवुद्धाय दत्तम्‌ | असमन्वाहृ्य श्रावक 
प्रसेकवुद्धानां ज्ञानदर्शनं न प्रवतते । तेन प्रतिगृहीतम्‌ । प्रतिगृह्य संलश्चितं यथेत- 
ुर्गन्धम्‌ । नूनमनया अमेध्यस्य प्ररितमिति। ततोऽसौ महात्मा तदेकान्ते छोरयित्वा प्रक्रान्तः ॥| 

भगवानाद-किं मन्यसे मौद्रल्यायन यासौ तेन काकेन तेन समयेन श्र्ठिवघुका, 15 
इयं सा प्रेती । यदुपादायानया तादृक्पापं कृतम्‌ । ततः प्रति निलयं नरकतियेक्प्रेतेषूप- 
प्ते, निद्यं च व चोहारा 1 तस्मात्तर्हि ते मौद्रल्यायन मात्सयंप्रहाणाय व्यायन्तन्यं यथा 
एते दोषा न स्युर्ये तस्याः प्रलयाः । एवं मौद्रस्यायन शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ भै द्रल्यायनोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनर- 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ` 20 


------£-“~----- 


४५५ मौद्रल्यायनः । 


वद्धो मगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः परिः 8 56 
्रष्ठिमिः साथवाहैर्देवेनीगरयकषैरसररगरुडेः किन्नैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्नरमहो 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातडायनासनग्कानब्रस्यय- 
मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चित्य विहरति स्म वेणुवने कठन्दकनिवपि । 
तेन खलु पनः समयेन अन्तरा च राजगृहमन्तरा च वेणुवनमत्रान्तर पच्च प्रेतरातानि दग्ध % 
स्थुणाकृतीनि नम्नानि खकेरासंच्छनानि पवैतोपमङुक्षीणि सूचीच््रोपमसुखानि आदीघानि ` 
प्रदीप्तानि संप्रज्वलितान्येकज्वाटीभूतान्यातेखरं प्रक्पमानानि दुःखां तीत्रां खरां कटुका- 
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११४ अवदांनदातकम्‌ । 


ममनापां वेदनां वेदयमानानि वा्युमण्डक्वदाकारे परिभ्रमन्ति, न कचिस्रतिष्ठां लभन्ते । अथा- 
४ 97 युष्मान्‌ मौ द्ल्यायनः पूबहि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । तेन ते प्रेता 
दष्टाः, तैरपि प्रेतेरायुष्मान्‌ महामे द्ल्यायनः । ततस्ते एकसमृहेनायुष्मन्तं महामोद्रल्यायनसुप- 


संक्रान्ताः। उपसंक्रम्य करुणदीनविलम्वितैरक्षररेकसेणोचुः- वयं स्मो भदन्त महामेद्गल्यायन 


5 राजगृहे पञ्च श्रष्टिशतान्यभूवन्‌ । ते वयं मत्सरिणः कुटुकु्चका आगृहीतपरिष्काराः । खयं 
तावदस्माभिदाीनग्रदानानि न दत्तानि, परेषामपि दानप्रदानेषु दीयमानेषु विघ्राः कृताः, 
दक्षिणीयाश्च वहवः प्रेतवादेन परिभाषिताः प्रेतोपपन्ना इव यूयं निव्यं परगृहेम्यो मेक्ष्य- 
मटथ । एते वयं कां कृत्वा एवंविधेषु प्रतेषूपपनाः । इति भदन्त महामैद्रल्यायन 
येऽस्माकं ज्ञातयो राजगृहे प्रतिवसन्ति, तेषामस्माकीनां कमेतं निवे छन्दकभिक्षणं 

10 कृत्वा बुद्धप्रसुखं मि्चुसंघं भोजयित्वा अस्माकं नाम्ना दक्षिणदे रानां कारयित्वा चास्माकं 
ग्रतयोनेर्मोक्षः स्यादिति । अधिवासयव्यायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनः प्रेतानां तूष्णीभावेन । 
तत आयुष्मता महामौ ्रल्यायनेन तेषां ज्ञातिगृहेम्यश्छन्दकभिक्षणं कूला वुद्ध्रसुखो भिश्च 
संघः श्रोभक्तेनोपनिमत्रितः । प्रेतानां च निवेदितम्‌-श्नो भगवान्‌ सभिक्षुसंघो भक्तेनोप- 
निमत्रितः, तत्र युष्मामिरागन्तन्यमिति । ज्ञातीनामप्यारोचितम्‌-मवद्धिरागन्तव्यं तत्र ज्ञाति- 

15 भोजने । तान्‌ प्रेतान्‌ द्रक्ष्यामः । अथायुष्मान्‌ महामैद्भल्यायन; खयमेवोचयुक्तो भोजनं 
प्रतिजागरिुम्‌ ॥ 


8 258 अथ प्रभातायां रजन्यामाहारे सजीकृते गण्डीदे शकाटे संप्राप्ते तान्‌ प्रेतान पदयति । 


तत आयुष्मान्‌ महामे द्वल्यायनो दिव्येन चक्षुषा तान्‌ व्रेतान्‌ समन्वाह प्रदृत्तः । सवेस्मिनेव 
मगधमण्डठे नाद्राक्षीत्‌ । यावत््रमेण चातुर्ीपिकं व्यवलोकयितुं प्रत्तः । तत्रापि नाद्रा- 
20 क्षीत्‌ | ततो यावदस्य ज्ञानदर॑नं प्रवतेते, ततो व्यवटोकयितं प्रवृत्तः । तत्रापि नाद्राक्षीत्‌ । 
तत आयुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः संविग्नो भगवते निव्रेदयामास-मगवन्‌, न मे दानपतयो 
दरयन्त इति । भगवानाह-अयं मौ द्रल्यायन मा खेदमापचयख । सवैश्रावकग्रयकचुद्धविषय- 
मतिक्रम्य अपस्मिाणा लोकधातवः सन्ति । तत्र॒ कर्मवायुना क्षिप्ताः । अपिं मौद्रल्यायन अब 
तथागतवलं पश्य । सर्वज्ज्ञानदर्शनं व्यक्तीकरिष्यामि । तथागतविकुर्वितं ददोयिष्यामि । 
2 आकोय्यतां गण्डीति । ततो गण्ड्यामाकोटितायां सर्वो भि्षुसंघः संनिपतितः, प्रेतज्ञातयोञ्ये 
च कौतूहव्याम्यागताः साः प्रेतदरीनोत्युकाः संनिपतिता: । ततो भगवता ऋद्ध्या तथा 
दार्थितं यथा ब्रेता बुद्धं भगवन्तं सश्रावकसंघं भुज्ञानं पर्यन्त, स्मरति च प्रतिकुभन्ते- 
ज्ञातयो अस्मदर्थ बुद्धमरसुखं भिक्षुसंघं भोजयन्तीति । ततो भगवान्‌ पञ्चाङ्गोपेतेन खरेण 
दक्षिणामादिङति- 
8 259 ॐ0 इतो दानाद्धि यद्पुण्यं तस््रेतानवुगच्छतु । 
उत्तिष्ठन्तां क्षिप्रमेते प्रेतरोकात्ुदारुणात्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 

१ ७ए6व्फ€ः ऽप्द्ट०§४, 0 #116 शप्तम्‌ नद्छञकनठा, 
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७६ उत्तरः । ११५ 


यावद्भगवता तदधिष्ठाना तथाविधा धमदेदाना कृता, याँ शरुत्वा अनेकैः प्राणिदातसहञ- 
मत्सिर्यमलं प्रहाय सद शनं कृतम्‌ । ते च प्रेता भगवति चित्तममिग्रसाय कालगता, 
प्रणीतेषु त्रायिरोषूपपनाः ॥ 

धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्यकाया वा अचिरोपपननस्य त्रीणि चित्तान्यु्यन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । पद्यन्ति-ग्रेतेम्यश्युताः, प्रणीतिषु देवेषु त्राय- 5 
सिरोषूपपनाः, भगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसाचेति । अथ प्रेतपूर्विणां देवपुत्राणामेतद्‌ भवत्‌- 
नास्माकं प्रतिरूपं स्यात्‌, यद्वयं पथुषितपसिसा भगवन्तं द शेनायोपसंक्रामेम । यनु 
वयमपर्युषितपरिासा एव भगवन्तं दरशनायोपसंक्रामेमेति । अथ त्रेतपूर्विणो देवपुत्रा- 
श्वलविमकुण्डल्धरा हाराधहारविराजितगात्रा मणिरतनविचित्रमल्यः कुद्कमतमाट्पत्र- 
स्पृक्रादिसंसृगात्रास्तस्यामेव रात्रौ दिव्यानामुतल्पग्मपुण्डरीकमन्दारवादीनां पुष्पाणा- 10 
मुत्सङ्खं प्ररयित्वा समन्ततो वेणुवनं कठन्दकनिवापसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्त 2 96 
पुष्पैराकीर्य भगवतः पुरस्ताननिषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ प्रेतपूर्विणां देवपुत्राणा- 
मादायानुशयं धात प्रकृति च ज्ञात्वा तादृशी धमेदेङानां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा प्रेतपूवेकेर्देव- 
पुत्रान्‌ वरिदोषोऽधिगतः । ते खब्धखाभा इव वणिजो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य 
तत्रैवान्त्हिताः ॥ 15 

तत्र भगवानायुष्मन्तं महामेद्रस्यायनमामन्रयते । साघु साघु महामैद्रस्यायन । सफलं 
ते वेयाघृत्यं संवृत्तम्‌ । यत्ते # # प्रेता देवेषु प्रतिष्ठापिताः । तेऽस्यां रात्रौ 
मत्सकाडमुपसंक्रान्ताः । तेषां मया धर्मो देरितः। ते कब्धोदया छन्धलाभाः प्रक्रान्ता इति॥ 

तत आयुष्पता महामौद्गल्यायनेन तेषां ज्ञातीनामारोचितम्‌ । ते श्रुता परं विस्मयसुप- 
गता भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादयामासुभयश्च सत्कारं प्रचक्रुरिति । तस्मात्तं ते 2 
मौद्रल्यायन मात्सर्यप्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ 1 एते दोषा न भवन्ति ये तेषां प्रेतानामिति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मैद्रस्यायनोञ्ये च देवासुरगरुडकिनर- 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





४६ उत्तरः; । | 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रधनिभिः श्रेष्ठिभिः % 
पैरिः साथवदिर्दवेनीगियषिरसुरेगैरुडैः किनैैम॑होररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यनितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कछाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानग्रयय- 
नैषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिलयय विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि । 
राजगृेऽन्यतरः श्रष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविंशारुपस्म्रहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सदब्राक्कुलात्कल्त्रमानीतम्‌ 1 स तया सार्धं त्रीडति ॐ 


8 261 
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११६ अवदान शतकम्‌ । 


रमते परिचारयति । तस्य ीडतो रममाणस्य परिचारयतः काठान्तरेण पत्नी आपनसच्वा 
संटृत्ता । सा अष्टानां वा नानां मासानामदययाद्रसूता । दारको जातः.। तस्य जातौ 
जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-यस्मा- 
दुत्तरे नक्षत्रे जातस्तस्माद्भवत्‌त्तर इति नाम । उत्तरो दारको उन्नीतो वर्धितो महान्‌ 
5 संबृत्तः । पिता चास्य काक्गतः । उत्तरश्च गृहे खामी संब्रत्तः । तेनापणः स्थापितः । 
क्रीणाति, विक्रीणीते, क्रयविक्रयेण जीविकां कल्पयति । स॒ दिवसानुदिवसं भगवत्सकारा- 
सुपसंक्रामति । तस्य भगवत्संददनात्सद्धर्मश्रचणाच मगवच्छासने प्रसादो जातः । तस्य. 
्र्रज्याचित्तमुत्पनम्‌। स मातरं विज्ञापयामास-अम्ब अनुजानीहि माम्‌, मगवच्छासनेषु ग्रत्रजि- 
8 2 ष्यामीति । ततो माता कथयति-पुत्र लमेकपुत्रकः। यावदहं जीवामि, तावन प्रत्रजितन्यम्‌। 
10 मृतायां मयि यथाकरणीयं करिष्यसीति । स चोत्तरो यत्किचिदुपाजेयति तत्सवं मात्रेऽनु- 
प्रयच्छति-अनेन अम्ब श्रमणव्राह्मणक्रपणवनीपकान्‌ प्रतिपादयखेति । सा चास्य माता टुब्धा 
कुटुकुञ्चिका मत्सरिणी आगृहीतपरिष्कारा तान्‌ काषौपणान्‌ गोपयिता ये श्रमणत्राह्मणाः 
पिण्डार्थिनसतद्ृहं प्रविरान्ति, तान्‌ परिमाषते-ग्रेतोपपनना इव यूयं निलयं परगृहेम्यो भक्ष- 

मट्येति । सा च पुत्रै विक्त॑वादयति-अहमदय इयतां भिक्ूणां भोजनं प्रयच्छामीति ॥ 

15 यावदसौ काटे कृतवा प्रेतेषूपपना । उत्तरश्च मातृवियोगादानानि दा पुण्यानि 
कृत्वा भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं 
संसारचक्रं चाच विदिता सर्वसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधमेतया पराह्य 
सव्ेराप्रहाणादहंचं. साक्षाक्रतम्‌ । अहन्‌ संव्र्तः त्रैधातुकवीतरागः समलरो्टकाश्चन 
आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकस्पो विद्याविदारिताण्डकोषो विद्याभिज्ञाप्रतिसंवि- 

20 स्मराप्तो भवलामलोभसव्कारपराच्छखः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवा्श्च संडृत्तः॥ 

स गङ्गातीरे पणेकुटिं कृता. ध्यायति । सा चास्य माता प्रेतखोकोपपना नभ्रा .दग्ध- 
स्थूणासदृसी खकेदारोमसंछना सृ चीिद्रोपमसुखी पर्वतोपमढुक्षिरादीप्ता संप्रञ्वञिता एक- 
ज्वाटीमूता अतखरं ऋन्दन्ती आयुष्मन्तसुत्तरमुपसंक्रान्ता। यावदायुष्मता उत्तरेण सा प्रेती 
दृष्टा प्रष्टा च-का त्वमेवंविधेति । प्रेती आह-. 

25 अहं ते जननी ल्िग्धा यया जातोऽसि पुत्रक । 
 अनपानवियुक्तेषु प्रेतेषु सयुपागता ॥ १ ॥ 
8 263 पञ्चरविंदातिवषोणि यतः काक्गता ह्यहम्‌ । 
नाभिजानामि पानीयं कुतो भक्तस्य दरोनम्‌ ॥ २ ॥ 
तः संफकान्‌ वृक्षान्‌ गच्छामि, निष्फला मे] भवन्तिते | 
2 पूर्णानि सरांसि गच्छामि, तानि छष्काणि सन्ति [मे] ॥ ३ ॥ 

= १ 718 10816 ग 1618 80666, 88 30९९} 8प्ट§॥§, 18 10 ]01086, 
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६ उत्तरः । ` ९११७ 


सुखं भदन्तस्य हि बृक्षमूरं [उदकं ] भजते शीतर भाजनेस्मि । 
कृपां जनयित्वा [ जनेत्वा] कृपणाये मद्यं ददख तोयं तृषार्तितये ॥ ४ ॥ 8 264 


तत उत्तरो मातरम॒वाच-अम्ब ननु पुरा वं मया मनुष्यभूता दानानि दापिताः 
पुण्यानि कारितेति । प्रेती आह-न मया पुत्रक मात्सयोभिमूतया दानानि दत्तानि; 
पुण्यानि वा कृतानि । सर्वं तद्थजातं पापचित्तया अश्रिखदायां निखातम्‌ । तदिदानीं 
पुत्रक ज्ञातिगृहं गत्वा छन्दनभिक्षं कृत्वा मम॒ नाश्ना बुद्धप्रषुखं भिक्षुसंघं भोजय, 
दक्षिणामदेशय, देदानां च कारय । एवं प्रेतयोनेमेम मोक्षः स्यादिति । उत्तर आह- 
एवमस्तु अम्ब । कि तु त्वया बुद्धान्ते स्थातव्यमिति । प्रेती आह-पुत्रका, अपत्रपे नभ्रा 
हियान्वितेति । उत्तर आह-अम्ब यदा पापं करोषि, तदा नापत्रपिता । इदानीं किमर्थं 
फलकाठे व्यपत्रपस इति ` प्रेती आह-एधं भवतु, आगमिष्यामीति ॥ १ 
तत॒ उत्तरेण ज्ञातिगृहेम्यश्छन्दनभिक्षणं क्र्वा बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघः शओ- 
भक्तेनोपनिमत्रितः । गण्डीकाटे च बुद्धश्रसुखो भि्षुसंघः संनिपतितः । सा च प्रेती बुद्धान्ते 
सिता । ब्रेतीदिद्क्चकाण्यनेकानि प्राणिरतसहस्राणि संनिपतितानि । ते'तां प्रेती 
विकृताश्रयां दृष्टा परं संवेगसुपगताः भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादयामायुः। तत आयुष्मा- 
नुत्तये बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं प्रणीतेनाहरेण संतप्य प्रेद्या नाम्ना दक्षिणदेदानां कारयामास । 15 
भगवां श्च पञ्चाङ्गोपेतेन खरेण खयमेव दक्षिणादेशनामादिरदाति- 
इतो दानाद्वि यद्पुण्यं तय्मरेतीमनुगच्छतु । 
उत्तिष्ठतां क्षिप्रमियं प्रेतरोकात्सुदाशणात्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 


यावद्भगवता तदधिष्ठानं तस्याः ग्रेला महतश्च जनकायस्य तथाविधा धमेदे शना 
कृता, यां श्रता अनेकश्राणितसहन्ैः सलद शेनं कृतम्‌ । सा च प्रसनचित्ता काक्गता % > 88 
परेतमहद्विकेषूपपन्ना ॥ आयुष्तोत्तरेण समन्वाहता प्रेतमहदिकेषूपपना । तत आयुष्मता 
उत्तरेणोक्तम्‌-अम्ब अस्ति ते शाक्तिः । क्रियतां दानोत्सगं इति । प्रेतमहरद्विकोव रपुत्र 
न शक्ष्यामि । नासि मे दानेऽभिकाष इति । तत आयुष्मातुत्तरः प्रेतमहदधिकासुवाच- 
अद्यापि ते तिष्ठति तच्छरीरं विबृद्धनिंमांसत्वगसिचमेम्‌ । ्‌ 
लोभान्धकाराबरतलो चनाया निवर्तितं यत्वया प्रेतलोके ॥ ६.॥ इति ॥ ॐ 


 यावदायुष्मता उत्तरेण सबन परिभाष्य एका यमटी कन्धा 1 ततः सा संघाय दन्ता। ` 
` येन च भिक्षुणा संघमध्यात्‌ सा यमटी कीता, तेन भानवके स्थापिता । ततस्तया प्रेद 
रात्राबुपागव्यापहता । ततस्तेन भिक्षुणा आयुष्मत उत्तराय निवेदितम्‌ । उत्तरेण गत्वा प्रेतीं 
परिभाष्य पुनरप्यानीय दत्ता | एवं यावत्रिरपि तस्य भिक्षोः सकारादपहता, आयुष्मता 50 
चोत्तरेणानीय दत्ता । भिक्षुणा च सा पाटयित्वा चातुरदिशाय भिश्चुसंधाय विलेपनिकायां 


का ~~ 
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११८ अवदानदहातकम्‌ । 


सीविता | ततस्तया न पुनरपहृता । अत एव मात्सर्थं॑सच्त्रानां विडम्बनकरं दष्टा 
मात्सर्यप्रहाणाय ध्यायितव्यम्‌ । तथा एवंविधा दोषा न स्यु्थथा तस्या; प्रे्या इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽन्ये च देवाघुरगरूडकिनरमहोरगादयो 


भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


---*>०-<-~-- 


5 | ४७ जालन्धा । 

8 967 बुद्धो भगवान्‌ सक्करतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिमिः पौरैः 
्र्ठिमिः सार्थवाहैर्देवेनगि्यक्ैरसररगरुडेः किनैरैभहोरोरिति देवनागयक्षाुरग रुडकिननरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रल्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 

10 अथायुष्मानन्दकः पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय चरिवा कृतमक्तक्रलयः 
पश्चाद्भक्तपिण्डपातग्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं प्रतिसमप्य प्रेतचारिकां चरति स् । अद्राक्षीदायु- 
प्मानन्दकः प्रेतीं दग्धस्थूणासटशीं जालयन्धां खकेररोमसछनां सूचीछिद्रोपमसुखीं पवेतो- 
पमकुक्षि दुगन्धां स्मरानसद्शीं काकैः श्वभिः शगकैश्वाभिट्धताम्‌ । येऽस्याः समन्तत 
उत्पाय्योत्पायव्य मांसं भक्षयन्ति । सा मर्मैवेदनाभ्याहता आतंखरं कन्दति दुःखां तीव्रं खरां 

15 कटकाममनापां वेदनां वेदयन्ती | आयुष्मान्नन्दकः संविग्नः पृच्छति-कि लया भगिनि प्रकृतं 
पापं येनैवंविधं दुःखमनुभवसीति । प्रेती आह-आदिलये हि ससद्गते न दीपेन प्रयोजनम्‌। 
भगवन्तमेतमर्थं पृच्छ । स ते अस्माकीनां कर्मषठोतिं व्याकरिष्यतीति । यां श्रत्वा अन्येऽपीह 
स्वाः पापाव््रतिविरंस्यन्तीति । अथायुष्मानन्दको येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 

8 908 तेन खलु पुनः समयेन भगवान्‌ प्रतिसंख्यनाद्‌ व्युत्थाय चतसृणां पषेदां मधुर- 
90 मधुरं धर्म देरायति क्षौद्रं मघिवानेडकम्‌ । अनेकशता च पषंद्गवतः सकाडान्मधुरमधुरं 

धम्मं छणोत्यनिञ्यमानैरिन्दरिेः । ततो बुद्धा भगवन्तः पूवाखापिन एद्ीति खागतवादिन 
स्मितप्र्वंगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्तं नन्दकमिदमवोचत्‌-एहि नन्दक, खागतं ते, कुतस्तं 

नन्दक एतद्यांगच्छसीति । नन्दक आह-आगच्छाम्यहं भदन्त प्रेतचारिकायाः । तत्राहं 
परतीमद्ाक्षं दग्धस्थूणासदरीं खकेदरोमसंच्छनां सूचीषिद्रोपममुखीं पवेतोपमङुक्षिं दुगेन्धां 

% इमशानसद्रीं ककेरमपरः वमिः खगलैश्वामिद्रुताम्‌ , येऽस्याः समन्तत उत्पाव्योत्पाव्य मांसं 
भक्षयन्ति । सा मर्मवेदनाम्याहता आतखरं क्रन्दति । दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां 

वेदनां वेदयते | आह च- 


` विद्यष्ककण्ठोष्ठपुटा सुदुःखिता प्रबृद्धदोकोपमचर्विताश्रया । 
खकेदासंछनसखी दिगम्बरा सुसृक्ष्मस्‌ चीसटरानना कृडा ॥ १ ॥ 


१ 2188. जायन्धृः 07: जादन्धा, 


शहकषङह्र? 


४७ जालयन्धो । ११९ 


नभ्रा खकेरासंछना अस्थियन्रवदुच्छ्ता । 
कपाठपाणिनी घोरा ऋन्दन्ती पर्धिावते ॥ २ ॥ 
वुमुक्षया पिपासया न्ता व्यसनपीडिता । 
आतखरं ऋन्दमाना दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विः तया प्रकृतं पापं मल्ैलोके सुदारुणम्‌ । 5 
येन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-पापकारिणी नन्दक सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कर्मणोतिं श्रोतुम्‌ £ एवं 
भदन्त । तेन हि नन्दक खण, साधु च पुष्ट च मनसि कुरु, माषिष्ये | 
भूतपूर्वं नन्दक अस्मिन्नेव मद्रकस्पे विरातिसहसरायुषि प्रजायां काडयपो नाम॒ 8 ०6 
सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 10 
शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्चिव्य विहरति 
ऋषिपतने मृगदवि । बाराणस्यामन्यतमा श्रेषिदुहिता । सा धमौभिकाषिणी । यावदसौ 
धर्म श्रुता संसारदोपदर्दनी निवाणे गुणदरदिनी संदृत्ता । सा मातापितरावलुज्ञाप्य 
भगवच्छासने प्रव्रजिता । तस्या अथं ज्ञातिभिर्भिक्षुणीवषेकः कारितः । सा तत्र रेक्षा- 
हेक्षीमिर्भक्षुणीमिः साधं प्रतिवसति । याव्रत्तया प्रमादाच्छिक्षारौथिल्यं कृतम्‌ । ततो 15 
भिक्षुणीभिुःशीकेति निष्कासिता । ततस्तया दानपतिगृहभ्यः प्रवृत्तकानि छन्दकानि' 
श # # # रोक्षारोक्षीणां च अवर्णो भाषितः । भिक्षवश्च ये सीक्वन्तः, तान्‌ 
टटा नयने निमीलितवती ॥ 
वि भन्यसे नन्दक यासा श्रेष्ठता, इयं सा प्रेती । यत्तया वेके मात्सय 
कतम्‌ , तेन प्रेतेपूपपना ।. यत्तया नैव्यकसमुच्छेदः कृतसतन ककैरैध्रैः ठरे श्वामिदरुता 10 
यत्तया शैक्षारैक्षीणां भिक्चुणीनामवर्णो भाषितः, तेन दौगेन्ध्यमासादितम्‌ । यत्तया शील- 
वतो भिक्षून्‌ द्रा नयने निमीलति, तेन जालन्धा संृत्ता । इति हि नन्दक एकान्त- 
कृष्णानां कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञयुञ्वानामेकान्तड्ङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यति- 
मिश्रः । तस्मात्तर्हि ते नन्दक एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञुञ्- 
ष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इयेवं ते नन्दक रिक्षितन्यम्‌ ॥ 9 
अस्मिन्‌ खलु धम॑पयोये भाष्यमाणे दराभिः प्राणिरतसहन्नैः सव्यदशनं कृतम्‌| 8 &0 
तत्र भगवान्‌ भिश्ूनामन्रयते स्म-इमे चान्ये च आदीनवा मात्सर्य वाग्दुश्चस्ति चेति ज्ञाता 
मात्सर्यस्य वाग्दुश्वरितिस्य च प्रह्ाणाय व्यायन्तन्यम्‌ । इल्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोल्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 


भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 30 


">+ - 
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९१२० अव॑ंदानहांतकम्‌ । 


४८ शष्ठ । 
9 श बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रर्धनिभिः ैरः 


रष्ठिभिः साथवाहैर्ेवेनगि्कषैरसुरेगरुडः किनर्भहोरोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- ` 


रगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानप्रयय- 
५ भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्त्या- 
मन्यतमः श्रेष्ठी आढ्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविशालपरिग्रहो वैश्रणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । सोऽपरेण समयेन जेतवनं निर्गतः । अथासौ दद बुद्धं भगवन्तं 
्ात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समककृतमरीयानुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामध्रभाठकृतं सूर्थ- 
सहन्नातिरेकमप्रभं जङ्गममिव रत्नपरवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्टा च पुनभेगवतः पादाभिवन्दनं 
10 कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता संसारवैराग्यिकी धमेदेाना कृता यां श्रुत्वा 
संसारदोषदर्श निवौणि गुणदरीं भूत्वा भगवच्छासने प्रत्रजितः। प्रत्रजितश्च ज्ञातो महापुण्य 
सव्रत्तो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानप्रल्ययभेषञ्यपरिष्काराणाम्‌ । स गृहीत- 
परिष्कारो ठब्धं ठन्धं संचयं करोति, न तु सब्रह्मचारिभिः सह संविभागं करोति | स तेन 
 मात्सर्यण सेवितेन भावितेन वहुीकृतेन परिष्काराध्यवसितः काल्गतः खके स्यने 

15 प्रेतेषूपपनः ॥ ॑ 
8 979 ततोऽस्य सृब्रह्मचारिभि्युण्डिकां गण्डीं परह्य रारीरामिनिहयरः कृतः । ततोऽस्य 
शरीरे शरीरप्रजां कृत्वा विहारमागताः। ततो ल्यनद्रारं विुच्य पात्रचीवरं प्रवयेवक्षितुमारब्धाः | 
यावत्पश्यन्ति तं प्रेतं विकरृतकरचरणनयनं परमवीभत्साश्रयं पात्रचीवरमवष्टभ्यावस्थितम्‌ । 
तथा विकृतं दृटा भिक्षवः संविभ्ना भगवते निवेदितवन्तः । ततो भगवांस्तस्य कुटपुत्रस्या- 
20 नुप्रहाथं हिष्यगणस्योद्वेजनारथं मात्सयंस्य चानिष्टविपाकसंदशनाथं भिक्षुगणपरिदरेतो भिक्षु 
संघपुरस्कृतस्तं प्रदे शमनुप्राप्तः । ततोऽसौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्रा्रिंराता महापुरुषलक्षणैः 
समलंकरतमडीत्या चालुव्य्चनेर्विराजितगत्रं व्यामग्रभालकृतं सूर्यसहस्रातिरेकम्रभं जङ्गममिव 
रलनपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्डनाच्ास्य भगवतोऽन्तिके प्रसादो जातः । स व्यप 
त्रपितवान्‌ । ततो भगवान्‌ सजक्जल्दगभ्भीरदुन्दुभिखरः प्रेतं परिभाषितवान्‌-भद्रसुख 
98 त्वयैवैतदात्मवधाय पात्रचीवरं सयुदानीतम्‌, येनास्यपायेषूपपनः । साधु ममान्तिके चित्तं 
प्रसादय, अस्माच्च परिष्काराचित्तं विंरागय । मा हैव इतः काठं कृत्वा नरकेषूपपत्स्यस 
इति। ततः प्रेतः संधे पात्रचीवरं निर्यालय भगवतः पादयोर्निपल्य अव्ययं देशितवान्‌ । ततो 

भगवता प्रेतस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा- 
इतो दानाद्वि यत्पुण्यं तव््रेतमनुगच्छतु । 
80 उत्तिष्ठतु क्िप्रमयं प्रेतरखोकात्ुदारुणात्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 


2 ततः स प्रेतो भगवति चित्तं प्रसा काठ्गतः प्रेतमहरद्धिकेषूपपनः । ततः ग्रेत- 
महर्द्धिकश्चल्विमव्छकुण्डक्धरो हाराधंहारविराजितगात्रो मणिरतरविचिन्रमौलिः कुङ्कमतसाल- 


४९ पुजाः। १२९१ 


पत्रस्पृकादिसंसृष्टगात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिव्यानामुतपकपदकुमुदपुण्डरीकमन्दाराणासुत्सङ्खं 
पूरयित्वा सर्वै जेतवनमुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीयै भगवतः पुरस्ताननिषण्णो 
धरमंश्रवणाय । भगवता चास्य तथाविधा धर्मदेशना कृता, यां श्रुता प्रसादजातः प्रक्रान्तः ॥ 

भिक्षवः प्रवरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैर्ष्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः, य दष्टा संदिग्धा भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भगवन्‌ अस्यां रात्रौ व्रा सहापतिः 6 
दाक्रो देवन्द्रश्चत्वारो खोकपाला भगवन्तं ददनायोपसंक्रान्ताः भगवानाह-न भिक्षवो ब्रह्मा 
सहांपतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाला मां दरीनायोपसंक्रान्ताः । अपिं स प्रेत 
कालं कृत्वा प्रेतमहद्धिकेषूपपनः । स इमां रात्रीं मत्सकारसुपसंक्रान्तः । तस्य मया धर्मो 
देरितः। स प्रसादजातः प्रक्रान्तः । तस्मात्तर्हि भिक्षवो मात्सर्थप्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । 
एते दोषा न भविष्यन्ति, ये तस्य श्रेष्ठिनः प्रेतभूतस्य । इदयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 10 

इद मवोचद्वगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षबोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





४९ पुत्राः । 

वुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः 8 श५ 
्रष्ठिमिः साथवा्हैर्देवेनगेयेक्षिरसुरेगरुडैः किन्नैरमेहोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमदो- 15 
रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानग्रव्यय- 
भेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिवय विहरति स्म वेणुवने कटन्दकनिवपे । 
अथायुष्मानाठदः प्रबाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृहं 
पिण्डाय चरिता कृतभक्तकृलयः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिकान्तः पात्रचीवरं प्रतिसमप्यं 
प्रेतचारिकां प्रक्रान्तः ॥ - 20 

स गृध्रकूटपवेतसामन्तके प्रेती ददर यमराक्षससदरीं रुधिरत्रिन्दुचितामस्थिराकला- 
परिदरेतां इमश्ानमध्य इवावस्थिताम्‌ । रात्रिदिवेन पञ्च पुत्रान्‌ प्रसूय तारो दुःखमनुभूय 
पुत्रलञेहे सत्यपि श्षुक्षामतया पुत्रांस्तान्‌ मक्षयन्तीम्‌ । ततः स्थविरो नाकदस्तां पृष्टवान्‌-र्विः 
त्वया प्रकृतं पापं येनैवंविधं दुःखमनुभवसीति । ग्रेती आह-आदिदये हि समुद्ते न 
दीपेन प्रयोजनम्‌ । भगवन्तमेतमथं परिप्च्छ । स तेऽस्माकीनां कमष्टोतिं व्याकरिष्यतीति । % 
यां श्रत्वा अन्येऽपीह स्वाः पापकात्कमंणः प्रतिविरंस्यन्तीति । अथायुष्मानाठ्दो येन 
भगवांस्तनोपसंक्रान्तः ॥ 


तेन खल समयेन भगवान्‌ ग्रति संख्यनाद्रघुत्थाय चतसृणां पधदां मघुरमधुरं धम 8 275 
देशयति क्षौद्र मधिवानेडकम्‌ । अनेकराता च पषेद्भगवतः सकारान्मधुरमधुरं धमं 3 
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९१२२ अवदान शतकम्‌ । 


छणोत्निज्यमानैरिन्द्ियैः । ततो बुद्धा भगवन्तः पूर्वीपिन एट्ीति खागतवादिन 
स्मितप्र्वगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्तं नाक्दमाम्रयते- एदि नाक्द, खागतं ते, कुतस्वं 
नाठ्द एतद्यागच्छपसीति । नाठ्द आह-आगच्छाम्यहं मदन्त प्रेतचारिकायाः । तत्राहं 
्रेतीमदाक्षं॑यमराक्षससदृशीं रुधिरबिन्दुचितामसिशकङापरिडतां . र्मरानमध्य॒इवाव- 
5 सिताम्‌ । आह च- 
पञ्च पुत्नानहं रात्रो दिवा पञ्च तथापरान्‌ । 
भक्षयामि जनित्वा तानासि तृप्तिस्तथापि मे ॥ १॥ इति॥ 
किं तया प्रकृतं पापे मल्यैकोके सदारुणम्‌ । 
येन एवंविधं दुःखमनुभवति मयानकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 
10 मगवानाह-पापकारिणी नाक्द सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कम॑षतिं श्रोतुम्‌ ? एवं भदन्त । 
तेन हि नाक्द णु, साघु च सुष्टु च मनसि कुरू, भाषिष्ये ॥ 
भूतप्रवं नाक्द अतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः श्रेष्ठी आद्यो महाधनो 
महाभोगो विस्तीणविशाल्पस्मरिहो वैश्रवणधनसम॒दितो वैश्रवणधनप्रतिस्प्धी । तेन 
सदराक्ुरत्कल्त्रमानीतम्‌ । स॒ तया साधं डति रमते पर्विारयति । तस्य क्रीडतो 
8 276 15 रममाणस्य परिचारयतो नैव पुत्रो न दुहिता । स करे कपोठं कृत्वा चिन्तापरो व्यवसितः- 
अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुद्िता | ममादययात्सधखखापरेतयमपुत्रकमिति 
कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी शिववरुणकुतराक्रब्रह्मादीनन्यां श्च 
देवताविदोषानायाचते स्र । तद्यथा-आरामदेवता वनदेवताश्चत्ररदेवताः शङ्खाटकदेवता 
वदिग्रतिश्राहिका देवताः । सहजाः सहधर्मिका निलयानुबद्धा अपि देवता आयाचते स्म| 
2 अस्ति चैष खोक प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्ेति । तच नैवम्‌ | 
येवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां 
स्थानानां संमुखीभावाप्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ 
भवतः संनिपतितो, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धर्वश्च प्रव्युपसितो भवति । एषां 
त्रयाणां स्थानानां संमुखी भावादुत्रा जायन्त दुहितरश्च । तस्य देवताराधनेऽपि सति न ` 
2 पुत्रो न दुहिता ॥ 
तस्यैवे बुद्धिरुपना- द्वितीयां भार्यामानयामि । कदाचित्सा सवती स्यादिति | 
तेन सदृराक्कु्राद्‌ द्वितीया भाया आनीता । स॒ तया साथै जडति रमते परिचार्यति । 
तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतः काठान्तरेण सा आपन्नसच्वा संबृत्ता । तया हृतुष्ट- 
प्रमुदितया खामिने निवेदितम्‌-दिष्या आधेपुत्र व्धंसे । आपनसचास्मि संवृत्ता | यथा 
30 च मे दक्षिणं कक्षं निश्रिव्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः 
पूरवंकायममभ्युनमय्य दक्षिणं बाहमभिगप्रसायै उदानसुदानयति-अप्येवाहं चिरकालाभिलषितं 
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पुत्रसुखं पश्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः। कृल्यानि मे कुर्वीत । श्रत: प्रतिविश्रयात्‌। दायादं 25 77 
प्रतिपचेत । कुल्वंशो मे चिरस्ितिकः स्यात्‌। अस्माकं चाप्यतीतकाकगतानामद्पं वा प्रभूतं 

वा दानानि दत्वा पुण्यानि कृत्वा अस्माकं नाग्ना दक्षिणामादेक्ष्यते-इदं तयोयंत्रतत्रोपपन- 
यो्गच्छतोरनुगच्छविति । आपननसचां चैनां विदितवोपरिभ्रासादतक्गतामयत्रितां धारयति 

शीते शीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणेर्वेयग्रज्गपेराहरिनातितिक्तेनौीलयम्टेनोतिटवणेनोतिमधुरे- 5 
नीतिकट्कैनीतिकषायैसििक्ताम्टल्वणमधुरकटुककपषायविवर्जितेराहरैः । हाराधैहारविराजित- 
गात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मन्चान्म्चं पीठातपीठमनवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌ 1 न 

चास्याः किंचिद मनोक्ञराब्द श्रवणं यावदेव गभंस्य परिपाकाय ॥ 


ततस्तस्याः पूर्विकायाः प्रजापद्याः प्रथमपत्यास्तां बहुमानाछ्वाठितां दृष्ट्रा इष्यो 
समु्पना । चिन्तयन्ति च-ययेषा पुत्रं जनयिष्यति, नियतं मां वाधयिष्यति । स्वैथोपाय-10 
संविधानं कतेन्यमिति । कामान्‌ खदु प्रतिसेन्यमानस्य नास्ति किंचित्पापं कमौचरणीय- 
मिति । तया अनिष्टगतिप्रपातनमुगधया विन्लम्भमुत्पा्य तथाविधं ग्भशातनं द्रव्यं दत्त 
येन पीतमात्रेण तस्यास्तपखिन्याः स्षस्तो गभः । ततस्तया द्वितीयपल्या सव॑ज्ञातीन्‌ 
संनिपाद्य सा प्रथमा पत्नीं समनुयुञ्यत-ल्या मे विन्नम्भमुत्पा्य शातनं द्रव्यं दत्तम्‌, येन 
मे स्रस्तो गभे इति । ततोऽसौ प्रथमपत्नी ज्ञातिमध्ये दापथं कर्त प्रवृत्ता-यदि मया गभे- 18 
ातनं द्रव्यमतुप्रदत्तं स्यात्‌, अहं प्रेती भूत्वा जाताज्ञातान्‌ पुत्रान्‌. भक्षययमिति ॥ 


धरि मन्यसे नाक्द यासौ श्रेष्ठिभायो, इयं सा प्रेती । यत्तया इंष्योप्रकृतया गभे- ए 8 
रातनं दत्तं तेन प्रेतेषूपपनना । यत्तया मृषावादेन रापथः कृतः, तस्य कमेणो विपाकेन 
रारत्निदिवेन पञ्च पुत्रान्‌ प्रसूय तानेव भक्षयति । तस्मात्तर्हि ते नाठ्द ` वाग्दुश्वरितिप्रहाणाय 
व्यायन्तव्यं यथा एवंविधा दोषा न स्युर्य तस्याः प्रेयाः । इयेवं ते नाठ्द रिष्षितव्यम्‌ ॥ % 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मानाक्दोऽन्ये चं देवासुरगरुडकिनरमहो- 
रगादयो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


(दि 2 ~)» 4 न~ 


५० जाम्बालः । ` 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः परैः % 8 %9 
रेष्ठिभिः साथवाहैर्दवेन गेयक्षेरसरेगरुडेः किनरैभैहोररिति देवनागयक्षाखुरगरुडकिं नरमहो 
रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी * चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रल्यय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो वैदाीमुपनिश्रिलय विहरति मकेटहदतीरे कूटागार 
दरालायाम्‌ 1 तेन खदु समयेन वैराद्यामन्यतरस्यां नगरपरिखायां ` पञ्च प्रततानि प्रति- 


वसन्ति वान्ताशान्युञ््िताशानि खेटमूस्रोपजीवीनि प्रयशोणितविषठाह्याराणि घोराणि प्रङृति- 3 
दुःखितानि च । आह -च- 


९२४ अवदानशतकम्‌ 


वान्ताशा उञ्जिताराश्च खेटमूत्रोपजीविनः । 
पूयरोणितविष्ठाशा धोराः प्रकृतिदुःखिताः ॥ १ .॥ इति ॥ 


तस्यां च वैराल्यामन्यतरो ब्राह्मणः । तेन सदसात्कुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स॒ तया 
5 280 साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पतनी आपन- 
5 सत्वा संवृत्ता । ष्दौगन्धं चास्याः काये संवृत्तम्‌ । ततस्तेन ब्राह्मणेन नैमित्तिका आहूय 
पृष्टाः । ते कथयन्ति-योऽयसुदरस्थो दारकस्तस्यायं प्रभाव इति । यावदसौ नवानां 
मासानामल्ययाव्सूता । दारको जतो दुर्वर्णो दुद ौनो अवक्रोटिमकोऽमेध्यम्रक्षितगात्रो 
दुर्गन्धश्च । तथाप्यसौ सञेहपारानुबद्धाभ्यां परमवीभत्सोऽपि मातृपितृभ्यां संवर्धितः । 
सोऽमेध्यस्थानेष्वेवाभिरमते संकारकूटे जम्बाठे, केशांहु्चति, अमेध्यं सुखे प्रक्षिपति । तस्य 

10 वाटो जाम्बाठ इति संज्ञा संड्रत्ता ॥ 


5 981 यावदसावितश्वासुतश्च परिभ्रमन्‌ प्ररणेन काद्ययेन दृष्टः । तस्येतद भवत्‌-यादृशोषु 

स्थ नेष्वयमभिरमते, नूनभयं सिद्धपुरुषः । यन्वहमेनं म्रत्राजयेयमिति । स तेन प्रव्राजितो नम्रः 

पर्यटति सक्कियासु च वर्तते | ततस्तेन पयैटता वै्चाटीपरिखायां पञ्च प्रेतरातानि दृष्टानि । स 

र्वकर्मविपाकसंबन्धात्तां नगरपरिखामवतीर्यं तैः साधं संगम्य समागम्य संमोदते, सखित्व 

15 चाम्युपगतः.। यावदपरेण समयेन जाम्बाको दारकः क्चिप््रयोजनेन व्यादिप्तो वैशारीं 

प्रविष्टः | भगवांश्च तां नगरपर्खिामनुप्राप्तः। ददद्युसते प्रेता बुद्धं भगवन्तं द्वार्रिदाता महापुख्ष- 

लक्षणैः समलंकृतमरीव्यावुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामग्रमाठंकृतं सूर्यसहल्रातिरेकग्रमं जङ्गम- 

मिव रलनपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌। सहदर्दानाचच भगवतः पादयोर्निपतिताः। भगवता उक्ताः-्वि 

मवतां बाधत इति। ते ऊचुः-पिपासिताः स्मो भगवन्निति । ततो मगवता पञ्चभ्योऽङ्कलिभ्यो- 

20 ऽष्टङ्खोपेतस्य पानीयस्य पञ्च धारा उत्सृष्टाः, येन तानि पच्च प्रेतशातानि संतपिंतानि । ततस्ते 
भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसाय काठ्गताः । प्रणीतिषु देवेषु त्रायक्चिरोषूपपनाः ॥ 

धर्मता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्यकाया वा अचिरोपपन्स्य त्रीणि चित्तान्युत्पयन्ते- 

8 259 कुतश्चयुतः, कुत्रोपपन्नः केन कर्मणिति । ते पद्यन्ति प्रेतेम्यश्चयुताः, प्रणीतेषु देवेषु त्रय- 

ल्िरोषूपपन्नाः, मगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसायेति | अथ प्रेतपूर्विणां देवपुत्राणामेतदभवत्‌- 

% नास्माकं ग्रतिूपं स्यात्‌ , यद्वयं पषितपखिासा भगवन्तं ददनायोपसंक्रामेम । यन्न 

वयमप्युषितपरिवासा एव भगवन्तं द दीनायोपसंकरामेमेति । अथ प्रेतपूर्विणो देव 

पत्राश्चखुविमलङ्रुण्डकधरा हाराधहारविराजितगात्रा मणिर्नविचित्रमौक्यः कुङ्कमतमाल- 

पत्रसपरकादिसंसष्टगात्रास्तस्यामेव रात्रौ दिव्यानापुतल्पद्मकुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणां 

पुष्पाणासुत्सङ्गं पूरयित्वा सव कूटागारद्ारमुदरेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरकीये 

ॐ भगवतः पुरस्तान्निषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ परेतप्र्विणां देवपुत्राणामाश्यानुायं 
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धातं प्रकृतिं च ज्ञावा ताद्रीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिष्रेधिकीं धमेदेशनां कृतवान्‌, यां शला 
पञ्चमिर्देवपुत्रदातैर्विदातिशिखरससुद्रतं सत्कायदष्टिरोढं ज्ञानवन्रेण मित्रा स्रोतपत्तिफक- 
मनुप्रा्तम्‌ । ते द्टसव्या ठन्धकाभा इव वणिजः, संपनसस्या इव केकाः, शूरा इव 
विजितसंम्रामाः, सर्वरोगपरिसुक्ता इवातुरा यया विभूल्या भगवत्सकाडयमागतास्तयैव विभूत्या 
भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ खभवनं गताः ॥ 5 


अथ जाम्बाो नगरपरिखामागतस्तान्‌ प्रेतानाद्रा्षीत्‌ । ततः समन्वेषितुमारब्धः। 
स च तान्‌ परिमागंमाणः वेदमापनो न च तानासादयति ॥ 


अत्रान्तरे नासि िचिदवुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खु > ~` 
बुद्धानां भगवतां महाक्रारुणिकानां खोकानुग्रहप्रवृत्तानामेकारक्षाणां रामथविपदयनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुराकानां चतुरोधोत्तीणीनां चतुकरद्धिपादचरणतलसुप्रतिष्ठितानां चतु संग्रह- 10 
वस्तुषु दीधरात्रकृतपरिचयानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पच्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वा- 
गतानां षटपारमितापरि्रणानां सपतवोध्यज्गकुखुमाब्यानामषटाङ्गमागेदेरिकानां नवानुप्रवैविहार- 
समापत्तिक्रुराकानां द शवल्वलिनां ददादिक्समाप्रणेयशसां ददाशतवशावर्तिप्रतिविरिष्टानां 
तरी रात्रेचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानददनं प्रवतेते-को हीयते, को 
वधैते, कः कृच्छ्रप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः कृच्छरसंकटसंबाधग्राप्तः, 15 
कोऽपायनिज्नः, कोऽपायग्रबणः कोऽपायग्रागभारः। कमहमपायादुद्धल खगे मोक्षे च प्रतिष्ठा- 
पयेयम्‌ , कस्य कामपदङ्कनिमप्रस्य हस्तोद्धारमयुप्रदयाम्‌ , कमा्यैधनविरहितमार्यधनैखयोधिपये 


प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुरालमूकन्यवरोपययम्‌ , कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌ , 
कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेदरेकां सागरो मकराव्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ २ ॥ 


ततो भगवाज्ञावाकस्य कुटपुत्रस्यानुग्रहारथ पूवौहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिश्चुगण- 
परिढरेतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो वैराटं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदवुपूर्ेण पिण्डपातमटन्‌ 2 ०84 
वीथीमवतीणेः । जाम्बाकश्च इतस्ततोऽन्वादिण्डमानो भगवतोऽग्रतः सितः । अथ ददद 
बुद्धं भगवन्तं द्वार््रिराता महापुरुषलक्षणेः समटकरतमरीव्यानुव्यज्ञनै्विंराजितगात्रं व्याम- % 
प्रभाठंकृतं सूयसहदस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्प्व॑तं समन्ततो भद्रकम्‌ । सददरनाचानेन 
भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । स प्रसादजातो भगवतः पादयोर्निपव्य कृतकरयपुट 
उवाच-यदि भगवन्‌ माद्ानां स्वानामस्मिन्‌ धमेविनये प्रत्रज्यासि, रभेयं खाख्याते 
धर्मविनये प्रतरञ्यामिति । ततो भगवान्‌ महाकरुणापरिगतटृदयः सत्वानामारायानुदायङ्ञस्तं 
भन्यरूपं विदिता गजमुजसदृदं सुबर्णवर्णबाहुभभिप्रसार्येदमवोचत्‌-एदि भिक्षो चर ब्रह्म-30 
चर्यम्‌ । इत्युक्तमात्रे भगवता सप्ताहावरोपितैखि केरैर््ाददावषौपसंपनस्येव भिक्षोरीयापथेन 
पात्रकरकन्यग्रहस्तोऽसयितः । आह च- 


20 


१२६. अवदानदातकम्‌ । 


एद्ीति चोक्तः स तथागतेन सण्डश्च सांधाटिपरीतदेहः । 
सद्यः प्ररान्तेन्द्रिय एव तस्थावेवं सितो बुद्धमनोरथेन ॥ ३ ॥ 
ततोऽस्य भगवता मनसिकारो दत्तः। तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इद- 
मेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चराचर विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्व॑सन- 
5 85 5 धर्मतया पराहल्य सवङेशब्रह्मणादर्ह चवं साक्षातृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः - 
समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितसमचित्तो वासीचन्दनक्पो वियाविदारिताण्डकोषो 
विचामिज्ञाप्रतिसंतरि्राप्तो भवलामखोभसत्कारपराखछखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो 
मान्योऽभिवायश्च संृत्तः । सोऽईच्वप्राप्तोऽपि खृहेनामिरमते । तत्र॒ भगवान्‌ भिक्षूनामन्र- 
यते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां द्धहाधिसुक्तानाम्‌, यदुत जाम्बालो 
10 िष्ुरिति ॥ 
भिक्षवः संशायजाताः सवेसंदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः- किः भदन्त 
जाम्बाठेन स्थविरेण कमं कृतं येनैवंविधं दुःखमनुभवतीति । भगवानाह-जाम्बाठेनैव 
भिक्षवः प्रवमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतप्रस्ययान्योध- 
वत्मत्युपस्थितान्यवर्यंभाप्रीनि । जाम्बाठेनैव कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्ु- 
15 मविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातैौ, 
न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि 
विपच्यन्ते ञ्युभान्यञ्यभानि च । 
न प्रणदन्ति कमोणि अपि कटपरातैरपि । 
सामग्रीं म्राप्य काठं च फटन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अस्मिनेव भद्रकल्पे चत्वारिादरभरसदस्नायुषि प्रजायां 
8 96 क्रकुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदयाचरणसंपनः सुगतो टोकविद नुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स रोभावतीं राजधानीमुप- 
` निश्चित्य विहरति । तस्यां च राजधान्यामन्यतमेन गृहपतिना विहारः कारितो यत्र नाना- 
` दिग्देदावासिनो भिक्षव आगन्तव्यं गन्तव्यं वस्तम्यं च मन्यन्ते । तस्मिश्च विहरे परथग्जनो 
2 भिश्नैवासिकः । स चातीवातीवामत्सरी । आगन्तुकान्‌ भिक्षून्‌ दष्टाऽभिषञ्यते, कुप्यति, 
व्यापयते, मद्धुः प्रतितिष्ठति, कोपं संजनयति । ये तु तस्माद्विहाराद्विश्चवः प्रक्रामन्ति, 
तान्‌ दृष्टा प्रीतिप्रामोवहकः प्रदयुद्धम्यामाषते च । यावद परेण समयेन जनपदादर्हद्धिक्चु- 
रागतः । स च विहयारखाम्यनागामी । तेनासावीयौपथेन संटक्षितोऽ्दननिति । ततः प्रसाद- 
जातेन श्रोभक्तेन जेन्ताकल्नात्रेण चोपनिमन्तरितः सार्ध भिश्चुसंघेन । स॒ चावासिको भिश्चु- 
90 स्तत्र नासीत्‌ । यावद्‌ द्वितीये दिवसे जन्ताकल्नत्रे प्रतिपादिते भक्तं सजीकृते आवासिको 
भिश्युरागतः । सोऽपि जन्ताकखात्रं प्रविष्टः । पदति विहारखामिनमेकशाटकनिवसितमाग- 
नतुकस्य भिक्षोः परिकर्म कु्बाणम्‌ । ततोऽस्य मातसथमुत्पनम्‌ । तेन ग्रदुष्टचित्तेन॒ खरं 


५० जाम्बारखः । ` १२७ 


वाक्त निश्वारितम्‌- वरं खट ते भिक्षो अमेध्येन शरीरमुपिक्तम्‌, न तु एवंविधस्य दानपतेः 
सकाशादुपस्थानं खीकृतमिति । ततस्तेनाहंता तष्णीभावेनाधिवासितम्‌-मा हैवायं तपसी 
गाढतरस्य कर्मणो भागी भविष्यतीति । यावत्सामग्रीदेरकाठे संप्रति नैवासिकेन भिक्षुणा 8 987 
्रतम्‌-अर्हतोऽन्तिकरे त्रया चित्त प्रदूषितमिति । श्रुघा चास्य विभ्रतिसारो जातः । ततोऽदेतो 
भिक्षोः पादयोर्निपद्ाह-श्चषमख आय यन्मया रयि परुषा वाश्निश्वारितेति । ततोऽदस्तस्य 5 
प्रसादामिव्ृद्यर्थं गगनतलमम्युद्गम्य विचित्राणि प्रातिहायौणि विंदरौयितुमारब्धः | ततोऽष्य 
भूयसा विग्रतिसारः समुखनः । तेन तस्य पुरस्तात्तत्रमे अल्ययेनादेरितं प्रकारितसुत्तानी - 
कृतम्‌, च न चानेन शाक्गितं नैष्ठिकं ज्ञानमुर्पादयितुम्‌ । यावन्भरणकालसम्ये प्रणिधि 
कर्तुमारब्धः-यन्मयाऽ्हतोऽन्तिके चित्तं प्रदूषितम्‌, खरं च वाकम निश्वारितम्‌, मा अस्य 
कर्मणो विपाकं प्रतिसंवेदयेयम्‌ । यत्त॒ मया पठितं खाध्यायितं दानगप्रदानानि दत्तानि 1 
संघस्य चोपस्थानं कृतम्‌, तस्य कमणो विपाकेन अनागतान्‌ सम्यक्संबुद्धानारागयेयं . मा 
विरागयेयमिति ॥ 


वि मन्यष्वरे भिक्षवो योऽसो तेन काठेन तेन समयनावासिको भिक्षुः, अयमेवासौ 
जाम्बाटः । यदनेनाहैतोऽन्तिके खरं वाकम निश्वारसितिम्‌ , अस्य कमेणो विपाकेनानन्तं संसारे 
दुःखमनुमूतम्‌ । तेनैव च कर्मावरेषेण एति पश्चिमे भवे "एवं दुरगन्धः परमदुगन्धोऽेध्या- 15 
वस्करस्थाननिवासाभिग्रायः संव्र्तः । यत्पुनरनेन तत्र पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौशर 
धातुकौशकमायतनकौरारं प्रतीय समुघधाद कौशं स्थानास्थानकौरठं च कृतम्‌, तेन 
मम रासने प्रत्रञ्य सवैङकेशब्रहाणादहैं साक्षात्कृतम्‌ । तस्मात्तटिं भिक्षव एवं रिष्षितव्ये 8 288 
यन्मात्सर्थप्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ एते दोषा न भविष्यन्ति, ये जाम्बाठस्य 
पृथग्जन भूतस्य । एष एव युणगणो मविष्यति, योऽसौ तस्थैवादैचग्रा्तस्य । इत्येवं वो भिक्षवः % 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते ` भिक्षवोऽन्ये च देवासुरगरुडकिंनरमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


षष्ठो वगेः । 


तस्योदानम्‌- 
कृष्णसपेश्च चन्द्रश्च सारः श्रीमतिरेव च । 
वखं शुकश्च दूतश्च महिषः पोषधश्च वै । 
> ॐ > > > हंसो भवति पिमः ॥ 
5 ५१ कृष्णसर्पः | 
8 989 द्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः परः 


्रष्ठिभिः साथवाहैरदेवेनगे य॑क्षेरसुरेगैरुडेः किनमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनरमहो- 
रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो टाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानग्र्यय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसमुपनिश्चिय विहरति वेपुवने कठन्दकनिवापे । 
10 राजगृहे नगरद्वारेऽन्यतरो गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराठपरिप्रहो 
वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्प्धौ । स च मत्सरी कुदटुकुञ्चक आगृहीतपरिष्कारः 
काकायापि बिं न प्रदातुं व्यवस्यति । स श्रमणव्राह्मणवनीपकान्‌ दृष्ट्रा चित्तं प्रदृषयति | 
खके चोयाने महान्‌ हिरण्युवणंस्य रारिः स्थापितः । स तत्र गृद्धोऽध्यवसितः काठ्गतः॥ 


5 290 स काठं कृत्वा तस्येवोपरि आशीविष उत्पननो महान्‌ कृष्णसर्पो दष्टिविषः | अथ 

15 ये तदु्ानं जनकायाः प्रविशन्ति, तान्‌ प्रक्षितमात्रेण जीविताद्वबपरोपयति । एष च शब्दो 

राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः-ये अमुकसमुदयानं प्रविडन्ति, स्वे ते निधनसुपयान्तीति । 
जनकायेन च राज्ञे बिम्िसाराय निवेदितम्‌ ॥ 


अथ राज्ञो विम्िसारस्येतदभवत्‌-कस्तं राक्यति विनेतुमन्यत्र बुद्धाद्गवत इति । 

अथ राजा व्रिम्िसारो महाजनकायपरिततो येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 

20 पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं राजानं विभ्िसारं भगवान्‌ धम्थैया 

कथया संददोयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपययिण धम्थया कथया 

संददयं समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहस्य तूष्णीम्‌ । अथ राजा विम्बिसार उत्थायासनदेकांस- 

मत्तरासद्खं कत्वा दक्षिणं जानुषण्डर प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाञ्ञलि प्रणम्य 

, भगवन्तमिदमवोचत्‌-इह भगवन्‌ राजगृहे नगरेऽमुष्मिनु्ाने महानासीविषः कृष्णसर्पो 

‰ टष्टिविषः प्रतिवसति, महाजनविग्रधातं करोति । साघु भगवांस्तं विनयेद लुकम्पामुपादायेति । 

अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञो बिम्बिसारस्य तृष्णीभावेन । अथ राजा बिम्बिसारो भगवत- 
स्तरष्णीभवेनाधिवासनां विदित्वा भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वोत्थायासनाय्मकान्तः ॥ 


8 291 अथ भगवांस्तस्या एव रात्रेरव्ययाघर्ह्वं निवास्य पात्रचीवरमादाय येन तदुद्यानं 
तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता सूरयसहस्नातिरेकग्र भाः कनकवणो मरीचय उत्सृष्टाः, 
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` ५९ कृष्णसर्पैः । १२९. 


सदु चानं सर्ममधभासितम्‌। करपसहस्रपरिभाविताश्च मेत्रयंराव. उत्सृष्टाः, येरस्य स्ष्टमात्ं 
दारीरं प्रहादितम्‌। अथ स आरीविष इतश्वामुतश्च प्रक्षित॒मारब्धः-कस्य प्रभावान्मम 
दारीरं प्रह्वादितमिति । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं दवर्रिराता महापुरुषरक्षणेः समलकृत- 
मीया चालुच्यज्नेर्विंशजितगात्रं व्यामभ्रमाटंकरृतं सूय॑सहल्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतपवैत 
समन्ततो मद्रकम्‌ । सहदरौनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसनचित्तस्य 5 
च भगवता तन्मय्या गल्यास्तन्भय्या योन्या धर्मो देरितः-मद्रसुख व्वयेवेतद्रव्यमुपार्जितम्‌। 
येन ॒त्वमाशीविषगतिमुपपादितः। साधु ममान्तिके चित्तं प्रसादय, अस्माच निधाना- 
चित्तं विरागय । मा हैव इतः कारं कृत्वा नरकेषूपपस्स्यस इति । यदास्य भगवता जातिः 
स्मारिता, तदा रोदितुं प्रवृत्तः । अथ भगवांस्तस्यां वेलायां गाये भाषते- 

इदानीं कि करिष्यामि तियग्योनिगतस्य ते । । | 10 

अक्षणग्रतिपनस्य कि रोदिषि निरथकम्‌ ॥ १॥ 

साघु प्रसा्तां चित्तं महाकारुणिके जिने । | 

तियग्योनिं विराग्येह ततः खग गमिष्यसि ॥ २.॥ इति ॥ 


यावद्भगवता पात्र प्रक्षिप्य वेणुवनं नीतः । अत्रान्तरे राज्ञा मागधेन जनकायेन 

च श्रुतं यथासावाशीविषो भगवता विनीत इति ॥ 15 
 अथासावासीविषः खाश्रयं ज॒गुप्समानोऽनाहारतां प्रतिपनः । भगवतोऽन्तिके चित्तं 8 9० 

प्रसाय काठ्गतः, प्रणीतेषु देवेषु त्रायश्षिरोषूपपनः । धमता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया 
वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि. चित्तान्युपयन्ते-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कमेणेति । 
पर्यति--आसीविषेम्यश्चुतः, प्रणीतिषु देवेषु त्रायकिशोषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तं 
प्रसादेति । अथारीविषप्रूवैकस्य देवपुत्रसेतद मवत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यात्‌, यदहं पयुषित- 2 
पखिासो मगवन्तं ददौनायोपसंक्रामेयम्‌ । यन्घहमपर्युषितपरिवास एव भगवन्तं ददोनायो- 
पसंक्रामेयमिति । अथाशीविषपूधैको देवपुत्रश्चक्विमल्क्ुण्डक्धरो हाराधहारविराजितगात्रो 
मणिरतनचित्रचूडः कुङ्कमतमाकपत्रसपृक्तादिसंसष्टगात्रस्तस्यामिव रात्रौ दिन्यानासुत्पलपबक्ुसुद- 
पुण्डरीकमन्दाराणां पुष्पाणासुत्सङ्गं प्ररयित्वा सव वेणुवनं कलन्दकनिवापसुदारेणावभासे- 
नावभासयन्‌ भगवन्तं पुष्पैरवकीयं भगवतः पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ भगवा- 
नारीविषप्रवैकस्य दे वपुत्रस्यारायानुरायं धातुं प्रकृति च ज्ञात्वा तादरीं चतुरायैसव्यसंप्रतिवेधिकौीं 
धमेदेशनां कृतवान्‌ , यां श्रुत्वा आरीविषयपूधकेण देवपुत्रेण विरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टि- 
शेकं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ । स टृ्सवययन्िरुदानसुदानय ति-इदमस्माकं 
भदन्त नं मात्रा कृते, न पित्रा, न राज्ञा, न देवतामिर्ने्ेन खजनबन्धुवर्गेण न पूवैप्रेतेनं 
श्रमणत्राह्मणेयंद्धगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्राः, लङ्धिता अस्थिपवैताः, 3 
पिहितान्यपायद्राराणि, विब्रतानि खगैमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 
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१३० अवदानरातकम्‌ । 


ध; तवानुभावापिदितः सुधोरो हयपायमार्गो वडदोषयुक्तः । 
अपावरता खगंगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्गश्च मयोपठन्धः ॥ ३ ॥ 
तवदाश्रयाच्याप्तमपेतदोषं मया ञद्धं सुवि्द्धचक्चुः । 
ग्राप्त च शान्तं पदमार्यकान्तं तीणेश्च दुःखाणवपारमस्ि ॥ ४ ॥ 
6 नरवेरेनद्र नरामरप्रजित विगतजन्मजरामरणामय । 

| भवसहज्ञसुदुकमदर्सन सफलम मुने तव ददनम्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 
अवनम्य ततः ग्रकम्बह्यारः चरणौ द्वावभिवन्य जातहषैः । 
परिगम्य च दक्षिणं जितां सुरलोकाभिसुखो दिवं जगाम ॥ ६ ॥ 


अथारीविषपूर्वको देवपुत्रो वणिगिव कन्धकाभः, संपनसस्य इव कषकः, शूर इव 

10 विजितसंम्रामः, स्वैरोगपरिपुक्त इवातुरो यया विभूल्या भगवत्सकारापुपगतस्तयेव विभूत्या 

तस्यामेव रात्रौ राज्ञो बिम्बिसारस्य सकारामुपसंक्रम्य सवै राजकुटमुदरेणावभासेनावभास्य 

राजानं प्रबोध्य एतदुवाच-महाराज उत्तिष्ठ उ्तिष्ठ, किं खपिषीति । अथ राजा प्रबुद्धः 

प्यति तमुदारमवभासं तं च देवपुत्रम्‌ । दृष्ट प्रीतमनास्तं पप्रच्छ करूवमिति । स 

कथयति-अहं स दृध्यारीविषो भगवता तत्रोयाने विनीतः, काठकं कृत्वा प्रणीतेषु देवेषु 

ॐ 294 16 त्राय्खिरेषूपपनः । भगवन्तं च मे पथपास्य सव्यदरानं कृतम्‌ । स इदानीं प्रबोधयामि । गला 

तदु्ानमयुकस्मात्मदेरान्महानिधानसुत्पाव्य मम नान्ना भगवन्तं सश्रावकसंधं भोजय, 

दक्षिणदेदानां च कारयेति । अधिवासयति राजा विम्विसारो देवपुत्रस्य तूष्णीभावेन । 
अथासीविषपूरवको देवपुत्रो राज्ञस्तरष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा तत्रैवान्तर्हितः ॥ 


अथ स राजा विम्िसारस्तस्यामेव रात्रो मागधानां पौरजानपदानां निवे त- 
2 दुदयानं गत्वा निधानसुसाव्य भगवन्तं सश्रावकसंघं त्रेमास्यं भोजयिला भगवन्तं पग्रच्छ- 
कानि भगवनासीविषप्र्वकेण देवपुत्रेण कर्माणि कृतानि, यनारीविषेषूपपनः £ कानिं 
कर्माणि कृतानि येन देवेषूपपनः, स्यद शनं च कृतमिति £ भगवानाह-यत्तेनातिमात्रो लोभ 
उत्पादितः, श्रमणत्राह्मणवनीपकानां चान्तिके चित्तं प्रदूषितम्‌, तेनारीविषेषूपपनः । 
 यन्ममान्तिके चिन्त प्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपनः। कार्यपे च सम्यक्संबुद्ध उपासकभूतेन 
25 इारणगमन शिक्षापदग्रहणं कृतम्‌ , तेन सव्यद शनं कृतमिति । तस्मात्तर्हि महाराज मात्स्य- 
प्राणाय व्यायन्तन्यम्‌ । एते दोषा न भविष्यन्ति ये आशीविषस्य । एष एव गुणगणो 
भविष्यति, यस्तस्यैव देवपुत्रस्येलेवे ते महाराज शिष्षितन्यम्‌ । अथ राजा बिम्बिसारो 
भगवतो भाषितमभिनन्याुमो्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वोत्थायासनास्म्क्रान्तः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 
90 मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


५५२ चन्द्रः । १३९१ 


. ५२ चन्द्रः। 

बुद्धो भगवान्‌ सक्कतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः 8 ० 
पैर; श्रषठिभिः सार्थवाहिदवेर्नगिर्य्ैरसुरेगरुडेः किनेरेमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 5 
श्रावस्व्यामन्यतमः कषंको ब्राह्मणः | तेन सदडाक्ुलाव्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं डति 
रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः पती आपनसत्वा संइत्ता । 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययास्मसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः प्रासादिकः 
सबवैजनमनोनयनग्रहादनकरः। तस्य जातो जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-कि भवतु 
दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातौ सवैखोकानां नयनग्रहादनम्‌ , तस्माद्भवतु 10 
अस्य दारकस्य चन्द्र॒ इति नामेति । स च तेन ब्राह्मणेन कृच्छेण न्धः । न चास्यान्य 
पुत्रो न दुहिता ॥ 

स उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संदृत्तः । स सवैटोकग्रह्वादनकरत्वाद्राह्मणगृहपतिभिः 
करत्छरं नगरमन्वाहिण्ड्यत इति। स ब्राह्मणस्तस्मिन्‌ भूयस्या मात्रयाध्यवसितो निद्यमेव क्रम- 2 906 
स्थानशय्यासु संरक्षणपरोऽतिष्ठते । तस्य च ब्राह्मणस्यानाथपिण्डदसमीपे गृहम्‌। अथ स॒ 16 
ब्राह्मणदारकोऽनाथपिण्डदसंसगोजेतवनं गत्वा बुद्धवचनं णोति । तेन भगवच्छासुने 
प्रसादः प्रतिलब्धः । स चाल्पायुष्कः काठकं कृत्वा प्रणतेषु देवेषु ज्राय्जिशेषूपपनः ॥ 


धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपनननस्य त्रीणि चित्तान्युत्पयन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनश्च, केन कमेणेति । `पद्यति मनुष्येभ्यश्युतः, प्रणतेषु देवेषु ताय 
सिशोषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिग्रसावेति । अथ ब्राह्मणूर्विणो देवपुत्रस्येतद भवत्‌-न ‰0 
मम प्रतिरूपं स्यात्‌ , यदहं पयुषितपरिवासो भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेयम्‌। यन्वहमपयुषित- 
परिवास एव भगवन्तं द दनायोपसंक्रामेयमिति। अथ ब्राह्मणप्ूवैको देवपुत्रश्चकविमलकुण्डल- 
धरो हारार्धहारतिराजितगात्रो मणिरन्नविचित्रचूडः कुङ्मतमाक्पत्रस्पक्तादिसंसष्टगात्रस्तस्या- 
मेव रात्रौ दिव्यानामुषल्कुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणामुतसङ्ग प्ररयित्वा स्व जेतवन- 
मुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरकीयै भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धमेश्रवणाय । % 
अथ मगवान्‌ ब्राह्मणप््वकस्य देवपुत्रस्यारयाुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायै- 
सद्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदेरानां कृतवान्‌ , यां श्रुता ब्राह्म णघ्रवकेण देवपुत्रेण विंडतिशिखरससुद्रतं 
सत्कायटृ्टिदौलं ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ | स दष्टसलयस्िरुदानमुदानयति- 28 भ 
इदमस्माकं भदन्त. न मात्रा कृतं न .पित्रा न राज्ञा न देवताभिर्नेष्टेन खजनबन्धुवर्गेण न 
ूवैपरेतेने श्रमणन्राह्मणेयैद्भगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्रुसस॒द्राः, रक्ता अस्थि-ॐ 
पयैताः, पिहितान्यपायद्वाराणि) विद्तानि सखर्गमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । 
अह्‌ च- 


१३२ अवदानरातकम्‌ । 


तवानुभावाप्पिहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । 

अपादृता खगंगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्गश्च मयोपटब्धः ॥ १ ॥ 

त्वद्‌ाश्रयाचाप्तमपेतदोषं मया शुद्धं सुविड्यद्धचक्षुः । | 
| पराप्तं च शान्तं पदमार्यकान्तं तीणंश्च दुःखाणवपारमस्मि ॥ २ ॥ 

6 नरवरेन्द्र नरामरप्रजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवसहस्रसुदुरकुभद रान सफलम सुने तव दरानम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 
अवनम्य ततः; प्रटम्बहारश्वरणौ द्वावभिनन्व जातहषः | 
परिगम्य च दक्षिणं जितारिं घुरलोकाभिमुखो दिवं जगाम ॥ ४ ॥ 


अथ ब्राह्मणपूर्वको देवपुत्रो वणिगिव ख्व्घलाभः, सस्यसंपन इव कर्कः, शूर इव 
10 जितसंम्रामः, सर्वैरोगपरिसुक्त इवातुरो यया हि विभूत्या भगवत्सकाडशमागतस्तयैव विभूत्या 
खभवनं गतः ॥ 
भिक्षवः पूरवैरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैै्टो . भगवतोऽन्तिके 
४ 98 उदारोऽमासः । य॑ दष संदिग्धा भगवन्तं पग्रच्छुः-रकि भगवन्‌ अस्यां रात्र्यां भगवन्तं 
ददीनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्रश्चत्वारो कोकपाखा . उपसंक्रान्ताः £ भगवानाह-न 
15 भिक्षवो ब्रह्मा सहापतिर्न शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाठा मां ददौनायोप- 
संक्रान्ताः, अपि योऽसवेकपुत्रकोऽस्य ब्राह्मणस्य पुत्रोऽच्पायुष्कः काल्गतः, स ममान्तिके 
चित्तमभिग्रसाच प्रणीतेषु देवेषु त्रायन्जिशेषूपपनः, सोऽस्यां रात्रौ मत्सकाशमुपसंक्रान्तः । तस्य 
मया धर्मो देहितः, दष्टसवयश्च खभवनं गतः ॥ 
अत्र चान्तरे स ब्राह्मणस्तमेकपुत्रकमिष्टं कान्तं प्रियं मनापं क्षान्तमग्रतिकूकं इमराने 
%0 निहैत्योत्सङ्गे कृत्वा करुणकरुणं विलपन्‌ कथयति-हा पुत्रक हा एकपुत्रकेति । ज्ञातय 
सुबहपि शोकविनोद नं कुबाणा न शक्तुवन्द्युत्थापयितुम्‌ । स काककुररश्चश्यगाटगृध्रपखित 
प्रकीणकेदीमिः ्लीभिरनुगतो महाजनकायेन चोद्रीक््यमाणस्तिष्ठति । ततोऽस्य पुत्रो 
देवभूतः पितरं परिदेवमानं दष्टा कारुण्यादाकम्पितहृदयः पितुः रोकविनोद नाथेगरषिवेष- 
धारिणमात्मानममिनिर्माय इमदानसमीपे पञ्चतपावस्थितः। अथ स ब्राह्मणस्तगषिं पप्र 
% भो महर्षे अनेन तपसा कि म्रा्थयस इति । ऋषिराद- राज्यं प्रार्थये, सौवर्णश्च मे रथ 
स्यानानारतविचित्रः, सूर्याचन्द्रमसौ रथचक्रे स्याताम्‌, चत्वारश्च लोकपागः पुरस्ताननमेयुः । 
सोऽहं तं रथमभिरुद्येमां महाप्रथिवीमन्वादिण्डेयेति । ब्राह्मणः कथयति- 


2 यदि वषेडतं पूणं तपिभ्यसि निरन्तरम्‌ । | 
क, न ल्प्स्यसेऽपि तत्स्थानं परमतपसापि हि ॥ ५५ ॥ इति ॥ 
ॐ0 . -ऋषि; कथयति-त्वं च पुनरनेन ` मृतकुणपेनाद्यचिना .परमदुगन्धेन इवेन .काष्ठ- 


मूतेन .किं प्रार्थयस. इति । ब्राह्मणः प्राह-प्रियो मे एकपुत्रकः.काल्गतः, तं प्राथेय. इति, 
चऋषिराह- = 9 


५५२ चन्द्रः । १२द्‌ 


यदि वर्षरातं प्रण रोदिष्यसि निरन्तरम्‌ । 
न कप्स्यसेऽपि तं पुत्रं रुदितेन हि किं तव ॥ & ॥ इति ॥ 


ततस्तस्य ब्राह्मणस्य मूतमृषिवचनमवगव्य प्रसादो जातः । ग्रसादजातश्वाह- 
कस्वमिति । तत ऋषिस्तं .वेषमन्तर्धाप्य खवेषेण सत्वा पितरमाह-अहं ते स एकपुत्रको उ 300 
मगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसा कालगतः | प्रणीतेषु देवेषु त्रायञिरोषूपपनः । तव रोक्र- 
विनोदनामिहागतः। एदि वं तात बुद्धं भगवन्तं शरणं गच्छ, अप्येव त्वमपि संसारसमति- 
क्रामं कुयो इति ॥ | 

अथ स ब्राह्मणो गृतदारीरमपहाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवत 
पाद।भिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धभैश्रवणाय । तस्मै भगवता चतुरायसवयसंग्रति 
वेधिकी धरमैदेदाना कृता, यां श्रुला तेन त्राह्मणन  विंडतिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिदौकं 10 
्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ । स छव्धोदयो ठब्धलाभो भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृव्य प्रक्रान्तः ॥ 


ततो भिक्षवः संशयजाताः सव॑संशयच्छत्तारं बुद्धं भगवन्तं पगप्रच्छुः-पदय भगवन्‌, 
यावदनेन देषपुत्रेणायं पिता शोकं विनो स्यददाने प्रतिष्ठापित इति । भगवानाह- 
किमत्र भिक्षव आश्चर्य यदनेनैतर्दिं टृष्टसलेन पिता परित्रातः । यत्वनेन अतीतेऽध्वनि 15 
पृथग्जनेन सता यावच्नरिरपि पिता जीविताद्‌ व्यवरोप्यमाणः परित्रातः । तच्छृणत, साधु 
च युष च मनसि कुख्त, भाषिष्ये ॥ 


भूतपूरध भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि ` वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः पारदार्किः । तस्य पुत्रो 
भद्रः कस्याणादायोऽतीव टठोकस्याभिमतः .। यावदस्य पित्रा चौर्य. कृतम्‌ । ततो राज्ञा 
वध्यतामिव्याज्ञप्तम्‌ । ततः पुत्रेण यावत्रिरपि राजानं विज्ञाप्य इष्टेन जीवितेनच्छादितः ॥ % 
भगवानाह मन्यथ्े भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन सम्येन पारदारिकं 8 301 
आसीत्‌ , अयं स ब्राह्मणः । पारदारिकिपुत्रोऽयमेव ब्राह्मणदारकः ॥ 


भिक्षव ऊचुः- रविः कम कृतं येन पितापुत्राभ्यां सद्ददौनं कृतमिति । भगवानाह- 
कादयपे सम्यक्संबुद्ध उपासकभूताभ्यां रारणगमनरिक्षापदग्रहणं कृतम्‌ 1 तेनेदानीं स्य- 
दर्दानं कृतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षवः .सैसंस्कारा. अनिव्याः, सवधम अनात्मानः, दान्तं % 
निर्वाणमिति निर्वाणे यन्नः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः दिषक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोञ्ये च देवासुरकिनरगरुडमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ~ | 


१२५ अवदानश्ातकम्‌ । 
्‌ ५३ सालः । 


9.09 बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः परिः 
्रष्ठिभिः साथेवाहै्दवैनाग्क्षरसुरेगणुडेः किनरैसहोरोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 

6 प्रत्ययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकरसंघः श्रावस्त्यां विरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खद पुनः समयेन श्रावस्त्यां साकभक्ञिका नाम पर्व प्रव्युपसितम्‌ । तत्रानेकानि 
प्राणिशतसहस्नाणि संनिपत्य साल्पुष्पाण्यादाय ऋीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति । याव- 
दन्यतरा श्रष्ठिदारिका साच्पुष्पाण्यादाय श्रावस्तीं प्रविशति । भगवांश्च भिक्षुगणपरित 
आ्आवस्तीं पिण्डाय चरित्वा निगच्छति । दददे सा दारिका बुद्धं भगवन्तं द्वार्रिशाता 
10 महापुरुषलक्षणैः समठंकृतमस्चीया चावुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्र माठकृतं सू्यसहस्नाति- 
> 0 रेकप्रभं जङ्गममिव रत्पवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः प्रसाद जातया भगवान्‌ 
साद्पुष्पैवकीणेः । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रतिनिडृत्ता-मूयोऽन्यानि गृहस्यार्थे आनेष्या- 
मीति । यावदसौ साठबृक्षमधिरूढा पतिता । भगवतः कृतोपस्थाना कालगता प्रणीतेषु 
देवेषु त्रायर्विरोषूपपना यावत्सारपुष्पविमानालठंकृता देवसमितिसुपसंक्रान्ता ॥ 


15 तसिश्च काठे रारो देवेन्द्रः सुधर्मायां देवसमायां देवगणस्य मध्ये बुद्धस्य वर्ण 
भाषते, धरमेस्य संघस्य च वर्णं माषते । ददद ॒राक्रो देवेन्द्रस्तां देवकन्यां साक्पुष्प- 
विमानालंकृतासुत्तप्तकुरालमूलाम्‌ । दृष्ट्रा च गाथया प्र्यभाषत-- 

गात्रं केन विमृष्टकाञ्चननिभं पग्मोप्पकाभं तव 
गात्रश्रीरत॒ला कृतेयमिह ते देहाद्मभा निःसृता । 

20 वक्त्रं केन विबुद्धपव्रसद्दां चामीकराभं तव॒ 

हिं त्वं मम देवते फलमिदं यत्कमजं सुञ्यते ॥ १ ॥ 
देवता प्राह- ` 


सश्रावको नरादिय आकीर्णो वरढक्षणैः । 
तत्कर्म कुदां कृत्वा राजतेऽम्यधिकं मम । 
र जलजेन्दुविचयुद्धाभं वदनं कान्तददनम्‌ ॥ २ ॥ 


दराक्रः प्राह- ` 
` . अहो गुणमयं क्षेत्रं सर्वदोषविवार्जतम्‌ । 
यत्र न्यस्तं त्वया बीजमिष्टं खर्गोपपत्तये ॥ ३ ॥ 


१ 183. पर्वन, पर्वतं 0 पर्वं 11100 अ]06फ@ 048 80006 ०) ४6 
€ ग द्वाविंशावदान 


५३ सखः । २२८५ 
को नार्चयेख्रवरकाञ्चनरादिगौरं ॑ 8 304 
बुद्धं विद्युद्धकमखायतपत्रनेत्रम्‌ । 
यत्राधिकारजनितानि वराङ्गनानां 
रेजुभैखांनि कमरायतवोचननि ॥ % ॥ .. 


धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्तान्युर्प- 5 
यन्त-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपरनः, केन कमणति । सा पर्यति-मनुष्येम्यश्चयुता, प्रणीतिषु 
देवेषु त्राय्िशेषूपपना, भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादेति । अथ तस्या देवकन्याया एत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यायदहं पयुषितपखिासा भगवन्तं ददोनायोपसंक्रामेयम्‌ । 
यन्वहमपर्युषितपयिासा एव भगवन्तं ददशनायोपसंक्रामेयमिति । अथ सा देवकन्या 
चल्विमल्कुण्डल्धरा हारार्धहारविराजितगात्री मणिरतविचित्रचूडा कुङ्कमतमाकपत्रस्पक्षादि- 10 
संखष्टगात्री अनेकदेवतारतसदस्नपर््िता तेनैव साठपुष्पविमानन सह भगवत्सकाड- 
मुपसंक्रान्ता । भगवन्तं पुष्पैरवकीयं भगवतः पुरस्ताननिषण्णा घमेश्रवणाय । अथ 
भगवांस्तस्या देवताया आशयानुशायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाप्वा तादृरीं चतुरायसदयसंप्रति- 
वेधिकीं धमेदेरनां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा तया देवकन्यया विंशातिरिखरससुद्रतं सत्काय- 
दष्टिरोरं ज्ञानवन्रेण भिचा स्नोतआपत्तिफटं साक्षात्कृतम्‌ । सा टष्टसल्या त्रिरुदान-15 
मुदानयति-हदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न देवताभिने राज्ञा नेष्टेन 
खजनवन्धुवर्गेण, न प्रवगरतेन श्रमणनत्राह्मणेयंद्रगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्चु- 
समुद्राः, लङ्घिता असपधताः, पिहितान्यपायद्राराणि, विवृतानि खगंमोक्षद्राराणि, 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- | 


तवानुभावापिहितः सुधोरो ह्यपायमा्गो बहइदोषयुक्तः । 20 8 306 
अपावृता खर्गगतिः सुपुण्या निवांणमागंश्च मयोपक्न्धः ॥ ५ ॥ 


त्वदाश्रयाच्चाप्तप्पेतदोषे मयाय शुद्धं सुवि्यद्धचक्चुः । 
प्राप्तं च शान्तं पदमार्यकान्तं तीणौ च दुःखाणैवपारमस्ि ॥ ६ ॥ 
नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्पजरामरणामय । 

¢ © ॥ 
भवसहस्रसुदुकभद शन सफटमय सुने तवं ददनम्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ % 


अवनम्य ततः प्ररम्बहारा चरणौ द्वावभित्रन्यः जातहषौ । 
परिगम्य च दक्षिणं जितारिं खुरखोकाभिसुखी दिवं जगाम ॥ ८ ॥ 


अथासौ देवकन्या वणिगिव ठब्धकाभः, सस्यसंपन इव कषकः, शूर इव विजित- 
संप्रामः, सधैरोगपरिसुक्त इवातुरो यया विभूत्या भगवतसकादामागता, तयेव विभूव्या - 
खभवनं गता ॥ यश ¦ = लठ अ 


१२६ अंवदानशरातंकम्‌ । 


भिक्षवः पूवैरात्रापररात्रं जागर्कियोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैर्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽमासः, य॑ दष्टा संदिग्धा भगवन्तं प्रच्छुः-किं भदन्त इमां रात्रि ब्रह्मा सहापतिः 
शक्रो देवेनद्रश्वतवारो लोकपाला भगवन्तं दरीनायोपरसंक्रान्ताः  भगवानाह-न भिक्षवो 
ब्रह्मा सहांपतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चारो ठोकपाका मां दरीनायोपसंक्रान्ताः । अपिं तु 
5 दृष्टा युष्माभिः सा दारिका, थया अहमन्तमर्गिं साक्पुष्पैरवकीर्णः ? एवं भदन्त । सैषा 
ममान्तिके चित्तमभिप्रसाय कालगता प्रणीतेषु देवेषु त्रायक्षिरोषूपपना । सा इमां रात्रि 
8 306 मत्स॒कारासुपसंक्रान्ता । तस्या मय। धर्मो देरितः, टृ्टसव्या च खभवनं गता । तस्मात्तहिं 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । 
शास्तारं सत्कृ गुरुकृत्य मानयित्वा परूजयित्वोपनिश्चिलय विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः 
10 शिष्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


---*3-*~---- 


५४ श्रीमती । 


> ६५८ बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पौरेः 

्रेष्ठिभिः सार्थवाहै्दवेनगिर्यक्षैरसरैगरुडेः किन्नरैर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 

15 महोरगाम्यर्धितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातराथनासनग्कान्‌- 

म्र्ययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चित्य विहरति वेणुवने कठन्दक- 

निवापे । राजगृहे नगरे राजा त्रिम्विसारो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 

सुभिक्षं च आकीणवहुजनमनुष्यं च प्रशान्तककिकलहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाठीक्षुगो- 

महिषीसंपनमखिटमकण्टकमेकःपुत्रकमिव राज्यं पाक्यति। यदा राज्ञा विम्बिसारेण भगवतः 

` ‰ सकारात्सल्यानि दृष्टानि, तदा रात्रिं भगवन्तमुपसंक्रामति साधेमन्तःपुरेण । अथ राजा 

विभ्विक्तारोऽपरेण समयेन संप्राप्ते वसन्तकालसमये संपुष्ितेषु पादपेषु हंसक्रोश्चमयूर- 

्यकशारिकिाकोकिरुजीवंजीवकनिर्घोषिते वनषण्डे देव्या सहान्तःपुरपरिरत उद्यान मूर 

निर्गतः । तत्र चान्तःपुरिकामी राजा विज्ञप्तः-देव वयं न शक्तुमोऽहन्यहनि भगवन्तमुपसं- 

ऋमितुम्‌ | तत्साधु देवोऽस्मिनन्तःपुरे तथागतस्य केशनखस्तूपं प्रतिष्ठापयेद्‌ यत्र वयमसक्र- 

8 38 % तपुषपैगन्धैमवियैर्विलेपनेख्छतरष्वजैः पताकाभिः प्रजां कुर्यामेति । यावद्राज्ञा विम्बिसारेण 

भगवान्‌ विज्ञपः-दीयतामस्मम्यं केदानखं येन वयं तथागतस्तूपमन्तःपुरमध्ये प्रतिष्ठापयाम 

इति । यावद्भगवता केदानखं दत्तम्‌ । राज्ञा बिम्बिसारेण महता सत्करेणान्तःपुरसहायेन 

तथागतस्य केनखस्त्रपोऽन्तःपुरमष्ये प्रतिष्ठापितः । तत्र चान्तःपुरेऽन्तःपुरिका दीपधूप- 
पुष्परगन्धमाल्यविटेपनैरभ्यच॑नं कुवन्ति ॥ न 

ॐ .  :` यदा पुना राज्ञा अजातशत्रुणा देवदनत्तविभ्राहितेन पिता धार्मिको धममेराजो जीवि- 

` ताद्‌ व्यवरोपितः, खयं च राज्यं प्रतिपनः, तदा भगवच्छास्तने सबेदेयधर्माः समुच्छिनाः ॥ 


, ५४ श्रीमती । १३२७ 


क्रियाकारश्च कारितो न केनचित्तयागतस्तूपे काराः कतैन्या इति । यदा पञ्चदद्यां प्रवारणा 

संवृत्ता, तदा तत्र केशनखस्तूये न कश्चितसंमार्जनं दीपधूपपुष्पदानं वा कुरुते । ततोऽन्तः- 

पुराः केशनखस्तपं तथाविधं राजानं च त्रिम्विसारमनुस्परलय करुणकरुणं रोदितुमारजन्धाः- 

हा कष्टं घमैराजवियोगाद्यं पुण्याद्महीणा इति । तत्र च श्रीमती नामान्तःपुरिका । सा खरक 
जीवितमगणयिला बुद्धगुणांश्वानुस्मृ्य केशनखस्तपं संग्रञ्य दीपमालामकार्षीत्‌ । याव- 5 
दजातरात्रुरुपस्मरासादतल्गतः तसुदारमवभासं दृष्ट्रा पप्रच्छ किमिदमिति 1 यावदन्यया 
कथितम्‌-श्रीमव्या केरानखस्तपे दीपमाा कृतेति । ततः श्रीमतीमाह्रय .कथयति- किमथ 
राजदाततनमतिक्रमसीति। सा कथयति-यदयपि मया तव शासनमतिक्रान्तम्‌ , किः तु धमराजस्य 8 309 
मया बिम्बिसारस्य शासनं नातिक्रान्तमिति 1 ततस्तेन कुपितेन चक्रं क्षिघ्वा जीविताद्‌ 
व्यवरोपिता । सा भगवति प्रसनचित्ता काठ्गता प्रणीतिषु देवेषु त्राय्िरोषूपपना ॥ 10 


तत्र काठे देवसमितिरुपसित। 1 अथ श्रीमती देवकन्या समन्तयोजनं दिव्यग्रभा- 
मण्डलावमभासिता देवसमितिपुपसंक्रान्ता । ततः शक्रो देवेन्द्रस्तमुदारमव्रभासं दिव्यां च 


प्रभां समन्तयोजनां दृषा पप्रच्छ- 
गात्रं केन विमृष्टकाञ्चननिभं पग्रोप्पकाभं तव 
गात्रश्रीरतुका कृतेयमिह ते देहाप्मभा निःसृता । 15 
वत्र केन विबुद्धपद्मसद्रां चामीकराभं तव 
ब्रहि त्वं मम देवते फकमिद यत्कमेजं मुज्यते ॥ १ ॥ 
देवता प्राह- 


त्रेोक्यनाथं जगतः प्रदीपं निरीक्ष्य बुद्धं वरकक्षणाब्यम्‌ । 

चकार दीपं वदतां वरस्य तमोनुदं शतमोनुदस्य ॥ २ ॥ %0 . 
दृष्टा प्रभां चन्द्रमरीचिव्ण चकार भावेन सुनो प्रसादम्‌ । 

प्रभां च हरषात्समुदीक्ष्य रास्तुश्वक्रे प्रणामं वदतां वरस्य ॥ ३ ॥ 

तत्कमणा श्रिया देहं राजतेऽम्यधिकं मम । 

जल्जेन्दुविशुद्धामं वदनं कान्तद रोनम्‌ ॥ ५ ॥ 


राक्र: प्राह- ^ 


अहो गुणमयं क्षेत्रं स्वैदोषविवर्जितम्‌ । 
यत्र न्यस्तं त्वया बीजमिष्टं खर्गोपपत्तये ॥ ५५ ॥ 


ज 
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१३८ अवदानंरांत्कम्‌ । 


को नाचयेत्रवरकाश्चनराशिगोरं 
बुद्धं विञ्युद्धकमलायतपत्रनेत्रम्‌ । 


यत्राधिकारजनितानि वराङ्गनानां 
रजुर्थखानि कमरायतलोचनानि ॥ ६ ॥ 


धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युत्पचन्ते- 
कुतश्युतः, कुत्रोपपन्नः, केन कर्मणेति । सा परश्यति-मलुष्येम्यश्चयुता, प्रणतेषु देवेषु 
त्राय्ंशेषूपपना, भगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसाचेति । अथ श्रीमल्या देवकन्थाया एत- 
द मवत्‌-न मम प्रतिरूपं . स्यादहं प्युषितपखिसा भगवन्तं दशनायोपसंक्रामेयम्‌ । 
यन्वहमपर्युषितपखिपस्ा एव भगवन्तं दशीनायोपसंक्रामेयमिति । अथ श्रीमती देवकन्या 
10 दिव्यप्रभावभास्षपखिष्टिता दिन्यानासुत्पक्पवकरुसुद पुण्डरीकमन्दारवाणासुत्सङ्गं॑प्रूरयित्वा 
सर्वं॑वेणुवनं कठन्दकनिषापसुदिणावभासेनाव्भास्य . भगवन्तं पुष्पैरवकीयै ` भगवतः 
पुरस्तानिषण्णा धमश्रवणाय ॥ 


अथ भगवाज्छीमव्या देवकन्याया आदायाचुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तारी 
चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌ , यां श्रुत्वा श्रीमत्या देवकन्यया तवरंशति- 
15 शिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिदोकं ज्ञानवन्रेण मिवा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ । सा दृश्या 
त्रिरुदानमुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा; न देवताभि- 
8 311 नैष्ेन खजनवन्धुवर्गेण, न पूर्परेतैर्नं श्रमणत्राह्मणेयद्धगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
रुधिराश्रुससुद्राः, कङ्किता अस्थिपधैताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्रृतानि खगंमोक्षद्राराणि, 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 
20 तवादुभावापििहितः सुधोये ह्यपायमार्गो बह्दोषयुक्तः । 
अपान्रता खर्गगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्गैश्च मयोपर्ब्धः ॥ ७ ॥ 
तदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं मया शुद्धं खुविद्यद्वचक्षुः । 
प्राप्तं च शान्तं पदमाय॑कान्तं तीणौ च दुःखार्णवपारमस्ि ॥ ८ ॥ 
नरवरेनद्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवसहन्नसुदुरभमद न सफक्मद्य सुने तव दशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवनम्य ततः प्ररम्बहारा चरणौ द्वावमिवन्य जातहषी । 
परिगम्य च दक्षिणं जितारि घुरखोकामिमुखी दिवं जगाम ॥ १० ॥ 


अथ श्रीमती देवकन्या वणिगिव कन्धलाभः सस्यसंपनन इव कषकः, शूर इव 
जितंग्रामः, सर्वरोगवियुक्त इवातुरः, यया विभूष्या भगवत्काशमागता, तयैव विभूत्या 


80 खभवनं गता ॥ 


५५ वस्नम्‌ । ,. | १२९ 


भिक्षवः पूरवैरात्रापररात्रं जागर्किायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैषष्ठो भगवतोऽन्तिके . 
उदारोऽवमासः । यं दष्ट संदिग्धा भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भगवनिमां रात्रिं ब्रह्मा सहापतिः 
राक्र देवेन्द्रश्चस्वारो लोकपारा भगवन्तं दशनायोपसंकरान्ताः £ भगवानाह - न भिक्षवो 
्रहमया सहापतिर्म राक्र. देवेन्द्रो नापि चलारो .लोकपाला मां ददन।योपसंक्रान्ताः । 
अपि तु राज्ञो बिम्बिसारस्य श्रीमती नामान्तःपुरिका खजीवितमगणयित्वा बुद्धगुणां श्वानुस्मृय 5 8 319 
तथागतस्य केरानखस्तूपे दीपमालरं कृतवती । ततो राज्ञा अजातशत्रुणा कुपितेन जीवि- 
ताद्‌ व्यवरोपिता । सा ममान्तिके चित्तं प्रसा काकुगता प्रणीतेषु देवेषु जायिशेषूपपना । 
सा अस्यां रात्रो मत्सकाडसुपसंकरान्ता । तस्या मया धर्मो देरितः, दृष्टसदया च खभवनं गता । 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो . गुरुकरिष्यामो मानयिष्याम 
पूजयिष्यामः । शास्तारं सच्छृदय गुरुकृद्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रिलय विहरिष्यामः । इत्येवं 10 
वो भिक्षवः. शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





५५ वस्नम्‌ । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पैरैः 8 313 
्रष्ठिमिः साथवर्दवेनगेयैक्षैरसुरैगरुडः किनेमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- 16 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशायनासनग्टानप्रखय- 
भैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकंसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । यदा 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना बुद्धप्रयुखाय भिक्चुसंघाय जेतघरने नियौतितम्‌, कमेण (च) 
कोटिदातं भगवच्छासने दत्तम्‌, तदा तस्य बुद्धिरभवत्‌-किमत्राश्च्य यदहं दानानि 
ददामि, पुण्यानि वा करोमि, यन्हं द रखि्िजनायुग्रहाथं श्रावस्तीनिवासिनो जनकाया- 
च्छन्दकभिक्षणं कृत्वा भगवन्तं सश्रावकसंघमुपतिष्ठेयम्‌ । एवं मे महाजनासुग्रहः कृतो 
भव्रिष्यति, बह चानेन पुण्यं प्रसूतं भविष्यतीति । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना एष 
वृत्तान्तो राज्ञे निवेदितः । राज्ञा सवस्यां श्रावस्त्यां घण्टावधोषणं कारितिम्‌-खण्वन्तु , भवन्तः 
श्रावस्तीनिवासिनः पौराः । अब सप्तमे दिवसे अनाथपिण्डदो गृहपतिरहैस्तिस्कन्धाभिरूढ- 8 914 
स्तथागतस्य सश्रावकसंधस्याथौय, च्छन्दकभिक्षणं कर्तुकामः । यस्य वो यन्मातरं परियक्तं % 
तदनुप्रदातन्यमिति । यावत्सप्तमे दिवसे अनाथपिण्डदो गृहपति्हैसिस्कन्धाधिरूढस्तथा- 
गतस्य सश्रावकसंघस्यार्थाय छन्दकभिक्षणं क्त प्रदत्तः । तत्र येषां यन्मात्रो विभवस्ते तन्मात्रं 
दातं प्रदत्ताः । कोचिद्धारं प्रयच्छन्ति, केचित्कटकम्‌ , केचित्केयूरम्‌, केचिज्नातरूपमालाम्‌ , 
१ 9016 (88. 1680 616 : केचिद्धे प्रयान्ति, “केचित्करकरं, 1. 8. 80106 616 
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१४० अवदानरातकम्‌ । 


केचिदङ्गुलिसुद्राम्‌ , केचिन्सुक्ताहारम्‌ , केचिद्धिरण्यम्‌ , केचिष्युबणम्‌, केचिदन्तशः कार्षा- 
पणम्‌ । गृहपतिरपि पराचुग्रहाथं प्रतिगृह्णाति ॥ 


यावदन्यतमा ल्ली परमदरिद्रा । तया त्रिभिमासैः कृच्छेण पटक उपार्जितः । सातं 
पटकं प्राबल्य वीथीमवतीणौ । अनायपिण्डद्‌ श्च तया दूरत एवागच्छन्‌ शाङ्कपटहैवोयमानैरव- 
8 315 5 लोकिंतः। तयान्यतम उपाप्तकः पृष्टः-यदि तावदयं गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगोऽन्तभूमो 
निगूढान्यपि निधानानि प्यति, कस्मादयं परफुटेभ्यो भेक्ष्यमटतीति । सा उपासकेनोक्ता- 
परानुग्रहार्थम्‌ । येऽपमथौ भगवन्तं सश्रावकसंघं भोजयितुम्‌ , तेषामर्थऽनुग्रहं करोति । कथं 
बहवः समेता भगवन्तं प्रतिपादयेयुरिति । ततस्तस्या ` दारिकाया बुद्धिरुप्ना-अहं ताव- 
दकृतपुण्या, न मे राक्तिरस्ति, यदद्टमेकाकिनी भगवन्तं सश्रावकसंघं मोजनेन प्रतिपाद 
10 येयम्‌ । यन्वहमत्र॒ कंचिद्‌ नुप्रददामिति । सा खकं विभवमवटोकयन्ती न किंचित्पद्यति 
ऋते पटकात्‌ । सा चिन्तयितुं प्रदृत्ता-यदयहमिहस्थैव पटक प्रदास्यामि, नम्रा भविष्यामि । 
यन्वहं इरणपृष्टमभिरुद्य पटकं क्षिपेयमिति । ततः सा रारणप्ष्ठमभिरुद्य खररीरात्पटकः 
मवनीय अनाथपिण्डदस्योपरि क्षिप्तवती । सा गृहपतिना संकक्षिता-नूलमस्या एष एव विभवो 
यदनया इारणसंस्थया क्िप्तमिति । तेन खपौरुषेयाणामाज्ानुप्रदत्ता-गच्छन्तु भवन्तः, 
15 अवलोकयन्तु केनायं पटकः क्षिप्त इति । तैरवलोकिता याबदुक्कुटुका निषण्णा । ततस्तैः 
पृष्टा । तया चोक्तम्‌-यो मे विभव आसीत्स मे भगवह्भणानुकीतेनं प्रतिश्रुलय दाच्िभयभीतया 
ॐ 316 तथागतप्रसुखे भिश्चुसंधे दत्त इति । ततस्तैरनाथपिण्डदाय निवेदितम्‌ । ततोऽनाथपिण्ड- 
देन गृहपतिना परमविस्मयजतिन सा दारिका विचि्रैवेल्ैराभरणेश्वाच्छादिता । सा 
चाल्पायुष्का कालगता प्रणीतेषु देवेषु त्रायक्जिशेषूपपनना । उपपनमात्रायास्तस्यास्तथाविधानि 
20 वल्ञाणि ग्रादुभूतानि, न कस्यचिदन्यस्य देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा ॥ 


धर्मता खट देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपननस्य त्रीणि चित्तान्युत्पबन्ते- 

कुतश्युतः, कुत्रोपपनः, केन कमेणेति । सा प्यति मनुष्येभ्यश्युता, प्रणतेषु देवेषु त्राय 
लिंशोषूपपना, भगवतः पटकश्रदानादिति । ततो वल्रदायिका देवकन्या चट्विमल- 
कुण्डल्धरा हारार्धहारविभूषितगात्री मणिरत्नविचित्रचूडा कु्कमतमाकपत्रस्पकादिसंसष्- 
25 गात्री तामेव रात्रिं दिव्यानामुत्प्पद्मकरुमुदपुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणामुत्सङ्खं प्ररयित्वा 
सर्वं जेतवनसुदरिणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैसकीयै भगवतः पुरस्तानिषण्णा धर्म 
श्रवणाय | अथ भगवान्‌ पटकगप्रदायिकाया देवकन्याया आशयाचुशयं घातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा 
तादृशीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुला पटग्रदायिकाया 
देवकन्याया विंदतिशिखरससुद्तं सत्कायदृष्टिैकं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं 
30 साक्षात्कृतम्‌ । सा दृष्टसव्या त्रिरुदानमुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा 
न राज्ञा न देवताभिरने्टन खजनवन्धुवगेण न प््वप्रेतेनै श्रमणन्राह्मणेयंद्भगवतास्माकं 


"६ शुकः १७१ 


कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्रुसमुद्राः, द्विता असिपवैताः पिहितान्यपायद्राराणि, विन्र- 
तानि खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः सो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवानुभावाप्पिहितः सुघोरो ह्यपायमार्गो बहुदोषयुक्तः । 8 311 
अपाव्रृता खर्गगतिः सुपुण्या निवौणमागंश्च मयोपटन्धः ॥ १॥ 
त्वदाश्रयाचाप्तमपेतदोपं मयाय शखद्धं सुविद्द्धचक्षुः । 5 

प्राप्तं च शान्तं पदमा्थकान्तं तीर्णा च दुःखाणेवपारमसि ॥ २॥ 

नरघरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहस्नसुदुकंमद शेन सफकमद् मुने तवर दशनम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 

अवनम्य ततः प्रटम्बहारा चरणौ द्वावभिवन्य जातहर्षा | | 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरलोकाभिसुखी दिवं जगाम ॥ 9 ॥ 10 


अथ पटग्रदायिका देवकन्या वणिगिव ठन्धकाभः, सस्यसंपन इव कषकः, यूर 
इव विजितसंग्रामः, सर्वरोगपरिसुक्त इवातुरो यया विभूत्या भगवत्सकारामागता तयेव 
विभूत्या खभवनं गता ॥ 


भिक्षवः पूर्वरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैदेष्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽभासः । य॑ दृष्टा संदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छुः कि भगवरननस्यां रात्रौ भगवन्तं 15 
दानाय ब्रह्मा सहापतिः दाक्रो देवेन्द्रश्वत्वारो लोकपाखा उपसंकरान्ताः १ भगवानाह -न 
भिक्षवो व्रह्मा सहांपतिर्न राक्र देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाला मां ददौनायोपसंक्रान्ताः। 
या दखिदारिका अनाथपिण्डदस्य गृहपतेरछन्दकभिक्षणं कुबोणस्य पटं दत्वा काक्गता, 
प्रणीतिषु देवेषु त्राय्चैरोषूपपनना, सा इमां रात्रिं मत्सकारामुपसंक्रान्ता । तस्या मया धर्मो 8 318 
देरितः। सा प्रसादजता प्रक्रान्ता, दृष्टसघ्या च खमभवनं गता। तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिस्षि- % 
तव्यम्‌ , यहद्धधरमैसंयेषु कारान्‌ करिष्यामो नापकारान्‌ । इल्यवं वो भिक्षवः रिश्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





५६ शुकः । | 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधेनिभिः पैरैः 8 319 
्रष्ठिमिः साथवाहर्दवैनागयेक्षिरसरेगरुडैः किनरेभंहोररिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- % 
महोरगाम्यार्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्रल्यनैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवरनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
राजगृहे नगरे राजा वरिम्बिसारो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्ष 
च आकीर्णबह्जनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकठहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाीक्षुगोमदहिषी- 
संपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं पाक्यति। स॒ च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाय 


१४७२ अवदानरातकम्‌। 


आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा धर्भकामः प्रजावत्सकः । यावदसौ भग- 
वदुर्शनो्कण्ठितः करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः । ततोऽमादरुक्तः-किमथं देव 
शोकः क्रियत इति । राजोवाच-चिरद्ो मे सुगतः । सोऽहमाकाङ्घामि भगवतो 
दर्शनमिति | अश्रोषीद्धगवान्‌ दिषाविहारोपगतो दिव्येन श्रोत्रेण विद्ुद्धेनातिक्रान्तमानुषेण 
५ राजा विम्बिसार उत्कण्ठित इति । अत्रान्तरे नासि किंचिदुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्ट- 
मविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खट बुद्धानां मगवतां महाकारुणिकानां लोकानुप्रहम्रदृत्ताना- 
मेकारश्चाणां शमथविपद्यना विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुराकानां चतुरोधोत्तीणनां चतुक्रद्विपाद- 
8 ॐ चरणतकसुप्रतिष्ठितानां चतुषं॑संप्रहस्तुषु दी्ंरात्रकृतपरिचियानां पञच्चङ्गविप्रहीणानां 
पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापयपूर्णानां सप्तबोध्यङ्खकुसुमाव्याना- 
10 मष्टाङ्गमार्गदेिकानां नवानुप्रव॑समापत्तिकरुराकानां द डावक्वलिनां द्‌ शदिक्समाघ्रणयरासां 
द्शरातव्ररावर्तिग्रतिवििष्टानाम्‌-त्रिरत्रेविर्दिवसस्य बुद्धचश्चुषा खोक व्यवलोक्य ज्ञानदशनं 
प्व्तते-को दीयते, को वर्धते, काः कृच्छप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संबाधप्रापतः, कः कृच्छर 
संकटसंवाधम्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, . कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्रागभारः, कमहमपायादुद्धूख 
खर्गे मोक्षे च म्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमप्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रदाम्‌, कमाय- 
15 घनविरहितमार्यधनैशचर्याधिपय प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुदालमूान्यवरोपयेयम्‌ , 
कसावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपिक्रानि वरिमोचयेयम्‌ । आह च 


अप्येवातिक्रमेदरेलां सागरो मकराख्यः | 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


` ततो भगवान्‌ राज्ञो व्िम्विसारस्यानुग्रहाथं त्रयाणां वाधिकाणां मासानामव्ययाकृत- 

20 चीवरो निष्ठितचीवरः समादाय पात्रचीवरं जनपद चारिकां प्रक्रान्तः । अनुप्रूेण चाकि 
चरनन्यतमं वनषण्डमनुग्राप्तः । तत्र च वनषण्डे मनुष्यग्रलापी छकः प्रतिवसति । तेन 
भगवान्‌ दूरत एव दृष्टः । ततस्त्वरितत्रितं भगवन्तसुवाच- एतु भगवान्‌, खागतं भगवते, 
क्रियतामस्माकमनग्रहः, इहैव वनषण्डे एकां रात्रिं प्रतिवसेति । ततो भगवाज्चछुकस्यानु 
ग्रहा्थं॑यत्र ब्रृक्षे छकस्याटयस्तत्र तृणसंस्तरं संस्तीये पयङ्कण निषण्णः, अन्यब्क्षषु 

> 321 9 महाश्रावकाः, ततः कः कत्ल ात्रिमितस्ततस्तं वनषण्डं पयेटति, मा हैव कशिद्भग- 
वन्तं सश्रावकसंघं विदेटयिष्यतीति मनुष्यो वा अमनुष्यो वा यक्षो..वा राक्षसो वा 
श्वापद श्वण्डच्यद्धो वेति । ततः प्रभातायां रजन्यां भगवन्तं त्रिःप्रदक्षिणीकृल्य क्षमयितु- 
मारब्धः । क्षमख भगवंसिर्यग्योनिगतोऽहम्‌ , नासि मे विभवो येन भगवन्तमम्यचंयेयम्‌ , 
अपि त्वहमग्रतो गच्छामि । रज्ञो विम्विसारस्य भगवत आगमनं निवेदयामीति । 
90 एवमस्त्विति । यावदसौ राज्ञः सकारं संप्रसितः । अनुपूर्वेण राज्ञः . सकाशमयुप्राप्तः । 
तसिश्च समये राजा उपरिध्रासादतकूगतो .निष्पुरुषेण तूर्येण क्रीडति रमते. परिचारयति । 
ततः श्युको मायुषप्रकापी .राजानसुाच | भो राजन्‌, विदितं ते भवतु भगवान्‌ सश्रावक 


५६ श्युकैः। १४३ 


संघस्तव विजितमनुप्राप्तः । तदहैति देवो भक्तं सजीकरैमिति । ततो राजा त्रितित्वरितं 
प्रासादादवतीर्यामालगणपरिवरतो भगवतोऽथन आसनकानि म्रज्ञप्य छत्रध्वजपताकाभि- 
विचित्रैश्च गन्धपुष्पधूपैभेगवन्तं प्रद्युद्रतः । ततो राज्ञा भगवान्‌ सश्रावकसंघो महता सकारेण 
प्रवेरितः, प्रणीतेन चाहारेण संतर्पितः ॥ 


अथ छुकस्येतदभवत्‌- यद्भगवान्‌ सश्रावकसंघ एवंविभूतिस्तत्सवं मामागम्य 15 
इति विदित्वा हृषटतुष्टप्रमुदित उदग्रप्रीतिसोमनस्यजातो राज्ञः -पुरस्तादितश्वामुतश्च पयेटन्‌ ५ ॐ 
स्थेनकेनापह्य पच्चत्वमापादितः । भगवतोऽन्तिकरे चित्त प्रसा काठ्गतः ] प्र्णतिषु देवेषु 
त्रायसिदोषूपपननः ॥ 


धमता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्थाया वा अचिरोपसपनस्य त्रीणि चित्तान्युत्यन्ते- 

कुतश्युतः कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । स पञ्यति- ति्फम्यश्चयुतः, प्रणतेषु देवेषु 10 
त्राय्जिशेषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिगप्रसाचेति। अथ डुकप्रविणो देवपुत्रस्येतद भवत्‌- 
न मम प्रतिरूपं स्यादहं पथुषितपखिसो भगवन्तं दशन।योपसंक्रामेयम्‌ । यन्वहमपयु- 
षितपरिवास एव भगवन्तं दशनायोपसंक्रामेयमिति । अथ छुकपूर्व देवपुत्रश्चलविमल- 
कुण्डलधरो ह।राधेहारविराजितगात्रो मणिरतनविचित्रचूडः कुङ्कमतमाक्पत्रसपरकादिसंस॒ष्ट- 
गात्रस्तस्यामेव रात्रो दिभ्यानामुपर्पद्मकरुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणासुत्सङ्खं पूरयित्वा 15 
सव॑ जेतवनसुदरेणावमासेनावमास्य भगवन्तं पुष्यैरवकीयै भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धभे- 
श्रवणाय | अथ भगवांद्टुकप्रविणो देवपुत्रस्यारयानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाला ताट्शीं 
चतुराथ॑सलयसंप्रतिवेधिकीं धमदेदानां - कृतवान्‌, यां श्रुता छकप्र्विणा देवपुत्रेण विंशति 
रिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिशैकं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफं साक्षाृतम्‌ । स 
दृष्टसलयल्िरुदानसुदानयति- इदमस्माकं मदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न रज्ञा, न ‰ 
देवताभिरने्टेन खजनवन्धुवर्गेण, न पूरवतरेतैने श्रमणत्राह्मणे्द्भगवतास्माकं कृतम्‌। उच्छोषिता 
रुधिराश्रुससुद्राः, कङ्िता असिपवेताः, पिषहितान्यपायद्वाराणि, विढृतानि खगेमोकषद्वाराणि, 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 

तवानुभावापिहितः सुधोरो ह्य पायमागौ बहदोधयुक्तः । 

अपादृता खगंगतिः सुपुण्या निवोणमागेश्च मयोपल्व्धः ॥ २॥ `  % 

त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोष मया द्धं खुविद्यद्वचक्षुः । ` ^ 23 

पराप्तं च शान्तं पदमार्यकान्तं तीणेश्च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेनद्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

मवसहस्नसुदुकभद शन सफलम सुने तव ददनम्‌ ॥ 9 ॥ 

अवनम्य ततः ग्रकम्बहारश्चरणैौ द्वावमिवन्य जातहषेः । ‰ 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरोकाभिमुखो दिवं जगाम ॥ ५ ॥ 


१४७ अवदानंरातकम्‌ । 


अथ छकपूर्वी देवपुत्रो वणिगिव लकन्धकाभः, सस्यसंपन इव कर्षकः, शूर इव 
विजितसंम्रामः, सवेरोगपरिमुक्त इवातुरो यया विभूत्या भगवत्सकारामागतस्तयैव विभूत्या 
सखभवनं गतः ॥ 


भिक्षवः पूनैरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैर्टो भगवतोऽन्तिके 
5 उद्‌ारोऽभासः । यं दृष्टा संदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छुः--किं भगवनस्यां रात्रौ भगवन्तं 
दशनाय त्रह्मा सहापतिः रारो देवेन््श्वत्वारो ठोकपाका उपसंक्रान्तः १ भगवानाह-न 
भिक्षवो त्रह्मा सहांपतिन शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो खोकपाट। मां द शेनायोपसंकरान्ताः । 
अपि तु दृष्टः स युष्माभिः ञ्को येन वयं तस्मिन्‌ वनषण्डे रात्रिं वस्तुमुपनिमन्रिता इति ? 
भिक्षव ऊच्वुः-एवं मदन्तेति । भगवानाह-स एष भिक्षवः कालं कृत्वा प्रणीतेषु देवेषु 
10 त्रायलिरोषूपपन इति । भिक्षव ऊचुः-कानि भदन्त ज्ुकप्रचैकेण देवपुत्रेण कमाणि 
कृतानि येन दयकेषूपपननः, कानि कमणि कृतानि येन देवेषूपपनः, सलदद्यैनं च कृत- 
मिति | भगवानाह-छ्यकप्रवैकेणेव भिक्षवो देवपुत्रेण प्रवमन्यासु जातिषु कमोणि कृता- 
न्युपचितानि क्ब्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधवम््युपसितान्यवद्य॑भावीनि । डक- 
ूवैकेण देवपुत्रेण कमोणि कृतान्युपचितानि । कोञन्यः ग्रलयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कर्माणि 
8 32५ 15 कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातो, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते श्युमान्यञ्चभानि च । 


न प्रणदयन्ति कर्माणि अपि कर्परातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ £ ॥ 


भूतप्रवं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव भद्रकल्पे विदातिव्षसहस्नायुषि प्रजायां 
20 कास्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिल 
विहरति स्म । तस्यान्यतम उपासकः । तेन रिक्षादोथिंल्यं कृतम्‌ । तस्य कमणो विपाका- 
च्छुकेषूपपनः । यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपनः । यत्तेन परिरिष्टानि 
शिक्षापदानि रक्षितानि, तेन सव्यदरानं कृतम्‌ । इति दहि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
2 कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युङ्नानामेकान्तञयुङ्नः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । 
तस्मात्तहिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि .कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तङकैष्वेव 
कर्मखामोगः करणीयः । इत्यव वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-----*{--------- 


५७ दूतः । १४५ 
५५७ दूतः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो . गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिमिः परैः 8 3 
्ष्ठिमिः साथेवादर्देवैनगरक्ैरुरेगरुडैः किनेरेमेहोरगेरिति देवनागयक्षाुरगरुडकि्नर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीबरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्ययमेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहे वर्षा उपगतो वेणुवने कलन्दकनिवापे 15 
अथ अनाथपिण्डदो गृहपतिर्येन राजा प्रसेनजित्वौशक्सनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य राजानं 
प्रसेनजितं जयेनायुषा च वधेयित्वा विज्ञापयति-यत्दु देव जानीयाश्चिरदष्टोऽस्मामि- 
भेगवान्‌ । परितृषिताः स्मो भगवतो दर्शनाय । इच्छामो वयं भगवन्तं द्रष्टुमिति । ततो राजा 
अनाथपिण्डदं गृहपतिमुवाच-कचचित्ते गृहपते श्रुतं कुत्र भगवानेतहि वर्षां उपगत इति ? 
अनाथपिण्डद उवाच-श्रुतं मे देव भगवान्‌ राजगृहे वर्षा उपगत इति ॥ 10 


ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौडकेन अनाथपिण्डदाचैश्च पौरजानपदामालयेरन्यतमः पुरुषो 
दूल्ेनाह्ूयोक्तः- एहि त्वं मोः पुरुष, येन भगवांस्तेनोपसंक्राम । उपसंक्रम्य अस्माक वचनेन 
भगवतः पादौ रिरसा वन्दख, अल्पाबाधतां च प्रच्छ अल्पातद्कं च कभरत्यानतां च यात्रां 2» ॐ 
च वटं च सुखं चानवथतां च स्परोविंहारतां च । एवं च वद-राजा भदन्त कौशलः श्रावस्ती- 16 
निवासिनश्च पौरा आकाङ्खुन्ति भगवतो ददनम्‌ । एवं चाइः-चिरदृष्टोऽस्माभिभंगवान्‌ 
परितृषिताः स्मो भगवतो ददनाय । इच्छामो वयं भगवन्तं द्रष्टुम्‌ । साघु भगवाञ्चछरावस्ती- 
मागच्छेद्‌ नुकम्पामुपादायति । एवं देवेति स पुरुषो राज्ञः प्रसेनजितः कौडलस्य सामादय- 
पौरजानपदस्य. प्रतिश्वल. श्रावस्तीतोऽनुपर्वेण चद्भूयैमाणो राजगृहं नगरमनुप्राप्तः । ततः 
रवं राजगृहं नगरमवखोक्य येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा % 
वन्दिचैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णः स पुरुषो भगवन्तमिदमवोचत्‌-राजा भदन्त 
प्रसेनजित्कोरालः श्रावस्तीनिवासिनश्च पौरा भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा अस्पाव्राधतां 
पृच्छन्ति, अल्पातङ्कतां च कधूल्यानतां च यात्रां च वं च सुखं चानव्तां च स्पशे- 
विहारतां च । एवं चाहः-चिरष्षटोऽस्माभि्भगवान्‌ । परितृषिताः स्मो भगवतो ददोनाय । 
इच्छामो वयं भगवन्तं द्रष्ुम्‌। साधु भगवाज्छ्रावस्तीमागच्छेदनुकम्पासुपादायेति 1 भगवा- 
नाह-सचेन्मे भोः पुरुष राजा बिग्विसारोऽनु्ञास्यति, गमिष्यामीति । ततः स दूतो राजानं % 
तरिम्बिसारमनुज्ञाप्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अनुज्ञातोऽसि भगवन्‌ राज्ञा विम्बिसारेण गमनाय, 
यस्येदानीं भगवान्‌ काठं मन्यत इति । अधिवासयति भगवांस्तस्य पुरुषस्य तूष्णीभावेन ॥ 


अथ भगवांख्लयाणां वार्षिकाणां मासानामदययाकरतचीवरो निष्ठितचीवरः समादाय 8 अथ 
पात्रचीवरं महता परिवारेण श्रावस््यभिमुखोऽभिजगाम । दूतोऽपि रथाभिरूढः संप्रखितः। 
अथासौ ददश बुद्धं भगवन्तं पद्भयां संप्रखितम्‌ । ततो रथादवतीयै येन भगवांसतनाञ्ञलि 3 


प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-प्रतिगृह्यतां भगवनस्माकीनो रथोऽलकम्पासुपादायेति ॥ 
अर्द. १९ । 


९१७६ अंवदनरतकम्‌ । 


भगवानाह- 
ऋद्धिपादरथेनाहं सम्यग्न्यायामवर्तिना । ` 
विचरामि महीं कृत्ल्लामक्षतः ङराकण्टकैः ॥ १ ॥ इति ॥ 


दूतः प्राह-यबपि भगवान्रद्धिपादयानयायी, तथापि तु क्रियतां ममानुग्रहाथमनु- 

5 कम्पेति । अथ भगवान्‌ दूतस्यानुग्रहाथैमृद्धया रथस्योपरि सितः । ततो भगवान्‌ रथाभिरूढः 

श्रावस्तीमनुप्राप्तः । दूतेन च राज्ञे निवेदितम्‌ । अथ राजा सामात्यः सपौरजानपदो 

भगवन्तं म्रवयुद्रतः । तत्रैव च जेतवने रात्रि वासमुपगतो धर्मश्रवणाय । स च दृूतोऽद्पायुष्को 
धरम श्रुत्वा तस्यामेव रात्रौ काक्गतः । स काठ कृत्वा प्रणीतेषु देवेषु त्रायचिरेषूपपनः ॥ 


धर्मता खलु ` देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपन्स्य त्रीणि चित्ता- 

10 न्युत्बन्ते-कुतश्युतः, कुत्रोपपनः, केन कमणेति। स प्यति मनुष्येभ्यश्युतः, प्रणीतिषु देवेषु 
त्रायिशोपूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिग्रसाेति । अथ दृतप्ूर्विणो देवपुत्रस्येतद भवत्‌- 

न मम प्रतिरूपं स्यादहं प्ुषितपरिासो भगवन्तं ददनायोपसंक्रामेयम्‌ । यन्वहमपयु- 
षितपरिस एव भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेयमिति । अथ दृतप्र्वीं देवपुत्रश्चकविमक- 
कुण्डक्धरो हारार्षहारविराजितगात्रो मणिरत्न विचित्रचूडः कुङ्कमतमाठपत्रस्पकादिसंसृष्ट- 
16 गात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिन्यानासुत्पच्पग्मकुसुद पुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणासुत्सङ्गं प्ररयिल्वा 
सर्व जेतवनसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकी्य भगवतः पुरस्तानिषण्णो धमे- 
श्रवणाय । अथ भगवान्‌ दूतपूर्विणो देवपुत्रस्याशयानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादशं 
चतुरा्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदे शनां कृतवान्‌, यां श्रत्वा दृतपूर्विणा देवपुत्रेण विंराति- 
रिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिद्कं ज्ञानवन्रेण मित्वा स्रोतआपत्तिफएकं साक्षाकृतम्‌ । स 
20 टृष्टसव्यिरुदानमुदानयति-इदमस्माकं भदन्त ॒ न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा, 
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न देवताभिने्टेन खजनवन्धुवर्गेण न प्रवपरतेन श्रमणत्राह्मणेयद्भगवतास्माकं कृतम्‌ | 


उच्छोषिता रुधिराश्रसमुद्राः, लङ्किता अस्थपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्तानि 
खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवाुभावापििहितः खुधोरो ह्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । 

= अपाहरत खर्गगतिः सुपुण्या निर्वाणमागैश्च मयोपटन्धः ॥ २ ॥ 
त्वदाश्रयाच्ाप्तम्पेतदोषं मया द्धं खुविद्यद्धचक्चुः । 
ग्राप्त च चान्तं पदमा्यकान्तं तीणैश्च दुःखाणैवपारमस्ि ॥ ३ ॥ 
नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहन्नसुदुकुभद रशन सफलमय सुने तव ददानम्‌ ॥ ¢ ॥ 

80 , अवनम्य ततः प्रकम्बहारश्चरणौ द्वावभिवन्य जातहषैः । 
प्ररिम्य च दक्षिणं जिता सुरलोकामिमुखो दिवं जगाम ॥ ५५ ॥ 


[त यज क-म क क, 


८८ महिषः । १४७ 


अथ दृतपूरवी देवपुत्रो वणिगिव छन्धलाभः, सस्यसंपन्न इव कषेकः, शूर इव॒ 25 ॐ 
विजितसंम्रामः, सर्वरोगपरिमुक्त इवातुरो यया हि विभूत्या भगवत्सकादामागतस्तयैव विभू्या 
खमभवनं गतः ॥ 


ततो राजा प्रसेनजिदुपसिपरासादतक्गतस्तमुदारमवमभासं दृष्ट्रा प्रभातायां रजन्यां 
भगवन्तं पग्रच्छ-र्कि भगवनिमां रात्रिं भगवन्तं ददानाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्रश्चत्वारो 5 
लोकपाला उपसंक्रान्ता: ? मगवानाह-न महाराज ब्रह्मा सहांपतिने शक्रो देवेन्द्रो नापि 
चत्वारो ठोकपाद्ा मां ददौनायोपसंकरान्ताः, अपि तु तावको दूतः स ममान्तिक्रे चित्त- 
मभिप्रसाय काटगतः प्रणीतेषु देवेषु त्रायर्शिरोषूपपनः । स इमां रात्रिं मत्सकारामागतः । 
तस्य मया धर्मो देदितः। स टदृ्सदययः खभवनं गत इति । ततो राजा विस्मयजातः कथ- 
यति-अहो बुद्धो अहो धमे: अहो सधो यत्र नाम परीत्तं कमै कृत्वा महान्‌ विपाक इति । 10 
अथ राजा ग्रसेनजित्कौशलो भगवतो भाषितमभिनन्वानुमोय मगवतः पादौ शिरसा 
वन्दितवोत्थायासनास्मकरान्तः ॥ 


तत्र॒ भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-तिन्न इमा भिक्षवोऽग्रग्रज्ञप्तयः । कतमास्तिक्ञः 
वद्धेऽगप्रज्ञपिधेमे संघेऽग्रप्र्ञपिः । बुद्धेऽग्रप्र्ञप्तिः कतमा ये केचित्सत््वा अपदा वा द्विपदा 
वा बहुपदा वा रूपिणो वा अरूपिणो वा संज्ञिनो वा अंज्िनो वा नैवसंज्ञिनो नासंक्ञिनः, 16 
तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्वद्धेऽभिग्रसनाः, अग्र, तेऽभि- 
प्रसनाः । तेषामग्रऽभिप्रसनानामभ्र एव विपाकः प्रतिकाङ्खितन्यो देवेषु वा देवभूतानां 
वुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते बुद्धेऽगररज्ञपिः । धर्मेऽगरप्रज्ञप्तिः कतमा १ ये 
केचिद्धमीः संस्करता वा असंस्कृता वा, विरागो धभस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्ध्मेऽभि- ठ 3ॐ0 
प्रसनाः, अग्रे तेऽभिप्रसननाः । तेषामग्रेऽभिग्रसनानामम्र एव विपाकः प्रतिकाह्धितन्यो देवेषु 
वा देवभूतानां मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ 1 इयमुच्यते धर्मऽग्रप्र्ञपिः । संधेऽग्रमरज्ञपिः 
कतमा ये केचित्स॑धा वा गणा वाप्रगा वा पषेदो वा, तथागतश्रावकसंघस्तेषामग्र 
आख्यातः । ये केचितसंधेऽभिग्रसनाः, अग्रे तेऽभिग्रसनाः । तेषामग्रेऽमिग्रसतननानामग्र एव 
विपाकः प्रतिकाङ्खितव्यो देवेषु वा देव भूतानां मलुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते 
संधेऽग्रप्रज्ञपिः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ - ~ ॐ 


-------°-‡------~--- 


५८ महिषः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी 'राजमत्रैधैनिमिः परेः ` ^ 31 
्र्ठिभिः सार्थवादैर्दवेन गिर्क्षैरसुरेगरुडेः किन्नरैमेहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनर- 
महोरगाम्य्वितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 


१४८  अवदानशतकम्‌ । 


ग्रलयभैषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघः कोराटेषु जनपदेषु चारिकां चरनन्यतमवनषण्ड- 
मनुप्राप्तः । तत्र च वनषण्डे महान्‌ महिषीयूथः प्रतिवसति, पञ्चमात्राणि च॒ महिषीपाल- 
रातानि । यावत्तत्रान्यतमो महिषो बल्वान्‌ परमेण बलेन समन्वागतः । स॒ परमयुष्याणां 
गन्धमाघ्राय पृष्ठतोऽनुधावति । भगवांश्च तं प्रदेशमनुप्राप्तः । ततो महिषीपाकेभगवान्‌ 
5 सश्रावकसंघो दूरत एव दृष्टः । ततस्तेरुच्ैःराब्दैरुक्तः-भगवन्‌, इमं मागं वजय, 
दुष्टमहिषोऽतर प्रतिवसतीति । भगवानाह--अल्पोर्छुका भवन्तु भवन्तः । वयमत्र कालज्ञा 
मविष्याम इति । अथासौ दुष्टमहिषो भगवन्तं दूरतं एव दृष्ट्रा लाङ्खलसुनाम्य येन 
भगवांस्तिन प्रधावितः । ततो भगवता पुरस्तात्पच्च केसरिणः संटाधारिणः सिंहा निर्मिताः, 
83 वामे दक्षिणे च पार्शे द्वावग्निस्कन्धौ, उपरिष्टान्महव्ययोमयी शिका | ततः स महिषः 
10 समन्ततो महाभयं दृष्ट्रा भगवतः पादौ निश्रिय दीनवद नश्च भगवन्तं प्रेक्षते । ततोऽस्य 
भगवता तन्मय्या गव्यास्तन्मय्या योन्याक्चिभिः पादैर्र्मो देरितः-इति हि भद्रमुख सवे- 
संस्कारा अनित्याः, सर्वधर्मा अनात्मानः, शान्तं निवांणमिति । जातिश्च स्मारिता । स 
श्रत्वा रोदितं प्रहृत्त; । अथ भगवांस्तस्यां वेलायां गाथे मापते- 


इदानीं कि करिष्यामि ति्यैग्योनिगतस्य ते । 
15 `  अक्षणप्रतिपन्नस्य किं रोदिषि निरथेकम्‌ ॥ १ ॥ 
साधु प्रसाबतां चित्तं मयि कारुणिके जिने । 
तिर्यग्योनिं विराग्येह ततः खगं गमिष्यसि ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथासौ दुष्टमहिषः खाश्रयं ज॒गुप्समानोऽनाहारतां प्रतिपनः । दीप्ताप्नयस्तिथग्योनि- 
गताः म्राणिनः । स आद्य काठं कला प्रणीतिषु देधेषु त्रायसिदोषूपपनः ॥ 

20 धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युत्पयन्त- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । स प्यति तियोभ्यश्चयुतः, प्रणीतिषु देवेषु 
त्रायक्जिोषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिग्रसायेति । अथ महिषपर्विणो देवपुत्रसेत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यादहं पयुषितपयिासो भगवन्तं दद्नायोपसंक्रामेयम्‌ । 
यच्वहमपथंषितपसिास एव भगवन्तं ददानायोपसंक्रामेयमिति । अथ महिषपूर्वी देवपुत्र- 

% श्वलविमलककुण्डल्धरो हाराधंहारविराजितगात्रो मणिरतविचित्रचूडः कुङ्कमतमापत्रस्पका- 

४8 33 दिसंसष्टगात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिन्यानासुत्पक्पग्क्रुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणामुतङ्गं प्ररयि्वा 
सर्वै तं वनषण्डमुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीयै भगवतः पुरस्तान्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ महिषपूर्विणो देवपुत्रस्यादायानुशथ धात॑ प्रकृतिं च ज्ञात्वा 
ताट्ृद्ीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदेरानां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा महिंषपूर्विणा देवपुत्रेण 

ॐ विडातिरिखरसमुद्रतं सत्कायट्िदौकं ज्ञानवन्रेण भि्वा स्लोतआपत्तिफरं साक्षात्‌ । 
स दृष्टसव्यलिरुदानसुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा, न 


१ 285 पटुधारिणः; 806 सरधारिणः, 


५८ महिषः । १४९ 


देवतामिर्ने्न खजनवन्धुवर्मेण, न पूरवप्रतेन॑श्रमणत्राह्मैर्द्भगवतास्माकं कृतम्‌ । 
उच्छोषिता रधिराश्रसमुद्राः, लक्ता ` अस्थिपवंताः, पिषहितान्यपायद्वाराणि, विव्रृतानि 
खर्गमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवायुभावावििहितः सुघोरो ह्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । 

अपादरता खर्गगतिः सुपुण्या नि्वांणमाग॑श्च मयोपर्न्धः ॥ ३ ॥ 5 
त्वदाश्रयाचाप्तम्पेतदोषं मया शुद्धं उविञ्यद्धचक्षुः | 

प्राप्तं च शान्तं पदमार्यकान्तं तीण॑श्च दुःखाणवपारमस्ि ॥ ४ ॥ 

नरवरेन्द्र॒ नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहस्रसुदुकभद दनः सफलम सुने तव ददनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अवनम्य ततः प्रलम्बहार चरणौ द्रावभिवन्य जातहषैः । 10 
परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरलोकषाभिमुखो दिवं जगाम ॥ ५ ॥ 


अथ तैर्महिपरीपैः स उदारोऽबभासो ट्टः, य॑ दृष्ट कुवहल्जाता भगवन्तं पग्रच्छुः- 
क एष भगवन्‌ रात्रौ दिभ्यमवभ।सं कृत्वा भगवत्सकादामनुप्राप्त इति । भगवानाह-स 
एष मवन्तो महिषो ममान्तिके चित्तमभिग्रसाय काल्गतः प्रणीतिषु देवेषु त्रायर्सिदोषूपपनः। 8 334 
सोऽस्यां रात्रौ मत्सकारासुपतक्रान्तः । तस्य॒ मया धर्मो देशितः । स दृष्टसलयः खभवनं 15 
गतः | ततस्ते महिषीपाकाः परं विस्मयमापनाः-आश्वरय यनाम अयं॑तिर्यग्योनिगतो भूत्वा 
भगवन्तं कल्याणमित्रमासा् देवेषूपपनः, सलयददोनं च कृतम्‌ । कथं नाम वयं मनुष्यभूता 
विरोषं नाधिगच्छेमेति £ ततस्ते बुद्धं भगवन्तं सश्रावकसंघं प्रणीतेनाहारेण संतप्य भगवतो- 
ऽन्तिके प्रत्रजिताः । तैयुज्यमाने धेटमनिन्योयच्छमानैः सवेङ्केराप्रहाणादहं्वं साक्षात्कृतम्‌ ॥ 


भिक्षवः संायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त % 
मदहिषपूर्वकेण देवपुत्रेण कमणि कृतानि येन महिषेषूपपनः £ एभिश्च महिषीपाकैः किं 
कम कृतं येना्ैवं साक्षातकृतम्‌ १ मगवानाह-एभिरेव भिक्षवः प्रवेमन्याञ्ु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि रन्धसमाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्रव्युपस्तान्यव्यंभावीनि । एभिः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्यञुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि 
बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि तपात्तेष्वेव % 
खन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चभानि च । 


न प्रण्यन्ति कर्माणि कट्पकोटिदतैरपिं । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फटन्ति खट देहिनाम्‌॥ ७ ॥ 


भूतपूर्वं भिश्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव मद्रकस्ये विंदातिसहस्रायुषि प्रजायां कास्यपो 
नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः खगतो कोकविदलुत्तरः पुरुषदम्य- 3 
सारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्चित्य विहरति 


१५९ अवदानशतकम्‌ । 


ऋषिपतने मरगदावे । तन्न च काके भिक्षूणां विनिश्चये वतमाने त्रिपिटो भिक्षुः पञ्चरात- 


8 35 परिवारो विनिश्चयेऽवयितः । तत्र च भिक्षवः रैक्षारैक्षाः । ते त्रिपिटं प्रश्नं प्रच्छन्ति । स 
न शक्रोति व्याकठुम्‌ । तेन कुपितेन खरं वाक्रम॑निश्वारितम्‌-इमे च महिषाः किं 
प्रजानन्तीति । रिष्येरप्यस्योक्तम्‌-इमे महिषीपाटाः किं प्रजानन्तीति ॥ 


5 भगवानाह-रकि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ महिषः, अयमसौ त्रिपिटः | ये ते रिष्याः, 
इमे ते महिषीपालाः । तेन कर्मणा पञ्च जन्मदातानि महिषेषूपपनाः । इमानि च पञ्च 
महिषीपाक्डातानि संदृत्तानि । यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितं तेन देवेषूपपनः, सत्यद शनं च 
कृतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षवो वाग्दुश्वरितप्रहाणाय व्यायन्तव्यं यथा एते दोषा न भविष्यन्ति 
ये महिषस्य महिषीपाटानां च । एष एव गुणगणो भविष्यति यस्तस्यैव देवपुत्र भूतस्य । 

10 इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


@ `® 


५९ उपोषधः । 

` बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पौरे 
श्रेष्ठिभिः सार्थवाहै्दवेननिर्कषेरसुरैगर्डैः किन्नरर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
15 रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातङायनासनग्कानमप्रल्य- 
भेषज्यपरिप्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खल पुनः समयेन देवानां चायद्ञि्ानासुपोषधो नाम देवपुत्रोऽपकृदसकृदद्धगवत्सकारासुप- 
संक्रामति धर्मश्रवणाय । यावदपरेण समयेन उपोषधो नाम देवपुत्रः पञ्चडातपखिायो येन 
भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा वन्दिवैकान्ते निषण्णो धर्म- 
%0 श्रवणाय | .अथ भगवानुपोषधस्य देवपुत्रस्य आदायानुडायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताटर्ीं 
चतुरायैसत्यसंग्रतिवेधिकीं धरमेदेडानां कृतवान्‌ , यां श्रा उपोषधेन देवपुत्रेण विंशतिरिखर- 
ससुद्रतं सत्कायदृष्टिदों ज्ञानवनज्रेण मिवा स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्करतम्‌ । स टष्टसव्य- 
लिरुदानसुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा, न देवताभि- 
नष्टेन खजनबन्धुवर्गेण, न प्ू््रेतैनं॒श्रमणत्राहमणैरयद्वगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
2 रुषधिराध्रससुद्राः, लक्ता अस्थपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विदरतानि खगंमोक्षद्राराणि, 

प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवानुभावापििहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहदोषयुक्तः । .. 
अपावरता खर्गगतिः सुपुण्या निवीणमागंश्च मयोपठब्धः ॥ १.॥ 


5 336 
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५९ उपोषधः। १५१ 


त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं मयाय द्धं सुविद्द्धचक्चुः । 

ग्रां च शान्तं पदमायकान्तं तीणैश्च दुःखाणवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्म जरामरणामय । 8 331 

भवसहस्रयुदुकंभद रन सफल्मव सुने तव ददानम्‌ ॥ ३ ॥ 

अवनम्य ततः ग्ररम्बहारश्वरणो द्ावभिवन्य जातहर्षः । १ 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरलोकाभिसमुखो दिवं जगाम ॥ ४ ॥ 

ततो भिक्षवः प्रवेरात्रापररात्रे जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैटैष्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः। यं ष्ट्रा संविप्रा भगवन्तं पग्रच्छुः-र्वि भदन्त इमां रात्रिं मगवन्तं द्दौनाय 
ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्रश्चल्वारो लोकपाला उपसंक्रान्ताः £ भगवानाह-न भिक्षवो 
ब्रह्मा सदां पतिनं राक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाका मां ददीनायोपसंक्रान्ताः 1 अपि 10 
तु देवेषु त्रायरखिशेषु उपोषधो नाम देवपुत्रः पञ्चरातपरिारो मां ददनायोपसं्रान्तः । तस्य 
मया धमी देरितः | दष्टसलयश्च स खभवनं गत इति । भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंराय- 
च्छेत्तारं॑वुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कुतो भदन्त उपोषधस्य देवपुत्रस्योत्पत्तिनौमाभि- 
निनत्तिश्चेति । भगवानाह-इच्छय यूयं भिक्षवः श्रोतुम्‌ £ एवं भदन्त । तेन हि भिक्षव 
रणुत, साधु च सुष् च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 15 
भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वरनि अस्मिनेव भद्रकल्पे विंरातिवषेसहस्नायुषि प्रजायां 

कादयपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदयाचरणसंपनः सुगतो खोकविदुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिदय 
विहरति ऋषिपतने गरृगदावे । यावद परेण समयन कृकी राजा भगवन्तं ददानायोपसंक्रा- 
मति पथुपासनाय । यावहौ ब्राह्मणौ ऋषिपतनं गतौ केनचित्करणीयेन । ताम्थां राजा % 
दृष्टो महत्या राजचऋद्छय। महता राजानुभावेन । तयो राञ्यामिकाषो जातः । ताम्यामन्थतम 
उपासकः प्रष्टः- मो बुद्धोपासतक, किं कमे कृत्वा यचिन्तयति यत््राथयते तदस्य सवै सम्रध्य- 
तीति । उपासकेनोक्तम्‌-यः परिशयुद्धमष्टाङ्गसमन्वागतसुपवासमुपवसति, यचिन्तयति यत्म्राथ- 
यते तदस्य सवं सम्ृद्धयतीति । ततस्तौ ब्राह्मणौ आषाढस्य गृहपतः सकारादष्टाङ्गसमन्वा- 
गतसुपवासमुपकभ्योपोषितौ 1 तदेकेन परिदद्धो रक्षितः । स कालं कृत्वा राज्ञः कृकेः % 
पुत्रत्वमम्युपगतः । तस्य सुजात इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स पितुरद्ययाद्राज्ये 
प्रतिष्ठापितः ॥ 


दवितीयेनोपवासः खण्डितः । स कारं कृत्वा नागेषूपपनः । तस्योपरि दिवसे दिवसे 
सप्तकृत्वः तप्तवाटुका निपतति यया सोऽस्िशेषः क्रियते । तस्थैतदभवत-कस्येद कमेणः 23 39 
फठे कस्यायै कर्मणः फकव्रिपाको येनाहमीददं दुःखमनुभवामीति । स पदयति-अष्टाङ्ग- ॐ 
समन्वागतं मे उपवासं समादाय शिक्षारौथिव्यं कृतं यनाहमीढ्रां भहदुःखं प्रयनुभवामि । 
येन पुनः समादाय रक्षितं तेन राज्यं ग्रतिलब्धमिति । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यन्वहमिदानीमपि 


8 338 


२५२ अवदानरातकम्‌ । 


तावदष्टङ्गसमन्वागतसुपवाससुपवसेयम्‌ । अप्येव नाम॒ नागयोनेरमोक्षः स्यादिति । ततो 
नागवर्णमन्तर्धाप्य ब्राह्मणवर्णमात्मानमभिनिमीय राज्ञः सकाडशमुपसं क्रान्तः । उपसंक्रम्य 
जयेनायुषा च वधयित्वोवाच-अष्टङ्गसमन्वागतेन मे महाराज उपवासेन प्रयोजनम्‌ । 
तदहेति देवोऽष्टङ्गसमन्वागतसुपवासं पर्यैषितुम्‌ । अथ न पर्यषसे, नियतं देवस्य सप्तधा 
5 मूर्धानं स्फाक्यामि । इत्युक्त्वा तत्रैवान्तर्हितः । ततो राजा भीतलरस्तः संविग्न आहृष्टरोमकूपो 
दिरण्यपिटकं ध्वजाम्रे वद्भूा सर्यैविजिते धण्टावधोषणं कारयामास-यो मेऽष्टा्गसमन्वागत- 
मुपवासं देशयिष्यति, तय्येतं दिरण्यपिटक्रं दास्यामि, महता सत्कारेण सत्करिष्यामीति । 
यावद्न्यतमा बद्धा खी पलगण्डदुहिता । तया राज्ञः स्तम्भो दर्दितः-अत्र मे स्तम्भे 
पिता असब्द्रन्धधूपपुष्पार्चनं कृतवान्‌ । तमुत्पाय्च प्रव्यवक्षखेति । ततो राज्ञा पौरुषेयाणा- 
8 340 10 माज्ञा दत्ता-अथं स्तम्भ उत्पाव्वतामिति । ततो राजपुरुषैः स्तम्भ उत्पादितः । तस्याधस्ता- 
सुवर्णपत्राभिलिसितोऽषटङ्गसमन्वागत उपवासो कब्धः । स ह पञ्च चोपासकरिक्षापदानि 
सपतत्रिराच बोधिप््या धर्माः । ततो राज्ञा तस्य नागस्या्टाङ्गसमन्वागत उपवासो लिखित्वा 
दत्तः। ऋषिपतननिवासिमिश्च दादरशभिक्रपिसहन्नैः सपत्रिराद्रोधिपक्षया धमी; प्रवयक्षीकृताः | 
स॒ च नागोऽषटङ्गसमन््ागतसुपवासमुपोष्य स्थलमुद्रम्योत्सष्टकायोऽवस्ितः । सोऽनाहारतां 
16 ग्रतिपनः काटं कृत्वा पञ्चरातपखिारः . प्रणतेषु देवेषु त्रायरखिरेषूपपनः । अतो भिक्षव 

उपोषधस्योत्त्तिर्नामाभिनिरत्तिश्वेति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भापितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
ध ~ 
६० हसाः । 

8 341 बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्रै्धनिभिः पैर 
20 शरेष्ठिभिः सार्थवाहर्दवेनगेयैक्षेरसररगष्डः किंनेरेभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातङायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्त्यां राजा प्रसेनजित्कोदालो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च 
आकरीर्णबहृजनमनुष्यं च प्रदान्तकल्िकख्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाखीक्चुगोमहिषी 
95 सपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं पाठयति । यावद परेण समयेन राजा प्रसेन- 
जित्कौराव्ो जेतवनं निर्गतो भगवन्तं द दनायोपसंक्रमितं पयु पासनाय । राज्ञा च पञ्चकेन 
राज्ञः प्रसेन जित्कौराकस्य प्रातं पञ्च हंसशतानि प्रेषितानि । यदा राजा जेतवनं निगेत- 
स्तदा तानि पच्च हंसदातान्युपनामितानि । ततो राज्ञा प्रसेनजिता तेषामभयप्रदानं दत्वा 
तत्रैव जेतवने सम॒त्घष्टानि । यदा भगवान्‌ महाश्रावकपरिषृतोऽजिंन उपनिषीदति, तदा ते 


20 हंसा भगवत्सकारामुपसंक्रामन्ति । भगवानपि तेभ्य आकोपमनुप्रयच्छति महाश्रावकाश्च । ` 
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` ६० हंसाः । ` १५२ 


ते मुक्त्वा तृप्ताः प्रणीतेन्द्ियासिष्ठन्ति । यदा - भगवान्‌ प्रतिसंख्यनाद्युथाय चतसृणां 8 342 
पदां धर्म देशयति, तदा ते हंसा भगवत्सकाडं गत्वा धमम॑खण्वन्ति । ते चाद्पायुष्काः 
काटं कृत्वा प्रणतेषु देवेषु त्रायर्विरेषूपपनाः ॥ 


धमता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपनस्य त्रीणि चित्तान्युतबन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । पदयन्ति हंसेम्यश्चयुताः, त्रणीतिषु देवेषु त्रायर्खिरो- 
पूपपनाः, भगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसाचेतिः। अथ हेसपूर्विणो देवपुत्राश्चखविमल्कुण्डल- 
धरा ॒हाराधहारविराजितगात्रा मणिरत्नधिचित्रितचूडाः .कुङ्कमतपाल्पत्रस्प्कादिसंसृषट- 
गात्रास्तस्यामेव रात्रो दिव्यानामुक्पव्मकुमुद पुण्डरीकमन्दारबाणां पुष्पाणासुत्सङ्गं प्रयित्वा 
सबं जेतवनसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीयै भगवतः पुरस्तानिषण्णा धमे- 
श्रवणाय । अथ भगवरान्‌ हंसपर्विणां देवपुत्राणामाशयायुरायं धातुं प्रकृतिं ` च ज्ञावा तादी 10 
चतुरायसत्यसंग्रतित्रेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌, यां श्रूवा हंसपूर्विभिर्देवपत्रर्विरातिरिखर- 
समुद्रतं सत्कायदष्टिशेक ज्ञानवन्नेण भिचा स्नोतापत्तिफले प्राप्तम्‌ । ते टृष्टसव्या वणिज इव 
ठ्व्धकाभाः, सस्यसंपना इव केकाः, शूरा इव विजितसंम्रामाः, सबैरोगपरिसुक्ता इवातुराः 
यया विभूत्या भगवत्सकारमागतास्तयैव विमूष्या. खभवनं गताः ॥ 


€ 


भिक्षवः प््ैरात्रापररात्रं जागरिकायोगभनुयुक्ता विहरन्ति । तैदष्टो भगवतोऽन्तिके 15 
उदारोऽभासः । यं दृष्ट संदिग्धा भगवन्तं पम्रच्छुः- किं भगवनिमां रात्रिं भगवन्तं 8 34 
दशनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्रश्चल्वारो लोकपाला उपसंक्रान्ताः £ भगवानाह-न 
भिक्षवो ब्रह्मा सहांपतिनं रारो देवेन्द्रो नापि चल्वारो लोकपाला मां ददनायोपसंक्रान्ताः, 
अपि तु दृष्टास्ते युष्माभिर्भिक्षवस्तानि पश्च हंसरातानि राज्ञा प्रसेनजिता कोदाठेन इहो- 
त्सृष्टानि £ एवं मदन्त । तानि ममान्तिके चित्तमभिप्रसाय काक्गतानि, प्रणतेषु देवेषूप- % 
पनानि । तान्यस्यां रात्रो मत्सकाशमुपसंक्रान्तानि । तेषां मया धर्म देरितः । दष्टसव्यानि 
च खभवनं गतानि ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्ध .भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
हंसप्रधकेर्देवपुत्रैः कर्माणि कृतानि येन हेसेषूपपनाः, कानि कर्माणि कृतानि येन देवेषू- 
पपन्नाः, सव्यदरोनं च कृतमिति £ भगवानाह-एमिरेव भिक्षवः पूर्वमन्याद्ु जातिषु कर्माणि % 
कृतान्युपचितानि कब्धक्षंभाराणि परिणतप्र्ययानि ओषवस्म्त्युपसितान्यवस्यभावीनि । 
एभिः कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयुभविष्यति £ न भिक्षवः कमौणि . 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातै विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते भान्यज्युभानि च । 3 


न प्रणरयन्ति कमणि कट्पकोटिरतैरपि । 


सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अ. श. २० | + 


१५४ अवदानंशातकम्‌ । 


भूतपूव भिक्षवोऽस्मिनेव भद्रके कल्पे विंरतिवर्षसहक्नायुषि प्रजायां कार्यपो नाम 
४ 344 सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
दास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिल विहरति ऋषिपतने 
मृगदावे । तत्रैमिः प्ररजितैः शिक्षारोथिव्यं कृतम्‌ । तेन हंसेषूपपनाः । यन्ममान्तिके चित्तं 
8 प्रसादितं तेन देवेषूपपनाः । यत्परिरिष्टानि शिक्षापदानि तेन सद्यदरौनं कृतमिति । इति 
हि भिक्षव एकन्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्यङ्ञानामकान्तञ्ङ्कः, 
व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षवः एकान्तकृष्णानि कमीणि अपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तजुङकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः रिष्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


सप्तमो वभः । 
तस्योदानम्‌- 


सुबणोभः सुगन्धिश्च वपुष्मान्‌ बख्वान्‌ प्रियः । 
पद्माक्षो दुन्दुभिः पुत्राः सूर्यो महपताकया ॥ 


६१ स॒बणोभः । 6 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रिषनिभिः पैरिः 8 345 


रष्टिभिः साथवाहैरदेवैनागिर्यकषैरसुरेगरुडः किनरेभंहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लान- 
प्रययमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यप्रोधारामे। कपिल्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाल्पस्रहो वैश्रवणधन- 10 
समुदितो वेश्रवणधनप्रतिस्पर्धीं । तेन सदशाक्ुलात्कलन्रमानीतम्‌ । स तया साधं 
करीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्नी आपनसत्वा 
संबरत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामदययात्प्रसूता । दारको जातोऽभिख्यो 
दानीयः ग्रासादिकोऽतिक्रान्तो मानुषवणैमसंग्राप्तश्च दिव्यं वण जाम्बूनदनिष्कसट्शः । 


सुव्णवणेया चानेन प्रभया सवै कपिक्वस्तु नगरमवभासितम्‌ । तददौनान्मातापितरावन्ये 15 `> 346 


च कुतूहलाभ्यागताः स्वाः परं विस्मयमागताः । चिन्तयन्ति च-कुतोऽयमीटृराः सत्व- 
विरोष इति । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादनेन जातेन सुवणव्णेया प्रभया सव॑ कपिल्वस्तु नगरमव- 
भासितम्‌, तस्माद्भवतु दारकस्य सुवणौभ इति नामेति । सुवर्णाभो दारकोऽष्टाम्यो धात्री- 
भ्योऽनुप्रदत्तो द्याम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मरधात्रीम्यां द्वाभ्यां जीड- %0 
निकाभ्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामि्धात्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविशेषेः । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च 
पण्डितो व्यक्तो मेधावी श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महितपरदहितप्रतिपन्नः कारुणिको ` 
महात्मा धमैकामः ॥ 


यावदपरेण समयेन रूपमदमत्तो बदहिरधिष्ठानस्य ऋीडति । संबहलाश्च राक्या 25 
न्यप्रोधारामं गच्छन्ति । ततस्तेन सुबणौभेन दष्टाः पृष्टाश्च- क्त भवन्तो गच्छन्तीति । तैरुक्तम्‌- 
न्यप्रोधारामं गच्छामो बुद्धं भगवन्तं द्रष्टुमिति । सुबणाभस्य बुद्ध इव्यश्रुतपू् नाम श्रुत्वा 
सवैरोमकूपाण्याहृष्टानि, परमं च कुतूहलमसुत्पनम्‌ 1 तस्येतदभवत्‌-यन्वहमपि बुद्धं भगवन्तं 
ददानायोपसंक्रामेयमिति । सोऽपि न्यग्रोधारामं गच्छति । ततस्तत्र ददा सुवर्णाभकुमारो 
बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणेः समटकृतमरीव्या चानुव्यज्नैर्विराजितगात्र 
न्यामप्रभाकंकृते सूर्यसहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददनाचासय 
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१५६ अवदानशातकम्‌। 


योऽसौ रूपमदः स ॒प्रतिविगतः ।; ' स॒. भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो 
धर्मश्रवणाय | तस्य॒ भगवता धर्मो देरितः । स तं धर्म श्रत्वा ्रतरज्यामिलाषी संवृत्तः | 
यावन्मातापितरावनुज्ञाप्य भगवत्सकारशमुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा येन भगवांस्तेनाञ्जलिं प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-कभेयाहं भदन्त खाख्यति 
5 धमेबिनये प्र्रज्यामुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ । . चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मच्मिति । ततो 
, भगवान्‌ गजयुजसददां सखुवणवणंवाहरमभिग्रसाय॑खुबणोभदारकमिदमवोचत्‌-एहि कुमार, 
चर ब्रह्मचयेमिति | 


एहीति चोक्तः स तथागतेन मुण्डश्च संधाटिपरीतदेहः । 
सदयः प्ररान्तेन्दिय एव तस्थवेवं सितो बुद्धमनोरथेन ॥ १ ॥ 


10.  यावतसप्ताहावरोपितकेदारमश्चदरादशवर्षोपसंपनेर्यापथः. पात्रकर्यग्रदहस्तो भगवतः 
8 348 पुरस्तात्सथितः । तस्य भगवता मनसिकारो दत्तः । तेन. युञ्यमानेन व्यायच्छमानेन घट- 
मानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चकाचलं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतन- 
विकरणविष्वंसनघभतया पराहत्य सभैन्ठिरग्रहाणादूर्हचवं साक्षाक्करतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः 
त्रैधातुकबीतरागः. समलोष्टकाञ्चनः आकाशपाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकटपो विदा- 
15 विदारिताण्डकोरो विाभिक्ञाग्रतिसंवित्माप्तो भवलाभव्योभसत्कारपराच्छखः । सेन््ोपेन््राणां 
. देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च संडृत्तः ॥ व 
मिक्षवः संशयजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पत्रच्छुः-कानि भदन्त सुवणौ- 
भेन कर्माणि कृतानि येनैवममिरूपो दनीयः प्रासादिकः, प्रत्रज्य च अर्चिरादर्हं साक्षा 
क्तमिति ।- मगवानाह-छुवणौमेनैव भिक्षवः प्ूर्वमन्याञ्ु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि 
2 कन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि -ओषवस्मत्युपसितान्यवद्यभावीनि । सुवर्णाभेन कमीणि 
“~ कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रसयुभविष्यति £ न भिक्षवः कमौणिः कृतान्युपचितानि वाद्ये 
प्रथिवीधातौ ` विपच्यन्ते, ` नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि तपात्तेष्येव स्कन्ध- 
धाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्युभानि च । क 


2 349 न ग्रणदयन्ति कमाणि अपि करस्पशतेरपि । 


25 सामग्रीं प्राप्य काठके च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २॥ 


` ` भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कंल्पे' विपद्थी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक 
उदपादि विंचाचरणसंपनः खगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः दास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । सं बन्धुमतीं राजधानीसुपनिश्रिल विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्धो 
बुद्धकार्यं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभ्नर्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिर्बतः । ततो राज्ञा बन्धु 
30 मता भगवतः शरीरे इारीरप्ूजां कृवा संमन्तयोजनः स्दरपश्चव्रत्भयः प्रतिष्ठापितः कोरा्मुच- 
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६२ खुगन्धिः । ` १५७ 


तेन । स्तूपमहश्च ग्रज्ञप्तः। यावदन्यतमो गृहपतिस्तस्मिन्‌ स्तूपमहे वमाने निर्गतः । तेन 
तस्मात्स्तपात्सौवर्णवणं आदशः पतितो दृष्टः । स॒ तेनावतंसर्क कारयित्वा तत्र स्त्ये आरो- 
पितः। गन्धधूपपुष्पाचेनं कूला पादयोर्निपद प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवविधानां गुणानां 
-लाभी भविष्यामि, एवंविधमेव्र रास्तारमारागयेयमिति ॥, 


मगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिरासीत्‌, अय 5 
स सुवणोमः । यत्तेन व्रिपदियनः सम्यक्संबुद्धस्य स्तूपे काराः कृताः, तेना्येवंविधो रूप- 
विशेषः संवृत्तः । यद्मणिधानं कृतं तदिहैव जन्मन्यहैतवं साक्षाृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तद्य्वानामिकान्तद्ञ्ः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकन्तकृष्णानि कमण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त- 
सुङकष्वेव कमखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 10 


इद मध्रोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ . 
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६२ सुगन्धिः । 


बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रधनिभिः पौरैः छ 30 
रष्ठिमिः साथवाहैरदेवेनागिय्षैरसुरेगरुडेः किन्नरेमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्डानप्रव्यय- 15 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिच्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे 1. कपिठ्वस्तुनि 
अन्यतमः कुलपुत्र: प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराल्पस्मरहो वैश्रवण- 
धनसम॒दितो वैश्रवणधनग्रतिसपर्धी । तेन सदृशाक्कुलाव्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं 
करीडति रमते पर्विार्यति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्चिारयतः पुत्रो जातः अभिरूपो 
दरनीयः प्रासादिको अतिक्रान्तो मानुषवणेमसंप्राप्तश्च दिव्यं वणैम्‌ । तस्य सुखानीोत्पल- % 
गन्धो वाति, सर्वशरीराचन्दनगन्धः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते 
रिं भवतु दारकस्य नमिति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य सुखानीरोत्पक्गन्धो वाति, 
इारीराचन्दनगन्धः, तस्माद्भवतु `दारकस्य घुगन्धिरिति नामेति 1 खगन्धिदौर्कोऽष्टाम्यो - 
घात्रीम्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाम्यां मल्धात्रीम्यां ` द्वाभ्यां 
क्रीडनिकाम्यां घात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोत्रीभिरुनीयते ` व्यते. क्षीरेण दभा नवनीतेन 9 ` 
सर्पिषा सर्षिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आद्य वधते इदस्थमिव पङ्कजम्‌ 1 स॒ 8 31 
ूरवैहेतुबलाधानाच्छाद्धो मद्रः कल्याणाशय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महातमा 
धर्मकामः । यदा सुगन्धिदारकः केयूरहारकट कालकृतो बीथीमवतरति, तदा चन्दनगन्धेन ` 
स्वै नगरमाप्रूरयति । जनकायश्च दिव्यं गन्धभाघ्राय परं विस्मयमापद्यते । एवं चाह- 
अहो पुण्यानां सामथ्यैमिति॥ . ` = += 3 90 


१५८ अवदानङातकम्‌ । 


यावदपरेण समयेन खगन्धिदीरको न्यप्रोधारामं गतः । अथासौ ददं बुद्ध 

भगवन्तं द्वातरिंराता महापुरुषलक्षणैः समठकृतमशीत्या चाचुव्यञ्नेर्विराजितगात्रं व्याम- 

प्रभालकृतं सूय॑सहस्नातिरेकग्रमं जङ्गममिव रपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्दीनाच्चानेन 

भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌.। प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्ता- 

5 निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मे भगवता आदायानुायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाता तादी 

चतुरायसव्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेशना कृता, यां श्ुत्वा सुगन्धिदारकेण विंदातिरिखरसमुद्तं 

सत्कायदष्टिोलं ज्ञानवत्रेण मित्वा स्ोतापत्तिफटं साक्षात्कृतम्‌ । स टृष्टसव्यो मातापितरावनु- 

ज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः | तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकी 

संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा स्व्॑षस्कारगतीः इातनपतनविकरणविष्वसनधर्मतया पराहद्य 

, 10 सर्वेराप्रहाणादहंवं साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ संदृत्तज्ैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारा- 

8 35 पाणितककप्तमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदयाविदारिताण्डकोशो विदाभिन्ञाप्रतिसंविप््राप्तो 
भवल्ाभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्रोपेन्दराणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवावश्च संदृत्तः ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि भदन्त 
सुगन्धिना कमणि कृतानि येनास्य समुखानीरोत्पक्गन्धो वाति, सवेरारीराच्चन्दनगन्धश्च | 
15 भगवानाह-सुगन्धिनैव भिक्षवः प्रवेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि रुन्धसंभाराणि 
परिणतप्रव्ययानि ओधवस्मद्युपस्थितान्यवदयंभावीनि । सुगन्धिना कमणि कृतान्युपचितानि | 
कोऽन्यः म्रयद्ुभविष्यति ? न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विप- 
च्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमौणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युभानि च । 


20 न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोवटिदतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठके च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते क्पे विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चित्य विहरति । यावद्विपद्यी सम्यक्संबुद्ध- 
% सकलं बुद्धका्यं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभनि्निरुपधिदेषे निवौणधातौ परिनिरैतः, ततो राज्ञा 
बन्धुमता भगवतः शरीरे दारीरप्रजां कृत्वा समन्तयोजनः स्तूपश्वतूर्नमयः प्रतिष्ठापितः कोशः 
8 358 समुचत्ेन । स्तूपमहश्च ग्रज्ञप्तः । तत्रान्यतमेन गृहपतिना ग्रसादजातेन विचित्ैरगन्धैः प्रें 
द्वा धूपयुष्पाचैनं कृत्वा ग्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुदाव्मूढेन चित्तोतपदेन देयधरम- 
परस्यागेन एवंविधानां गुणानां कभी भविष्यामि । एवंविधमेव शास्तारमारागयेयम्‌, मा 

90 विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिरासीत्‌, अयं 
` स सुगन्धिः । यदनेन विपरियिनः सम्यक्संबुद्धस्य स्तूपे काराः कृतास्तेन सुगन्धः संइत्तः । 


व श क एः 


६२ वपुष्मान्‌ । १५९. 


यल्मणिधानं कृतं तेनेह जन्मन्यहैत््ं साक्षारृतम्‌ । इति हि भिक्षवः एकान्तकृष्णानां करम 
णामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञयुञ्ठानामेकान्तद्यङ्छः व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि 
भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य ग्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्ङष्वेव कर्मखाभोगः 
करणीयः । इव्येवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


धा 


-----ॐ<-*®------- 


६३ वपुष्माच्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैरिः ए 35 
ष्ठिमिः साथवाहरदवैनौगेयैक्ेरसुरैगैरुडेः किन्नैमैहोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनाप्तनगकान- 
प्रययमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यप्रोधारामे । कपिकवस्तुनि 10 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविरारपस्म्रहो वैश्रणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदब्दाक्ुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं जीडति रमते 
पर्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पुत्रो जातोऽभिषखूपो दरनीयः प्रासा- 
दिको गौरोऽतिक्रान्तो मानुषवणैमसंप्रातश्च दिव्यं व्ण रम्यवपु; सुक्ष्मवङ््‌ महेशाख्यः 
प्राप्तोच्छूयकायश्च । तस्य जातौ जातिमहं कृता नामधेयं न्यवस्थापितम्‌-र्कि भवतु दारकस्य 15 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्यं दिव्यं वपुः, तस्माद्भवतु दारकस्य वपुष्मानिति नामेति । ॐ 365 
वपुष्मान्‌ दारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
मकधात्रीभ्यां दवाभ्यां क्रीडनिकामभ्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोत्रीभिरुन्ीयते वध्येते क्षीरेण 
दध्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविदेषेः । आद्य वधते हदस्थ- 
मिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाराय आ्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको 20 
महात्मा धमेकामः सवैरोकेषु पूज्यो मान्योऽभिवायश्च । तेतो वपुष्मान्‌ यान्‌ यानपिं 
भूप्रदेदान्‌ ग्वा क्रामति, ते तेऽस्य मेध्या भवन्ति । एवंविधः पुण्यमहेशाख्यः ॥ 


यावदपेरेण समयेन न्यग्रोधारामे गतः । अथासौ दद बुद्धं भगवन्तं द्ारत्निंराता 
, महापुरुषलक्षणे; समलंकृतमसी्या चानुव्यज्ञनैविराजितगात्रं व्यामग्रमाककृतं सूयंसहस्नाति- 
रेकग्रभं जङ्गममिव रतपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरौनाचानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं % 
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यत्र यत्र वपुष्मान्‌ स चक्राम भुवि संचरन्‌ । 
तत्र तत्राभवन्मेध्या भूप्रदेशाः समन्ततः ॥ 


, १६० अवदांनदोतकम्‌ । 


प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दने कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तस्मे भगवता आशयानुशायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरार्यसघ्यसंप्रतिवेधिकी 
धमदेडाना कृता, यां श्चत्वा वपुष्मता विंरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिशैकं ज्ञानवग्रेण 
भित्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षाच्ृतम्‌ । स दृष्टसत्यो मातापरितरावलुज्ञाप्य भगवच्छासने 
> ॐ 5 प्रव्रजितः. | तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र 
चखाचल विदित्वा सर्व॑संस्कारगतीः शतनपतन विकिरणविष्वंसनधमेतया पराहद्य स्वशेरा- 
प्रहाणादह्ं साक्षाक्ृतम्‌ । अर्हन्‌ संबरत्तःत्रैधातुकवीतरागः समगोष्टकाञ्चन आकाडशपाणि- 
तलसमचित्तो वासीचन्दनक्पो विचाविदारिताण्डकोरो विदयाभिज्ञाप्रतिसेविस्ाप्तो 
भवल्ाभलोभसतकारपराऋखः । सेन्दरोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाय श्च संवृत्तः ॥ 


10 भिक्षवः संशयजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि `मदन्त 
वपुष्मता कमौणि कृतानि येनास्यैवंविध आश्रयोऽदैवं च प्राप्तमिति । मगवानाह-वपुष्मतैव 
भिक्षवः प्रवेमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि ठब्धसंभाराणि परिणतग्र्ययानि 
ओधवस्म्युपसितान्यवद्यं भावीनि । वपुष्मता कमणि कृतान्युपचितानि । कोञन्यः प्रल्यनु- 
भविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातौ 

15 न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
ञ्युभान्यञ्युभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि क्पकोटिइ्तिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कस्पे विपर्यी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
० उदपादि वि्ाचरणक्तपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
ॐ 3ॐ7 बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं. राजधानीमुपनिश्रिलय विहरति । ` यावद्विपर्यी सम्यक्संबुद्धः 
सकलं बुद्धकार्यं कृता इन्धनक्षयादिवाग्नर्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिर्ैतः, ततोऽस्य 
राज्ञा बन्धुभतां शरीरे रारीरप्रूजां कृता समन्तयोजन श्वतूरत्नमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः कोश- 
मुचत्वन । तत्र च राज्ञा बन्धुमता सपुत्रवगेण सामात्यगणपसिृतन स्तूपमहः कृतः । 
% यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसेऽन्यतमो दर्िपुरुषः स्तूपाङ्गणं प्रविष्टः । तत्र तेन पुष्पाणि म्ठानांनि' 
दृष्टानि, रजसा च | स्वरपाङ्गणो ] मलिनीकृतः । ततस्तेन बुद्धगुणानयुस्मरृय प्रसादजातेन 
संमाजंनीं गृहीता स्तपः संगरो निमोल्यं चापनीतम्‌ । ततोऽपगतरजं . स्तरपं निर्भरं दृष्ट 
ग्रसादजातः पादयोर्निपदय प्रणिधानं कृतवान्‌-अनेनाहं कुराठेन चित्तोत्पादेन चैवेविधानां 
गुणानां - खाभी मविष्यामीव्येवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 
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६४ वङख्वान्‌ 1 ९६९१ 


भगवानाह-क्ष मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन दरिः पुरुष 8 358 
आसीत, अयं स वपुष्मान्‌ । यतस्तेन स्वपः संमृष्ट, तेनामिखूपः संइत्तः । यस्प्रणिधानं कृतं 
तेनेह जन्मन्यहैचचं साक्षात्कृेतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्तकरष्णो 
विपाकः, एकान्तद्यञ्ानामेकान्तञ्युञ्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्चः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्ङ्केष्वेव कमखाभोगः करणीयः । इयेवं 5 
वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


~> - 
६४ बरवान्‌ । 


द्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रै्धनिभिः पौरैः 8 359 
रष्टिभिः साथवाहैर्देवेनीगेरयकषैरसुरैगैरुडेः किन्नैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 19 
महोरग।म्पर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासन- 
ग्ठानग्रलयमेषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघः कपिच्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिर- 
वस्तुनि अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविरारपस््रहो वैश्रनणधन- 
समुदितो वैश्रवरणधन्रतिस्प्धी । तेन सद्ाक्कुकात्ककत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं ्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो ददौनीयः 15 
प्रासादिकोऽतिक्रान्तपौरुषवकः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-र्विः 
भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्चुः-यस्मादयं दारको बलवान्‌, प्राप्तं स्यादस्य 
व्वानिति नाम । वखव्रान्‌ दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधाव्रीम्यां द्वाभ्यां 8 360 
क्षीरघात्रीभ्यां द्राम्यां मठधात्रीभ्यां द्वाभ्यां ऋीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोत्रीमि- 
रुनीयते वध्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेन अन्यैश्वोत्तपोत्तपतरुपकरण- 
विशेषैः । आश्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महित- 
परहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धमकामः ॥ 


यावद परेण समयन न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्वान्निराता 
महापुरुषलक्षणे; समलंकृतभसीलानु्यञ्नैर्विराजितगात्रं व्यामग्रमाक्कृतं सूयसहस्रातिरेक- 
प्रभं जङ्गममिव रतपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद रौनाच्ानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसा-% 
दितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धमेश्रवणाय । तस्मे 
भगवता आदायानुशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञा्वा ताशी चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेडाना 
कृता, यां श्रुत्वा वक्वता विंदातिरिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टिदोलं ज्ञानवज्ेण भिचा स्लोतापत्ति- 
फार साक्षातृतम्‌। स टष्टसघ्यो मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्र्रजितः । तेन युज्य- 


मानेन धघटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्ड्क संसारचत्र चाचरं विदिता सैसंस्कार- ॐ 
अग्रश. २१ 


श्र अवदानदातकम्‌ । 


गतीः रतनपतनविकिरणविष्वंसनधमतया पराहव्य सवङैरप्रहाणादर्ह्वं साक्षात्कृतम्‌ । 
अहन्‌ संबृत्तः तरैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकादापाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकरपो 
विाविदारिताण्डकोरो विवाभिन्ञाप्रतिपवित्मराप्तो भवकाभकोभसत्कारपराख्खः । सेन्द्रो- 
पन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाश्च संवृत्तः ॥ 


9 361 5 भिक्षवः संरायजाताः सवसंदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त वल्वता 
कमणि ृतान्युपचितानि येनास्याश्रयो बल्वान्‌, अर्हत्वं च प्राप्तमिति । भगवानाह- 
वल्वतैव भिक्षवः प्ूर्वैमन्याघु जातिषु कर्णि कृतान्युपचितानि छब्धसंभाराणि परिणत- 
प्र्ययानि ओधवत्मरव्युपसितान्यवदयंभावीनि । वल्वता कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्रयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रृथिवीधातौ विपच्यन्ते, 

10 नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । | 
न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कारं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक 
15 उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीसुपनिश्चिल्य विहरति । यावद्विपर्यी सम्यक्संबुद्ध 
सकं बुद्धकायं॑कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिरेषे निवौणधातो परिनिदैतः, तस्य 
राज्ञा बन्धुमता शरीरे रारीरप्ूजां कृत्वा समन्तयोजनः स्तृपश्वतूरततमयः प्रतिष्ठापितः कोश- 
सुचत्वेन । तत्र स्तूपमहे वतेमाने महाजनकायेन चलता गायता च स्तूपं पांसुना मलिनी- ` 
20 कृतम्‌ | यावदन्यतमो गृहपतिः स्तूपाङ्गणं प्रविष्टः । स प्यति स्तूपाङ्गणं रजसा मकिनी- 
४ 36 कृतम्‌ | ततस्तेन गृहपतिना बुद्रगुणाननुस्प्रल प्रसादजातेन तैकन्यामिश्रो गन्धकायो दत्तः, 
प्रणिधानं च कृतम्‌-अप्येवंविधानां गुणानां काभी स्याम्‌ । एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति ॥ 
भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिः, अयं स 
% वलवान्‌ । यदनेन विपर्ियिनः स्त्रपे काराः कृतास्तेन वख्वान्‌ संत्तः । यत््रणिधानं कृतं 
तेनेदानीमहे्वं साक्षात्तम्‌ । इति दि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तद्यञ्चानामेकान्तद्यङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यति्िश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्चुञ्िष्वेव कमैखामोगः करणीयः । 
इ्येवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


30 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-*>-0-<---- 


द भरियः। १६३ 


६५ प्रिय १ 


बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधैनिमिः 2 368 
पौरैः श्रष्ठिमिः सार्थवाहै्दवेनगिरयकषेरसरेगरूडेः किनरमैहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ठाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्लानग्रल्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिक्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिट- 
वस्तुनि अन्यतमः राक्य आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविशाकपरिम्रहो वैश्रवणधनसमु- 
दितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धीं । तेन सददाक्कुात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं कीडति 
रमते परिचारयति । तस्य ीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिखूपो ददानीयः 
प्रासादिको महेराष्यो प्रियददनश्च । तस्य जन्मनि सवं कपिल्वस्तु नगरं यदसा आ- 
पूरितम्‌ । तस्य जाते जातिमहं कृत्वा नामधेयमवस्थाप्यते-ं भवतु दारकस्य नामेति । 10 
ज्ञातय ऊच्चुः-यस्मादयं जातमात्र एव सवेजनगप्रियः, तस्मादस्य प्रिय इति नाम भवतु । 
प्रियो दारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाम्यां 
मटधाव्रीम्यां द्वाभ्यां कीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधीत्रीमिरूनीयते वर््यते क्षीरेण 
दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविदेषैः । आडु वधते इदस्थमिव 
पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाशय आत्महितपरहितपतिपनः कारुणिको महात्मा 15 ए 364 
धर्मकामः ग्रजावत्सलस्त्यागरुचिः प्रदानरुचिः प्रदानेऽमिरतो महति व्याग वतेते । स 
श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकानां विविधर्दानविसरगैः संग्रहं करोति ॥ 


यावस्ियो दारकोऽपरेण समयेन न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं 
दवात्रंराता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीव्या चानुव्यज्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठकृतं 
सूर्यसहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्तपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद दोनाचचानेन भगवतोऽन्तिके % 
चित्तं प्रसादितम्‌ । स म्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो धभ- 
श्रवणाय । तस्मै भगवता आशयायुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरार्यसव्यसंग्रति- 
वेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रुता प्रियेण दारकेण विंडतिरिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टिदौकं 
ज्ञानवत्रेण भिचा स्नोतापत्तिफकं साक्षाक्कृतम्‌ । स ॒दष्टसद्यो मातापितरावलुज्ञाप्य भगव- 
च्छासने म्र्रजितः। तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डकं संसारचक्रं % 
चलाचलं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रतनपतनविकिरणविध्वंसनधमतया पराहव्य सवेदा 
प्रहाणादर्ह्॑वं साक्षात्कृतम्‌ । अर्ह॑न्‌ संदृत्तः त्रैधातुकबीतरागः समलोष्टकाश्चनः आकारा 
पाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो विद्याविदारिताण्डकोरो विद्याभिज्ञाप्रतिसंविभ्प्राप्तो 
भवलाभलोभसत्कारपराच्युखः । सेन्द्ोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च संदृत्तः ॥ 

भिक्षवः संरायजाता; सवंसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि भदन्त प्रियेण 3 
कमणि कृतानि येन महायशसां प्रियो मनापश्च । प्ररज्य चाहं प्राप्तमिति । भगवानाह- 8 365 
प्रियेणेव भिक्षवः प्रूवमन्यायु जातिषु कमीणि कतान्युपचितानिं ठब्धसंमाराणि परिणत- 


१६४ अवद्‌ानशतकम्‌ । 


प्रस्ययानि ओघव्परत्युपसथितान्यवस्यंभावीनि । प्रियेण कृतानि कर्माण्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्चभानि च । 
5 न प्रणद्यन्ति कमीणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो टोक 

उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 

बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिय विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्ध 

10 सकलं बुद्धकाययं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाधिर्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिर्ब्रतः, तस्य राज्ञा 

बन्धुमता इारीरे इारीरप्रनां कृत्वा समन्तयोजनश्चतूरतमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोराम॒च- 

त्वेन । यावदपरेण समयेन वसन्तकाकसमये संपुष्पितेषु ८ पादपेषु ) नानाचित्रितेषु 

पुष्पेषु प्रादुभूतेष्वन्यतमो गरृहपती राजानं विज्ञापयामास-इच्छाम्यहं देवसदहायो विपरियनः 

४ 366 स्तूपे पुष्पारोपणं कतुमिति । राजा कथयति-एवमस्िति । यावत्तन गृहपतिना राज- 

15 माव्यपौरुषैः सहायेन धण्टावधोषणेन विचित्रपुष्पसंग्रहं कृत्वा विपद्िनः स्तूपे पुष्पारोहणं 
कृतम्‌, यत्रानेकैः प्राणिरातसहत्ैशित्तानि प्रसा कुदाटमूलानि समारोपितानि ॥ 

भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयन गृहपतिरासीत्‌ , अयं 

स प्रियः । यत्तेन महाराजसहायेन कुराकमूकान्यवरोपितानि, तेन महाजनस्य प्रियो मनापश्च 

सं्ृत्तः, तेनैव हेत॒ना ददीनीयः प्रासादिकः । अर्हं च प्राप्तम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्त- 

%0 कृष्णानां कमैणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तशयुङ्कानामेकान्तञयुङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यति- 

मिश्रः । तस्मात्तहिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्केष्येव 

करमेखाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
>€ 


६& पद्माक्षः । 

8 367 बुद्धो भगवान्‌ सक्को गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्षनिभिः पौरः 
्ष्ठिभिः साथंवदहिर्देवैनागे्यक्षैरसुरेगरुडैः किन्नै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगामभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्कान- 
प्रत्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिखवस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिल्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदाल्परिग्रहो वैश्रबणधनससुदितो 








१ 188. पद्मः 07" पद्माक्षः €ए९ "0णहा उदान 10610018 16 28 पद्माक्षः, 


-गगयाणयकककक त) तक जक जि 


६६ पद्माक्चः 1 १६ 


वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सद्शाकुकात्कछत्रमानीतम्‌ | स तया सार्धं कीडति रमते 
परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परस्चिारयतः पुत्रो जातोऽभिखूपो दरनीयः प्रासा- 
दिकोऽभिनीलपदनेत्रः दिव्येनेन्द्रनीटमणिरतेन शिरस्याबद्धेन, येन कपिक्वस्तु नगरमिन्द्र- 
नीलवर्णं व्यव्रस्थापितम्‌ । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-रकि भवतु 
दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-यस्मादस्य पद्मसटृशे अक्षिणी, तस्माद्भवतु दारकस्य 5 
पदरक्ष इति नामेति । पद्माक्षो दारकोऽषटम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामेसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मठ्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां कीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिषोत्रीमि- 
रुनीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आड 
वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो मद्रः कल्याणाराय आसहितपरहितप्रतिपननः 8 368 
कारुणिको महात्मा धभकामस्त्यागरुचिः प्रदानाभिरतो महति लागे वर्तेते । स येन येन 10 
- गच्छति, तेन देवमनुष्यैः पूज्यतेऽम्यच्यते च ॥ 


अथ पद्माक्षो दारकोऽपरेण समयेन न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददौ बुद्धं भगवन्तं 
दरा्रिराता महापुरुषलक्षणैः समठकृतमरीदया चानुव्यञ्नैर्विराजितगात्रे व्यामप्रभाठंकृतं 
सूयसहस्रातिरेकध्र भं जङ्गममिव रत्पवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदशनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तमभिप्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवत्पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो 16 
धर्मश्रवणाय । तस्मे भगवता आरायानुडायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्री चतुरायसदय- 
संप्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रुत्वा पग्माक्षेण विंडातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिशैलं 
्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापरत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ । स टृटसद्यो दानप्रदानानि द्वा श्रमण- 
बराह्मणक्रपणवनीपकदुःखितान्‌ संतपयिल्वा मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रव्रजितः । 
तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चराचर विदिता % 
सर्वसंस्फारगतीः इातनपतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहत्य सवैेरप्रहाणादरहं्वं साक्षा- 
ततम्‌ । अर्हन्‌ संृत्तः त्रेधातुकवीतरागः -समलोष्टकाञ्चन आकाङपाणितलसमचिन्तो 
वासीचन्दनकटपो वि्याविदारिताण्डकोरो विययाभिज्ञाप्रतिसंविष्प्राप्तो भवलाभलोभसत्कार- ` 
परा्जखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवा्यश्च संदृत्तः । यावदसौ पिण्डपात उ 69 
प्रविष्टो महाजनकायेनोद्रीक्षयमाणो जिहेति । अथ स पद्माक्षो भगवतः सकारमुपसंक्रम्य % 
भगवन्तं विज्ञापयामास-साधु मे भगवांस्तथा करोतु यथा मणिरत्नमन्तर्धीयित । भगवानाह 
कर्मजं द्येतत्‌, न शाक्यमन्तधोपयितुम्‌ । अपि तु तथा करिष्यामि यच्छराद्धा द्रस्यन्ति 
नाश्राद्धा इति । ततो भगवता तथा कृतम्‌ ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त पदमक्षण 
कर्माणि कृतानि येनैवं महेशाख्योऽदैतवं च प्राप्तमिति । मगवानाह-पग्राक्षेणेव भिक्षवः 3 
ूर्वमन्याु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठब्धसंभाराणि परिणतप्रयानि ओघवव्मल्युप- 
सथितान्यवर्यंभावीनि । पब्माक्षेण कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः ग्रयनुभविष्यति ए 
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१६६ अवदानदातकम्‌ । 


न भिक्षवः कमोणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्य- 
ञ्युभानि च । 
न प्रणदयन्ति कमीणि कट्पकोटिदतैरपि । 
४ सामग्रीं प्राप्य कालं च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विद्ाचरणसपनः सुगतो ोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रि्य विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्धः 
सकलं बुद्धकार्य॑कृतवेन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिवरेतः, तस्य राज्ञा 
8 370 10 वन्धुमता शरीरे रारीरप्रजां कत्वा समन्तयोजन श्वतूरतेमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः । तत्र 
अनेकानि प्राणिदातसहल्नाणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति | यावदन्यतमः साथ- 
वाहो महाससुद्रात्सिद्धयानपात्रोऽभ्यागतः । तेन तत्र महदिन्द्रनीलकं रत्नमानीतम्‌ । तेन 
विपदिनः स्त्पं दृष्ट्रा तथागतगुणान लुस्प्ूय ॒तन्मणिरतं विपिन: स्तूपवषंस्थाल्यामुपरि 
निबद्धम्‌ । तस्यायुभवेन दिग्विदिराः सवानीटाकारा अवस्थिता पद्मैश्च पूजां कृला 
15 प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवं गुणानां लाभी स्याम्‌, एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा 
विराग्येयमिति ॥ 


भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन साथवाह आसीत्‌, 
अयं स पद्माक्षः | यत्तेन विपद्ििनः स्तूपे मणिरतमारोपितं तस्य कर्मणो विपाकेनास्य 
मणिरतं शिरसि प्रादुभूतम्‌ । यन्ीटपदनः प्रजा कृता तेनाभिनीकपग्रनेत्रः संृत्तः । यद्मणि- 
20 धानं कृतं तेनेह जन्मन्यहे्वं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तद्युङ्ानामिकान्तड्ु्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्दिं भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्केष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । 
इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


%5 8७ दुन्दुमिखरः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रै्धनिमिः पैर 
श्ष्ठिभिः साथवाहैर्दवेनोगो यक्षैरसुरे्गरुडैः किन्महोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानमप्र्यय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिव्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिटवस्तुनि 
30 अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदाकपरिग्रहो वैश्रवणधनससुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धीं । तेन सद्याकुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते 


६७ दुन्दुभिस्वरः। १६७ 


परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचार्यतः पुत्रो जातोऽभिखूपो ददीनीयः 
प्रासादिको महेशाख्यः कल्यविङ्कमनोज्ञभाणी दुन्दुभिखरनिर्घोषः । तस्य जातौ जातिमहं 
कृत्वा नामधेयं म्यवस्थाप्यते-करं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः- यस्मादयं दारको 
दुन्दुभिखरः, तस्मादस्य भवतु दुन्दुभिर इति नामेति । दुन्दुभिखरो दारकोऽष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंस्धात्रीम्यां द्राम्यां क्षीरधात्रीम्थां द्वाभ्यां मठ्धात्रीम्यां दवाम्यां 5 
करीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टाभिधौत्रीभिरुनीयते वर्ते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आश्य वेते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च॒ 2 22 
श्राद्धो भद्रः कस्याणाराय आत्महितपरहितग्रतिपननः कारुणिको महात्मा धर्मकामः ग्रजा- 
वत्सटस्त्यागरुचिः प्रदान रुचिमंहति व्याग वर्वते ॥ 

यावद्परेण समयेन दुन्दुभिखरो दारको न्यम्रोधारामं गतः । अथासौ ददी बुद्धं 9 
भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीत्या चानुग्यज्ञनैविराजितगात्र व्याभ- 
प्रभालंकृतं सूयंसहश्तातिरेकम्रभं जङ्खममिव रत्पर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शानाचचानेन 
मगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्ता- 
निषण्णो धमश्रवणाय । तस्मै भगवता आरायानुदायं धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्रसी चतुरा- 
स्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेशना कृता, यां शरुता दुन्दुभिखरेण दारकेण विंतिरिखरसमदधतं 15 
सत्कायटष्टिदौकं ज्ञानवन्रेण भिचा स्नोतापत्तिफटं साक्षाक्ृतम्‌ । स टदृषटसव्यो दानग्रदानानि 
दत्वा श्रमणत्राह्मणवनीपकान्‌ दुःखितान्‌ संत्पयित्वा मातापितरावनज्ञाप्य भगवच्छासने 
प्रत्रजितः। तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चखाचलं 
विदित्वा सव॑संस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविष्वंसनधपतया पराहव्य सभहरप्रहाणा- 
दहं साक्षाक्ृतम्‌ । अहन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोधटकाञ्चन आकादापाणि- % 
तकसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो वि्याविदारिताण्डकोरो विदाभिज्ञाप्रतिसंविव्प्राप्तो भवलाभ- 
रोभसत्कारपराच्छखः । सेन््रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवादश्च संटृत्तः ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सवेकतंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
दुन्दुभिखरेण कमोणि कृतानि येनाभिरूपो दरीनीयः प्रासादिकोऽदत्वं च प्राप्तमिति 
भगवानाह दुन्दुभिखरेणेव भिक्षवः प्ूवेमन्पासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि कन्ध % 
संभाराणि परिणतग्र्ययानि ओधवम्प्रलुपसिितान्यव्यंभावीनि । दुन्दुमिखेरेण कमणि 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रस्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये > 323 
परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्वन्ध- 
धालायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्यभान्यद्यभानि च । ु 

न प्रणदयन्ति कमौणि कल्पकोटिदतेरपि । 30 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फठन्ति खट्ट देहिनाम्‌ ॥ 


१ 10.38. मनोज्ञभाणी 0" °वाणी, प060688811] $ @0 ७०१९१ एग 86 1६0 
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१६८ अवदानरात कम्‌ } 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विदाचरणसंपनः सुगतो खोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
युद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रित्य विहरति । यावद्िपद्यी सम्यक्संबुद्धः 
सकलं बुद्धकार्यं॑कृलेन्धनक्षयादिवागनिरनिरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिदैतः, तस्य राज्ञा 
5 बन्धुमता इारीरे शरीरप्रजां कृत्वा समन्तयोजन शत्रततमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोशमुचत्वेन | 
तत्रानेकानि प्राणिदातसहस्राणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावदन्यतरेण 
गृहपतिना विचित्राणि वाचमाण्डानि पुरुषाश्च शिक्षयित्वा तत्र स्तपे नियौतिताः, ये तत्र 
स्तूपे अहन्यहनि वायविरेषैः सत्कारं कुर्वन्ति ॥ 
8 974 किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृह पतिरासीत्‌, अय स दुन्दुभि- 
10 खरः । यत्तेन विपस्यिनः स्ते विचित्राणि वा्भाण्डानि नियोतितानि, तेनेदानीं दुन्दुभि- 
खरः संबत्तः । तेनैव हेतुनेदानीमहैचं साक्ष(च्छतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णाना- 
मेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तडुक्नानां कमेणामेकान्तद्ुह्छः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मा- 
तर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्केष्वेव कमखाभोगः 
करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


15 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
का दा 
६८ पुत्राः । 
८ 375 द्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः 


्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेनीगरयक्षैरसुरैगरुडैः किन्नै्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानप्रत्यय- 
20 मैषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिल्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविराकपय्मरहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सद्शाक्कुरात्कलत्रमानीतम्‌। स तया साधं क्रीडति रमते परिचार- 
यति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पत्री आपनसचा संदत्ता । सा अष्टानां वा 
नवानां वा मासानामव्ययाप्मसूता । महती महती मांसपेशी जाता, यां दृष्टा मातापितरौ 
2 विषण्णौ, अन्ये च गृहवासिनः पस्चिारका ज्ञातयश्च-को नामायमेवंविधो जात इति । ` 
यावदसौ गृहपतिः ओोकागारं प्रविर्य करे कपो दत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः-कस्य 
निवेदयेयम्‌, को ज्ञास्यति किमेतदिति । तस्य बुद्धिरुत्पना-अयं बुद्धो भगवान्‌ सवेज्ञः 
सर्वदर्यी । बुद्धस्य भगवतो निवेदयामि, स ज्ञास्यतीति । स येन भगवास्तनोपसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य भगवन्तं प्रच्छ | भगवानाह-मा भैषीस््वं गृहपते, मा भेषीः । खुविहिते कपासे 


१ 288. पुत्रः 22180 उदान, 


६८ पुत्राः । ९१६९ 


मांसपेशीं सथापयित्वा त्रिर्दिवसस्य पाणिनापमृज्य क्षीरेण पुनः पस्ोक्षख यावत्सप्ताहम्‌ । 8 376 
ततः स्फुरिष्यति, कुमारशतमुपत्सयते । ते च सर्वे महानम्रवलिनो भविष्यन्ति । 

इति भ्रुवा गृहपतिः परं विस्मयमापनः । चिन्तयति च-लछामा मे सुखब्धा यस्य मे इटः 

पुत्रा उत्पस्स्यन्तीति । तेन तथेव कृतम्‌ । यावतसप्तमे दिवसे सा मांसपेशी स्फुटिता 1 कुमार- 
रातमुत्पनम्‌ । सर्वे अभिरूपा ददोनीयाः प्रासादिकाः सवाङ्गप्रलङ्खोपेता महानम्रबलिनः ॥ 5 


। यावत््रमेण उनीता वर्धिता महान्तः संबृत्ताश्च । सर्व यौवनमदमत्ता इतश्चासुतश्च 
परिभ्रमन्तो न्यग्रोधारामं गताः । अथ ते दद््बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणेः 
समटेकृतमशीया चावुग्यज्खनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाटंकरतं सू्यसहस्नातिरेकग्रमं जङ्गम- 
मिव रतपर्वेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददीनाच भगवतः पादामिबन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णा 
धर्मश्रवणाय । तेषां भगवता आशयानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञावा ताद्री चतुरायसलय- 10 
संप्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रुता स्वैरेव र्विदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्िदोकं 
ज्ञानवन्रेण भिचवा स्रोतापत्तिफटं साक्षाकतम्‌ । ते दष्टसया मातापितरावलुज्ञाप्य भगव- 
च्छासने प्र्रजिताः। तैः सरवयुज्यमानेधंटमानैन्यायच्छमानैः सवैछ्ेदाप्रहाणादहैचं साक्षात्कृतम्‌। 
` अर्हन्तो वमभूवुञ्चैधातुकवीतरागाः समलोष्टकाच्चना आकारपाणितठसमचित्ता वासीचन्दन- 
कल्पा विचाविदारिताण्डकोदा विचाभिज्ञाप्रतिसंविस्प्रा्ता भवलाभलोभसत्कारपराच्युखाः 115 

सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पज्या मान्या अभिवायाश्च संदृत्ताः ॥ 


| भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 

कुमार रतेन कमोणि कृतानि, येन महानग्ननकिनः संवृत्ताः, सहिताश्च भरातर इति | ढा 
भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः प्र्ेमन्याघु जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि लन्धसंभाराणि 
परिणतप्रलययानि ओधधत््रस्युपसितान्यवद्यभावीनि । एभिः कृतानि कमौण्युपचितानि । % 
कोऽन्यः प्रल्यनुभविष्यति न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिव्ीधातो विपच्यन्ते 

नाव्धातो, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्रायतनेषु कमोणि 

कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणरयन्ति कमणि कल्पकोटिरतरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठे च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ . % 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्ये विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक 
उदपादि विाचरणसंपनः गतो लोकविदनुत्तरः पुरूषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीभुपनिश्रिलय विहरति । यावद्विपश्यी सम्यक्संबुद्ध 
सकं बुद्धकाय कृत्वा इन्धनक्चयादिवाभ्नि्निरुपधिशेषे निवोणधातौ परिनिडेतः, तस्य राज्ञा 
बन्धुमता शरीरे शरीरप्रजां कृत्वा समन्तयोजन श्वतूरतमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः कोरामुच्वेन, 3 


यत्रानेकानि प्राणिरतसहल्नाणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावद्रो्ठिकानां 
अर्श. २२ 


९७० अवंदानरातकम्‌ । 


शतं निगेतम्‌। तं स्तूपं दृष्टा तथागतयुणाननुस्मृ्य तैस्तत्र स्त्ये एकपुरुषेण वा एकदेहिना व। 

8 38 एकात्मना वा एकचित्तेनेव एकात्मभावेनेव संवैरेकसमृष्टीभूतेः प्रसन्नचि त्तकः प्रीतिजतिरेका- 
त्नीभूतैस्तत्र स्त्ये पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनानि नैवे्रसरसाग्रभोञ्यानि सर्वोपहाराणि 
चोपढौकिंतानि । ध्वजवितानच्छन्नाणि चारोपितानि । आरोप्य एकसमृहीभूत्वा एकखरेण 

6 स्तुतिं कृत्वा प्रदक्षिणशतसहस्नं कृतम्‌ । ततस्तैः संवैरेकात्ममवेनैकचित्तकेन प्रणिधान 
कृतम्‌-अनेन कुरालमूकेनास्माकं तथेवैकातमजाता एकचित्तकाः समानदेहाः समानाचाराः 
समानधर्मः समानपुण्याः समनिवीणा भवन्तु इति ।-तत्रैव स्त्ये एवं भक्तिपरायणा निवताः॥ 


ई # # ॐ ॐ % तेनैव हेतुना इदानीमेकपेशीजाताः समरूपाः समदेहभावाः 
समात्मचित्ताः समवल्वीर्यपराक्रमाः समाचाराः समधरमष् परायणाः समं ज्ञोतापत्तिफलं 
8 ॐ9 10 प्राप्ताः, समं चा्ह्लरं प्राप्ताः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्त( कृष्णो ) 
विपाकः, एकान्तञयुञ्ानामेकान्तञ्युङ्कः, न्यतिमिश्राणां न्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि क्मीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशयुकेष्वेव कम॑खाभोगः करणीयः । 
इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


८ 
६९ यः । 

ए 380 15 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः परः 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेनगि्यकषिरसुरेगरुडेः किंनरेमेहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रसय- 
मेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिलवस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिद्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराक्पसिग्रहो वैश्रचणधनसमुदितो 

20 वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सद्ात्कुटात्कखत्रमानीतम्‌ । स तया साधं करीडति रमते परि- 
चारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो ददरौनीयः ग्रासादिको 
महेाख्यः रिरसि मणिरतयुक्तः । # ॐ # # । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा 
नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्चुः-यस्मादस्य दारकस्य 

8 381 हरिरसि मणिरतं प्रादुर्भूतम्‌, तस्य मणिरतस्य प्रभया स्वै गृहमवभासितं सूयैस्येव, तस्मादस्य 
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६९ सूर्यः । १७१ 


सू्यौ नाम मव्रतु इति । सूर्यो दारकोऽषाम्यो धात्रीम्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां प 
मल्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्या द्ाम्यां ्रीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽ्टामिरधात्रीमि- 

रुनीयते वध्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमेण्डनान्धैश्वोत्तपतोत्ततैरुपकरणविदेषैः । 

आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो मद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितग्रतिपनः 
कारुणिको महात्मा धमेकामः ग्रजावतटस््यागरुचिः प्रदानकौडशल्ो महति त्यागे वतेते ॥ 5 


यावदप्रेण समयेन सूर्यो दारको न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं 
दरात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समलठंकृतमसीव्या चानुन्यज्खनेरविराजितगात्र व्यामप्रभाठंकृतं 
सू्सहस्रातिरेकग्रमं जङ्गममिव रत्पवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरानाच्चानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तं॑प्रसाच खशिरसि मणिरत्रमुद्धृ्य भगवत उपनामितम्‌ । ततः ग्रसादजातो | 
भगवतः पादामिबन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो धरमेश्रवणाय | ततो भगवता सूर्थस्यालुकम्पा- 10 
मुपादाय तन्मणिरतसुपगृद्यारायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्री चतुरायैसलयसंग्रतिवेधिकी 
धमदेदाना कृता, यां श्रुता तेन सूर्येण दारकेण विंदातिरिखरससुद्रतं सत्कायदष्टिदौलं 
ज्ञानवज्रेण भिचा स्नोतापकत्तिफलं साक्षाततम्‌ । स टृष्टसव्यो दानम्रदानानि दा श्रमण- 
ब्राह्मणवनीपकान्‌ दुःखितान्‌ सखान्‌ संत्पयित्वा मातापिरावलु्ञाप्य भगवतः शसने म्र- 8 38 
तरजितः । तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकंः संसास्चन्र चलाचरं 15 
विदित्वा सवेसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वंससनधमतया पराहव्य सधैञेरप्रहाणा- 
दहं साक्षात्कृतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टका्चन आकारपाणितक- 
समचित्तो वासीचन्दनकटपो विदाविदारिताण्डकोशो विद्याभिज्ञाप्रतिसंविप्माप्तो भवलाभलोभ- 
सत्कारपराख्ुखः । सेनद्रोपन्दराणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवा्श्च संवृत्तः ॥ 





भिक्षवः संशायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त सूर्येण % 
दारकेण कमौणि कृतानि येन शिरसि मणिरतं जातम्‌, येन च महेराख्योऽहै्ं च प्राप्तमिति। 
मगवानाह-सूर्येणेव भिक्षवः पवैमन्याघु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि ठब्धसंमाराणि 
परिणतप्र्ययानि ओधव्रसद्युपसितान्यवदयंमावीनि । सूर्येण कमणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्र्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नाव्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव सकन्धधात्वायतनेषु कमौणि कृतानि % 
विपच्यन्ते छ्यभान्यञ्ुभानि च । 


न प्रणस्थन्ति कमौणि कर्पकोटिरातैरपि । | 
सामग्री प्राप्य कालं च फकन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १॥ __ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो रोक 
उदपादि विद्याचरणसंपनः खगतो लोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां ॐ 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिव्य विहरति । यावद्विपइयी सम्यक्संबुद्ध; 8 38 


१७२ अवदानदरातकम्‌ । 


सकलं वुद्धका्ं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभ्निर्निरुपधिशेषे निवीणधातौ परिनिडैतः, तस्य रज्ञा 
बन्धुमता शरीरे शरीरप्रूजां कृत्वा समन्तयोजनश्वत्रतमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः कोरमुच- 
लेन । यत्रानेकानि प्राणिरातसदस्नाणि कारान्‌. कृत्वा खगेमोक्षपरायणानि भवन्ति । तत्र 
स्तूपमहो वतेते । श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयो विचित्रैर्गन्धमास्यविकेपनैर्छत्रेष्वैजैः पताकाभिः 

2 पूजां कुवन्ति । यावदपरेण पुरुषेण राज्ञाः सकाशाद्‌ चूतं करीडतः सूयांभासं मणिरतं 
निर्जितम्‌ । ततस्तेन प्रसादजातेन विपदियनश्वैवये वर्षास्थाल्यां समारोपितम्‌ । ततः पादयो- 
निपद्य प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुदाठेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरित्यागेन च एवंविधानां 
गुणानां लाभी स्याम्‌, एवंविधं शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयम्‌, एवंविधेन चूडायां 
वद्धेन मातुः कुक्षर्निगेच्छेयमिति ॥ 

10 भगवानाह कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन समयेन अक्षधूत आसीत्‌, 
अयं स सयः । यत्तेन विपदधियनः स्त्पे रलं समारोपितं तेनास्य रिरसि मणिरतं प्रादु- 
भूतम्‌ ! तेनैव हेतुना अभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकः । अर्हं च साक्षात्कृतम्‌ । इति 
हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तद्यु्ानामेकान्तद्युञ्चः, 
व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्त्दिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमण्यपास्य व्यति- 

15 मिश्राणि च, एकान्तञ्केष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ `. 


-------*-,4------- 


७० मह्रपताकरा । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो. गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैरि 

्रष्ठिभिः सार्थवादहैर्दवेनगिर्यकषैरसुरेगरुडः किनेरैभहोरोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो 

% रगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्छानप्रव्यय- 
तैषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंधः कपिव्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे | कपिवस्तुनि अन्यतम 
दाक्य आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीण विराठपगिग्रहयो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधन- 
प्रतिस्पर्धी । तेन सब्ाक्कुकात्ककत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति रमते परिचारयति । 
तस्य जीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्रो जातः अभिरूपो ददनीयः म्रासादिकोऽतिक्रान्तो 
% मानुषं वर्णमसंप्रा्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । यदासौ कुमारो जातस्तदा देवताभिर्दिव्याः पताकाः 
समन्तत उच्छापिताः, दिव्यानि ` वा्यभाण्डानि पराहतानि; दिव्यानि चो्व्कुसुदपब- 
पुण्डरीकमान्दारवाणां - पुष्पाणि क्षिप्तानि, ` सव च. कपिख्वस्तु नगरं यरासा आगप्ररितम्‌ ; 
सर्वगृहेषु चास ॒नान्ना. पताका उच्छरापिताः, । तस्य. जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं 
5 386 व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातस्य यदसा सवे- 


5 384 


१ 2188, मह्टपताकः, 


७० महटपताका ।. १७२ 


लोक आप्रूतितः, तस्माद्भवतु दारकस्य विदितया इति नामेति । विदितयदा दारकोऽष्टाम्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्राभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्राम्यां मठधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
क्रीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । .सोऽष्टाभिधत्रीमिरुन्नीयते . वध्येते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणषिरेषेः । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च 
श्राद्धो मद्रः. कल्याणदाय आत्महितग्रतिपनः . कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सकः ॥ 5 


यावदपरेण समयेन  न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्ात्रिदराता 
महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमरील्या चांनुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाक्कृतं सर्थसहल्ना- 
तिरेकग्रभं जङ्गममिव ` रत्नपवंतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद शंनाच्ानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवत्पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तस्मे भगवता आरायानुरायं धातुं. प्रकृति च ज्ञात्वा ताटृसी चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकी 10 
धमेदेदाना कृता, यां श्रत्वा . विदितयश्सा दारकेण विंडातिरिखरससुद्रतं सत्कायदध्दर 
्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ । स टष्टसलयः श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकेम्यो 
दानगप्रदानानि दक्वा म।तापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन युज्यमानेन घट- 28 38 
मानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं .विदित्वा सर्वैसंस्कारयतीः 
दातनपतनविकिरणत्िध्वंसनधमेतया पराह सवैञचिशग्रह्ाणादर्हच्वं साक्षात्कृतम्‌ । अन्‌ 15 
सेदृत्तः त्रेधातुकीतरागः समटो्काज्नन आकाडपाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो 
विदाविदास्तिाण्डकोरो विदयामिज्ञाप्रतिसंविग्माप्तो भवलाभलोभसत्कारपराचखः । सेन्द्रो 
पेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवादश्च संवृत्तः । स याचितचीवरं परिभुङ्के अरपमयाचितम्‌ , 
याचितपिण्डपातरायनासनग्ानप्रययमेषज्यपरिष्कारान्‌ परिमुङ्क अस्पमयाचितम्‌ ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवेसेदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पम्रच्छुः-कानि भदन्त % 
विदितयद्यसा कमौणि कृतानि येन जातमात्रस्य देवताभिः पताका उच्छापिताः, यशसा च 
सवलोक आगप्रणः, प्ररज्य चाैत्वं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह विदितयायैव भिक्षव 
पूवमन्याञ्च जातिषु कमाणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रयथानि ओघव- 
स्मद्युपस्थितान्यवदयंभावीनि । विदितयशसा कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्यनुभवि- 
ष्यति १ न भिक्षवः क्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न % 
तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
डुभान्यञ्यभानि च | 


न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोधिरतेरपि । 
सामग्री ्राप्य काठकं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्येकनवते कल्ये विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि % ॐ ऽ 
विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः दास्ता देवमलुष्याणां बुद्धो 


8 388 


१७७ अवदानरातकम्‌। 


भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिलय विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्ध सकलं 
बुद्धका्यं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिव्रेतः, तस्य राज्ञा बन्धुमता 
दारीरे शरीरप्ूजां कृत्वा समन्तयोजनश्वतूरतरमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोरासुच्चत्ेन । यत्र 
अनेकानि प्राणिरातसहस्नाणि कारान्‌ कृत्वा खगेमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावद्राज्ञा बन्धुमता 


6 स्तूपमहः कारितः । तत्र च स्तूपमहे वतेमाने महानां मध्ये पताका उच्छरापिता । यावद्राज- 


10 


15 


मलेन राजम्ठो निहतः । ततस्तेन महपताका आसादिता । स तामादाय अनेकग्राणिरात- 
सहन्नपरिव्रतो नानाषिचित्रिवीचैर्वादयमानैर्येन विपरियनः स्तृपस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
तथागतगुणानामनुस्मरणं कृत्वा तां पताकां स्तूपयष्टां बद्धा प्रणिधानं कृतवान्‌-अहमप्यवे- 
विधानां गुणानां कामी स्याम्‌, एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-रवि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन मह आसीत्‌, अयं 
स विदितयदाः । यदनेन विपस्थिनः स्तूपे काराः कृतास्तेन संसारेऽनन्तं सुखमलुभूतवान्‌ । 
तेनैव हेत॒ना इदानीमरह्॑वं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमंणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तड्ङ्नानामेकान्तडङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव ` 
एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तद्चष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । 
इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


अंटमो वगेः । 
तस्योदानम्‌- 


सुप्रभा सुभ्रिया चैव शुदा सोमा तथापरा । 
कुल्या सुन्दरी चैव मुक्ता चैव कचङ्गछा । | 
क्षेमा विरूपा च # # वर्गो भवति समुदितः ॥ . 6 


७१ सुप्रभा । . 


बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्र्धनिमिः पैरिः 8 1 
्र्ठिभिः साथवाहैर्दवेनीगेयषैरखुरेगंर्डेः किन्नैैमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यार्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानप्र्यय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विष्रति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे। श्रावस्त्या- 10 
मन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविराल्पग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सद्शाक्कुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति रमते 
परिचिारयति । तस्य ीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसत्वा संवृत्ता । सा अष्टानां 
वा नवानां वा मासानामव्ययास््रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ` ददानीया प्रासादिका 

दिव्याठंकार भूषिता मणिरतेन कण्ठे आत्रद्धेन । तस्माच प्रभा निर्गच्छति, यया स्वौ 15 
श्रावस्ती अवभासते । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते- कि मवतु 
दारिकिाया नामेति । ज्ञातय ऊचचुः-यस्मादनया जातमात्रया मणिरत्तावभासेन सर्वा श्रावस्ती 
अवभासिता, तस्माद्भवतु दार्किायाः सुप्रभेति नामेति । सा सुप्रभा दारिका अष्टाभ्यो 
धात्रीम्यो दत्ता द्वाभ्यामंस्धात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मख्घात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
ऋीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌। सा अष्टाभिधौत्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन % ¬ 9 
सर्पिषा सरपिमण्डेनान्यैश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरोषेः । आञ्यु वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । सा 
दारिका श्राद्धा भद्रा कल्याणाइया आत्महितपरहितग्रतिपनना । तस्या ये ये. याचनका 
आगच्छन्ति, तेभ्यस्तेभ्य: कण्ठादठंकारमवसुच्य प्रयच्छति । दत्ते च पुनरकंकारः प्रादुभवति ॥ 

यावदसौ दारिका कमेण महती संदृत्ता, तदा तस्या वहवो याचनका आगच्छन्ति, 
राजपुत्रा अमाद्यपुत्राः श्रष्िपत्राश्च । तेरुपद्रूयमाणः पिता चास्याः करे कपोकं दत्त्वा ॐ 
चिन्तापरो व्यवसितः-ययेकस्मै दास्यामि, अन्ये मे अमित्रा भविष्यन्तीति । यावदसौ 
दारिका पितरं चिन्तापरमवेक्ष्योवाच-तात किमसि चिन्तापर इति । तेन सोऽथ विस्तरेण 
समाख्यातः । दारिका कथयति-तात न ते शोकः कतेन्यः। खयमेवाहं सप्तमे दिवसे खयं- 
वरमवतरिष्यामीति । ततः श्रेष्ठी राज्ञः प्रसेनजितो निवे श्रावस्यां घण्टावघोषणं कारया- 
मास-सप्तमे दिवे सुप्रभा दारिका खयंवरमवतरिष्यति, येन वो यत्करणीयं स॒ तत्करोलिति॥ 3 
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१७६ अवदानशतकम्‌ । 


ततः सक्तमे दिवसे ख्रभा दारिका रथाभिरूढा काषायं ध्वजसुच्छरप्य बुद्धं भगवन्तं 


चित्रपटे ठेखयित्वा अमिष्ट्वती बीथीमवतीणा । सा तत्र राजपुत्रैरमाद्यपुत्रैः श्रेषठिपुत्रश् 
सोत्कण्ठोद्रक््यमाणा विचित्राभिः कथाभिः संज्ञप्योवाच-सवैयाहं न केनचिदरोन भवतां 
परिभवं करोमि । केवलं तु नाहं कामेनार्थिनी । बुद्धं शरणं गतास्मि । तस्य सकाशे प्रत्रजिष्या- 
5 मीति । ततस्ते निर्भत्सिताः प्रतिनिवृत्तः । सुग्राभपि दारिका भगवत्सकाडशसुपसंक्रम्य भग- 
वतः पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णा धमेश्रवणाय । तस्या भगवता आङायानुरायं धातुं 
प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्री चतुरार्यस्यसंप्रतिवेधिकी धमदेशना कृता, यां श्रुता सुप्रभया 
दारिकिया विंरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदटिदौलं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्करृतम्‌, 
अभिनिहारश्च कृतः । अथ सुप्रभा दारिका उव्थायासनादे कांसमुत्तरासद्धं कृत्वा येन भगवां- 
10 स्तनाज्ञटि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-कभेयाहं भदन्त खाख्याते धमेविनये प्रतरञ्यासुप- 
संपदं भिक्षुणीभावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयेमिति । ततो भगवान्‌ संकक्षयति- 
8 4 अनया अस्मच्छासने महद्िनेयाकर्षणं कर्तव्यमिति । ततो भगवतोक्ता-गच्छ दारिके पषेद- 
मवलोकयेति । ततः सुप्रभा दारिका जेतवनानिर्गल् तत्रागता । तत्रैकेकस्यैवं भवति-वटे- 
नैनां हराम इति । ते तामाक्रमित॒मारब्धाः । ततः सुप्रभा दारिका तैरुपक्रम्यमाणा वितत- 
15 पक्ष इव हंसराजो गगनतलमभ्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायाणि दरयितुमारब्धा । आयु 
पृथग्जनस्य ऋद्धिरावर्जनकरी । ततस्ते तदद्यद्धुतं देवमनुष्यावर्जनकरं प्रातिहार्य दृष्ट 
उदण्डरोमाणो मूलनिकृत्ता इव द्रुमाः पादयोर्निपदय विज्ञापयितुमारब्धाः-अवतर अवतर भगिनि, 
ययेते त्वया धमी; साक्षारृताः । अस्थानमेतद्‌ यतं कामान्‌ परिमुञ्जीथा इति । ततः सुप्रभा 
दारिका गगनतलादवतीय जनकायस्य पुरस्तास्स्थत्वा तथाविधां धमेदेदानां कृतवती, 
%0 यां श्रत्वा अनेकैः प्राणिदातसहतैः सलयदर्शानं कृतम्‌ । ततो भगवता महाप्रजापल्याः संन्यस्ता । 
ततस्तया म्रव्राजिता उपसंपादिता च । तया युज्यमानया घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव 
पञ्चगण्डकं संसारचक्र चराचलं विदित्वा सवसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसन- 
धर्मतया पराहत सवै्ेरग्रहाणाददैत्वं साक्षा्छृतम्‌ । अहैन्ती संदृत्ता, त्रैधातुकवीतरागा 
8 5 समगोष्टकाञ्चना आकारापाणितकुसमचित्ता वासीचन्दनकट्पा विद्याविदारिताण्डकोडा 
ॐ वि्ाभिज्ञाप्रतिसंवि्म्राप्ता भवलाभलोभसत्कारपराच्छुखा । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्या 
मान्याभिवाद्या च संदृत्ता ॥ ४ 


भिक्षवः संशयजाताः सवे संरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
सुग्रभया दार्किया कमीणि कृतानि, येनाभिरूपा दर्शनीया प्रासादिका, मणिरनं च कण्ठे 
प्रादुर्भूतम्‌, प्रत्रञ्य चार्ह्वं साक्षात्करतमिति । भगवानाह-सुग्रभयेव भिक्षवः प्रवैमन्याञु 
ॐ जातिषु कमणि. कृतान्युपचितानि .। कोऽन्यः प्रयनुमविष्यति £ न भिक्षवः कमोणि 
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७२ सुश्रिया । १७७ 


कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ्यभान्यञ्चुमानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रच॑ भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते क्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक 6 
उदपादि विया चरणसंपननः सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
वुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिल विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्धः 8 6 
सकलं वुद्धकार्थं॑कृतेन्धनक्षयादिवाभ्निर्निरुपधिरेषे निवौणधातौ परिनिकैतः, तस्य राज्ञा 
बन्धुमता शाशरे शरीरप्रूजां कृत्वा समन्तयोजनश्वतूरत्रमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः कोदासुचल्रेन । 
या बन्धुमतो राज्ञोऽग्रमषिषी बद्धीभूता, तया विचित्राण्याभरणानि शरीरादवमुच्य तत्र स्तूपे 10 
दत्तानि । ततः पादयोर्निपल प्रणिधानं कृतवती-अनेन कुडालमूकेन वचित्तोत्पदेन देय- 
धर्मपरित्यागेन चाहें प्राभ्ुयामिति ॥ 


भगवानाह किं मन्ये भिक्षवो या सा तेन काठेन तेन समयेन राज्ञो बन्धुमतो 
अग्रमहिषी आसीत्‌ , इयं सा सुप्रभा । यदनया विपस्िनः स्त्पे विचित्राण्याभरणानि समा- 
रोपितानि, तेनाभिरूपा दशनीय प्रासादिका स्वाङ्गप्रयङ्खोपेता संडइत्ता । यत्प्रणिघानं कृतम्‌ , 16 
तेनेदानीपहेखं साक्षाक्रतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कममेणामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तञ्ुद्धानामेकान्तञ्च्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिभिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञङ्चष्वेव कमखाभोगः करणीयः । 
इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ | 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 20 


9 
"दक 2 २ 


७२ सुप्रिया । “र 
वुद्धो भगवान्‌ सल्कृतो गुरुक्रेतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्षनिभिः पैरैः 27 
्रष्ठिमिः साथेवाहैर्देवैनागरयनषिरसुरे्गरुडेः किन्नरैमैहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्नर- 
महोरगामभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्रलययभेष्रज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डद स्यारामे । % 
तन खदु समयेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः पत्नी आपनसचा संबत्ता । सा अष्टानां वा 
नवानां वा मासानामलयास््रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददोनीया प्रासादिका 
सवाङ्गध्लयङ्गोपेता श्रावस्यधिवासिनो जनकायस्यातीव प्रिया । तस्या जातौ जातिमहं कृता 
नामघेयं न्यवस्थाप्यते-रकिं भव्रतु दारिकाया नमिति । ज्ञातय ऊचुः यस्मादियं प्रिया स्वजनस्य, 


तस्माद्भवतु दारिकायाः सुगप्रियेति नामेति । जातिस्मरा जातसात्रा गाथां भाषते-., ` ॐ 
अ. दा. २३ 


१७८ अवंदानंशतकम्‌। 


दत्त हि दानं वह वाट्पकं वा 
विस्तीयते क्षेत्रविदोषयोगात्‌ । 

तस्माद्धि देयं विदुषा प्रयत्नात्‌ 
बुद्धाय रेकेन्द्रसुरेराय ॥ १ ॥ 


5 अथास्या मातापितरावन्ये च गृहवासिनस्तं वाक्यन्याहारं श्रुता भीतान्नस्ताः 

४8 संविभ्रा आङ्ृष्टरोमकूपाः कथयन्ति-पिशाचीव सेयं दारकिति । सा कथयति-अम्ब नाहं 
पिदाची नापि राक्षसी, किः तर्हिं दार्कि। इच्छामि दानानि दातुमिति । ततोऽस्या मात्रा 
अनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेदितम्‌-एवमेषा दारिका व्रूत इति। ततस्तेन गृहपतिना हृधतुष्ट- 
्रसुदितेन भगवानन्तृहे सभिक्चुसंधो भोजितः, तस्याश्च नाम्ना दक्षिणदेरानं कारितम्‌ ॥ 


10 यावदसौ दार्किा कमेण सक्तवषी सेंच्ृत्ता, मातापितरावनुक्ञाप्य भगवच्छासने 
्र्रजिता । सा सर्वासां भिक्चुणीनामिष्टा कान्ता प्रिया मनापा | यावत्तत्र काठेन महादुर्भक्षं 
प्रादुर्भूतं दुर्भिक्षान्तरकट्पसदराम्‌, यत्रानेकानि प्राणिरतसहस्नाणि अनपानवियोगात्कालं 
ुर्बन्ति । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्द मामन्रयते स्म- गच्छ आनन्द, महचनात्सुग्रियां बद- 
चतस्नसे पर्षदल्ञैमास्यं चीवरपिण्डपातदायनासनग्टानप्रल्ययभेपज्यपरिष्कारः प्रतिपादयितव्या 

15 इति । तत॒ आयुष्मानानन्दः सुप्रियं गत्वोवाच-भगवानाह-चतस्नस्ते परिषद ज्ञैमास्यं 
चीवरपिण्डपातङायनासनग्टानप्रल्ययमैषज्यपरिष्कारेः प्रतिपादयितव्या इति । ततः सुप्रिया 
कृतकरपुटा भगवत आज्ञां शिरसि कत्रा कथयति-एवमस्त्विति ॥ 


8 9 सुप्रिया श्रावस्तीममिसंप्रसिता गोचरवब्यवटखोकनाथेम्‌। यावदेषा प्रवृत्तिरनाथपिण्डदेन 
श्रता । स त्रसित सुप्रियाया अग्रतो भूतः कथयति-सुप्रिये क॒ गच्छसीति। सा कथयति- 

20 भगवानाह त्रैमास्यं वेयावरृलकर्मणि नियुक्तेति । अनाथपिण्डद उवाच-अल्पोत्सुका भव, अहं लां 
सर्वेण प्रवारयामीति | सुप्रिया कथयति-किंमत्राश्चयं यदि तातो दृष्टस्य; प्रवारयति समन्ततो- 
ऽन्तर्दितानि निधानान्यमिसमीक्षय । अहं तु द खिजनस्यानुगप्रहं करोमीति । तथा पञ्चभिरुपा- 
सकडातैरद्पोत्पुका क्रियते । माठिकया देव्या, वर्षाकारया क्षत्रियया, ऋषिद त्तपुराणाम्यां 
स्थपतिम्यां, विदाखया भरगारमात्रा, राज्ञा प्रसेनजिता । अटवीगता तत्राप्यमनुष्यैमनुष्यवेष- 

25 धारिभिः प्रवार्यते । तया एवं प्रवार्यमाणया भगवान्‌ सश्रावकसंघल्रेमास्यमुपस्थितश्वीवर- 
पिण्डपातरायनासनग्कानम्रल्ययभेषज्यपरिष्करेः । तत्रैव च त्रेमास्ये युज्यमानघटमानन्यायच्छ- 
मानया इदमेव पच्चगण्डकं संसारचक्रं चाचरं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरण- 
विष्वं सनधर्मतया पराहत्य स्शग्रहाणादर्हचं साक्षाक्रतम्‌ । अहैन्ती संवृत्ता त्रैधातुक- 
वीतरागा समखोष्टकाञ्चना आकारापाणितठकसमचित्ता वासीचन्दनकट्पा विद्याविद्‌ारिताण्ड- 
90 कोरा विदाभिनज्ञाप्रतिसंविष्मराप्ता भवलाभलोभसत्कारपराख्छुखा । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां 


पूज्या मान्यामिवाचा च संव्त्ता ॥ 
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७२ सुप्रिया । १७९ 


अथ भगवा्ञिमास्याययात्करतचीवरो निष्ठित चीवरः समादाय पात्रचीवरं . श्रावस्व्या 
राजगृहं संप्रथितः साधं॑श्रावकसंधेन | ततः सुप्रिया भगवानन्तमोर्गे अल्पोत्खुकः 
कृतः । यावदसौ # [ अव्पो दिकामटवीमनुप्राप्तः, गण्डीदेराकाखो जातः, पथ्यदनं च 
नासि । तया भगवान्‌ सश्रावकसंघ उपनिवेरितः । ततः पात्रं वामे पाणौ ग्रतिष्ठाप्यो- 


वाच, प्रव्याहृतवती-यदि पुण्यानामस्ि विपाकः, पात्रमेवंविधभक्ष्यमोञ्यादिना परिपर्यतेति। 


ततो देवतया दिव्यया सुधया परिपूरितम्‌ । ततः सुग्रियया अनुपरिपाटिकया सवैस्य भिक्षु- 
संघस्य पात्राणि प्ूरितानि । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-एषा अग्रा मे भिक्षवो भिक्ुणीनां 
मम श्राविकाणां कृतपुण्यानां यदुत सुप्रिया भिक्ुणी ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवतां पप्रच्छुः। कानि भदन्त 


सुगप्रियया क्मीणि कृतानि) येन आब्ये कुठे जाता अभिरूपा दरदानीया प्रासादिका अभिमता 10 


सवेजनस्य, प्रत्रज्य चाहें साक्षा्छरृतमिति । मगवानाह-सुग्रिययैव भिक्षवः प्रव॑मन्यासु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि टब्धसंमाराणि परिणतप्रययानि ओधवप्प्रयुपयितान्थवद्यं- 
भावीनि । सुप्रियया कभोणि कृतान्युपचितानिं । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि वाहये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, 


अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यञ्युभानि च | 15 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २॥ 
भूतपूर्वं मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव मद्रके कल्पे विंदातिवभेसहस्नायुषि प्रजायां 
कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुष- 


दम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌। स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिलय विहरति 2 


ऋषिपतने मृगदावे । अथ कादयपः सम्यक्संबुद्धः प्रवोहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगण- 
परिव्रितो भिक्चुस॑घपुरस्कृतो वाराणसीं नगरीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदन्यतरः श्रष्ठी सपरि- 
जन उदानं गतः, प्रभूतं च खादनीयं भोजनीयं नीतम्‌ । यावत्तस्य प्रेष्यदारिकया 

शरः # ऋ # | ( तया ) मगवान्‌ सश्रावकसंधोऽन्तमगिं दृष्टः । तस्याः ग्रसादजाताया 


बुद्धिरुत्पना-किं मां खामी द्विरपि दासीकरिष्यति, यच्हं भगवन्तं भोजयेयमिति । तत-% 


स्तया वन्धनताडनमगणयित्वा भक्तपेडासुद्धाव्य भगवान्‌ सश्रावकसंघो विचित्रेणाहारेण 
संतितः । ततः श्रष्ठिनः सकाशमुपसंक्रान्ता । यावच्छष्टिना उक्ता-दारिके क॒ सा भक्त 
पेडति । सा कथयति-मगवान्‌ मे कादयपः सम्यक्संबुद्धः पिण्डकेन. प्रतिपादितः 1 इति 


१ कपलध्ानाः 1106080 ता, 10686 पशाअश्०)8 शार€ शण 10610 ४० 
1680016 116 & शू 1176 &ओ, ध्ब्व्मगताण् ० (06४20 नव्णक्षन), 1007 
08.068 {190 16 886 &11] ९8116 ९००1२९९७ 166, 4 (4्गताणद् ४० कल्पदमावदान 
४18 : पेडामादाय पेषटिकीम्‌ 
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१८० अवदानरतकम्‌ । 


श्रुत्वा श्रेष्ठी परं विस्मयमापनः । ततस्तेन हषटतष्टम्रसुदितेनोक्ता-गच्छ दारक, अदाग्रेण 
त्वमदास्ी भव, या त्वं मम सुप्तस्य जागर्षीति। सा कृतकरपुटा गृहपतिं विज्ञापितवती-अयु- 
जानीहि माम्‌, भगवच्छासने प्रत्रजिष्यामीति । ततोऽस्याः श्रेष्ठिना पात्रचीवरं दत्तम्‌ । 
सा खकेन पात्रचीवरेण भगवच्छासने म्र्रजिता । भगवतः कारयपस्य प्रवचने दरावषं- 

5 सहस्राणि वैयादृलं कृतम्‌, भक्तेसतर्पणेयवागू पाने ्निव्यकैर्नैमित्तिकैर्दीपमाटाभिः कठिनचीेरे- 
दानग्रदानानि दा प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मया भगवते काड्यपाय कृच्छ्रेण समुदानीय 
दानग्रदानानि दत्तानि, अनेनाहं कुरालमूेन चित्तोत्पादेन देयधममपर््यागेन च भगवतः 
शाक्यसुनेः प्रतज्याहं्ं प्राभरुयामिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यच्वे भिक्षवो यासौ प्रेष्यदारिका, इयमसौ सुप्रिया । यदनया 

10 भगवान्‌ कादयपः पिण्डकेन प्रतिपादितः, तेन आब्ये कुठे जाता अभिरूपा ददौनीया 

प्रासादिका अभिमता सवैजनस्य । य्मणिधानं कृतं तनेदानीमरहै्वं साक्षा्कृतम्‌ । इति 

हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानां क्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्युद्ानामेकान्तड्ह्कः, 

व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य ग्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तड्ष्केष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ` 


5 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
जि 
७२ शङ्खा । 
5 14 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैरिः 


शरष्ठिभिः साथवाहर्देवेनोगेयकषेरसुरैगरुडेः किननरैम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छान- 
20 ग्र्यमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिव्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । शाक्येषु 
रोहिणो नाम शाक्यः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराठ्पय्मरहो वैश्रवण- 
धनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सद्शा्कुटात्क्त्रमानीतम्‌। स तया सां क्रीडति 
रमते पस्विारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता । स करे 
कपोलं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुदिता। 
% ममाव्ययात्सवैखापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स श्रमणव्राह्मणनैमित्तिक- 
सुद्संबन्धिवान्धवैरुच्यते-देवताराधनं कुरुष्वेति । सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी रि्वरुणक्ुबेर- 
वासवादीनन्यांश्च देवताविरोषानायाचते । तद्था-आरामदेवता वनदेवताश्वत्वरदेवताः 
छङ्वाटकदेवता वलिग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधार्मिका निल्यानुवद्धा अपि देवता 
आयाचते स्म | असि चैष रोके प्रवादो यदायाचनदेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच 
30 नैवम्‌ । यच्येवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्नमभविष्यत्तयथा राज्ञश्वक्रव्तिनः । अपि तु 


> 5 त्रयाणां स्थानानां संमुखीमावा्पुत्रा जायन्ते दुदितरश्च । कथमेषां त्रयाणाम्‌ १ मातापितरौ 


७२ शङ्का 1 १८१ 


रक्तौ भवतः संनिपतितो, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धर्वैश्च प्रव्युपसितो भवति । 
एतेषां त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च ॥ 


स॒चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमा च दारिका अन्यतमस्मादेवनिकाया- 
द्युत्वा तस्य प्रजाप्यः कुक्षिमवकरान्ता । तया खामिने निवदितम्‌ । ततः खामिनोच्यते- 
भद्रे यदि पत्रे जनिष्यसीयेवे कुदाकम्‌, अथ दुहितरम्‌, तयेव सह त्वां निष्कासयामीति । 5 
याबदसावष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययात्म्रसूता 1 दारिका जाता अभिरूपा ददौनीया 
प्रासादिका अतिक्रान्ता मानुषं वर्णमसंप्राप्ता च दिव्यं वणेम्‌ , श्वैखैः प्रावृता अनुपच्ततिव 
गर्भमडेन । यावद्रोहिणिन श्रुतं प्रजापती ते प्रसूता दारिका जातेति, स कुपितः ग्रविष्टः। 
ततोऽस्य प्राप्या दिव्यवल्लप्रादृता दारिकिोपनीता । . ततो रोहिणः शाक्यो दारिकां दृष्ट 
प्रं विस्मयमापननः । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-र्किं भवतु दारि 10 
काया नामेति । ज्ञातय ऊत्वुः- यस्मादियं श्ुङ्वस्षपरिदरता जाता, तस्माद्भवतु दारिकायाः 
शङ्केति नामेति । शुषा दारस्किा अष्टाभ्यो धात्रीम्यो दत्ता द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीमभ्यां द्राम्यां मक्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां ऋरीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌। सा अष्टाभिधोत्रीमि- 8 16 
रुनीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्येश्वोत्तप्ोत्ततैरुपकरणविशेषेः । 
आद्यु वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ । यथा यथा च शङ्खा दारिका वधते, तथा तथा तान्यपि 15 
वञ्लाणि वधेन्ते न च मलिनीभवन्ति, न चास्याः कायो मठेनामिभूयते ॥ 


यदा श्ुङ्का दारिका करमेण महती संइत्ता, तदास्या वहवो याचनका आगच्छन्ति 
राजपुत्रा अमाव्यपुत्राश्च । तत्तैरुपद्रूयमाणः पिता चास्याः करे कपोरं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवसितः-ययेकस्मै दास्यामि, अन्ये मे अमित्रा भविष्यन्तीति । यावदसौ दारका पितरं 
चिन्तापरम्ेक्ष्योवाच-तात किमसि चिन्तापर इति । तेन सोऽर्थो विस्तरेण समाख्यातः । % 
दारिका कथयति-तात न ते शोकः कर्तव्यः, नाहं कामेनार्थिनी, मगवच्छासने म्रत्रजिष्यामि, 
अनुजानीहि मां ततिति । यावदसौ मातापितराबनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्र्रजिता । येनैव 
वेण प्रावता जाता, तत एव परिप्रणं पञ्च चीवरं संपनम्‌ । तया युज्यमानया घटमानया 
न्यायच्छमानया इदमेव पच्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः रातन- 
पतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहल्य सवैञचिरप्रहाणादहै्वं साक्षात्कृतम्‌ । अहेन्ती संइत्ता, % 
त्रधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकाडपाणितकसमचित्ता वासीचन्दनकल्पा विबा- 
विदारिताण्डकोरा विचाभिज्ञाप्रतिसंविम्माप्ता मवलामकोभसत्कारपराच्छखा । सेन््रोपेन््राणां 
देवानां पूज्या मान्याभिवादयया च संबृत्ता ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि भदन्त ड्या 
कमणि कृतानि, येनाब्ये कुठे जाता अभिरूपा दरदीनीया प्रासादिका खछ्वलप्राढृता । ॐ > 1; 
्र्रज्य चातलं साक्षाकृतमिति । भगवानाह-ुञ्यैव भिक्षवः पूर्वेमन्याखु जातिषु कमोणि 
कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधवत्प्रत्युपसितान्यवद्यभावीनि । युङखया 


१८२ अवदानरातकम्‌ । 


कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृता- 
न्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु क्मीणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यञ्यभानि च । 
न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काटं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंङातिवर्षसहस्रायुषि प्रजायां 
कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो टोकविद नुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिल विहरति 
ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्यतरा श्रेष्ठिभायौ श्राद्धा भद्रा कल्याणाराया केनचिदेव 
10 करणीयेन ऋषिपतनं गता । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिदाता महापुरुषक्षणेः 
समलकरृतमरी्या चानुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकरतं सुयंसहस्रातिरेकम्रभं जङ्गममिव 
रल्नपर्धैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददनाच् भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णा 
धर्मश्रवणाय । ततोऽस्या भगवता कायपेन धर्मो देदितः । तया ठब्धप्रसादया भगवन्तं 
सश्रावकसंधमन्तर्गृहे भोजयिता मिक्चुसंधाय कठिनचीवरमनुग्रद त्तम्‌, मेण च मातापितरा- 
15 वुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रव्रजिता ॥ 
किं मन्यध्वे भिक्षवो यासौ श्रष्ठिमाया, एषेवासौ शका भिक्षुणी । यदनया 
भिक्षुसंघाय कठिनचीवरमनुप्रदत्तं तेन डक्वल्नप्रादरता जाता । यद्रहयचयैवासः परिपाठित- 
स्तेनेह जन्मन्यहत्वं साक्षाक्छृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तद्यु्ानामेकान्तद्यु्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
%0 कृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडष्केष्वेव कर्मखामोगः करणीयः | 
इत्येवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ | 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
- ~ - - 
७४ सोमा | 
बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैर: 
5 19 % श्रष्ठिमिः साथवदहिदवेनागेयक्षेरखरेगंरुडेः किनैरेमहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रयय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डद स्यारामे । श्रावस्त्या- 
मन्यतमो ब्राह्मण आब्यो महाधंनो महाभोगो विस्तीणविराठपरप्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
 वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी त्रयाणां वेदानां पारगः. सनिवण्टकेटभानां साक्षरप्रभेदानामितिहास- 
90 पञ्चमानां पदशो व्याकरणः। स पञ्च माणवकंडातानि ब्राह्मणकान्‌ मत्रान्‌ पाठ्यति । तेन 


€ 
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७४ सोमा । १८२ 
पुत्रहेतोः सदृशाक्ुखात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं करीडति रमते परिचिार्यति । तस्य 
्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसलत्ा संवृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा 
मासानामलयाप्मसूता । दार्किा जाता अभिरूपा दरोनीया प्रासादिका स्ाङ्गग्रयङ्गोपेता । 
तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते-र्कि भवतु दारिकराया नामेति । ज्ञातय 
ऊचुः-ग्रायरोऽस्माके पुत्रपौत्रिकया सोमनामानि क्रियन्ते । भवतु दार्किायाः सोमेति नाम । 5 ढ ‰0 
सोमा दास्किा उनीयते व्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्यैश्वोत्तप्तोत्तते- 
रुपकरणविरेषैः । आद्य वधेते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 

यदा क्रमेण महती संदृत्ता, सा पण्डिता व्यक्ता मेधाविनी पटुप्रचारा स्मृतिमती 
श्रुतिधरा च । यावदस्याः पिता माणवकान्‌ मत्रान्‌ पाठयति, सा श्रुतमात्रेणोद्ृह्णाति । 
श्रत्वा च तेषां शाख्लाणां प्रवापरेण व्याख्यानं करोति । ततोऽस्या यशसा सवा श्रावस्ती 10 
फुटा संब्रत्ता । तीथ्यौश्वास्या अहन्यहनि ददीनायोपसं क्रामन्ति, तया च सह विनिश्चयं कुवैन्ति। 
यदा भगवानयुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुद्धः, तदा श्रावस्तीमागतः । प्रायेण ये पण्डिताः 
पण्डितसंख्याताः, ते भगवतो दर्खानायोपसंक्रामन्ति । ततः सा तान्‌ नपर्यन्ती अन्तजंन- 
मामन्रयते-कोऽत्र भवन्तो हेतुर्यनैतर्दिं राख्रविदो नोपसंक्रामन्तीति । ते कथयन्ति-भगवान्‌ 
सर्वज्ञः शाक्यमुनिनौमेह संपातः, स्वै तंस्रबणाः संगरत्ता इति । ततो बुद्ध इद्यश्रुतप्रूव घोषं 15 
्रुतास्याः सवैरोमक्रूपा ष्टाः । तत्र सोपा दारिका बुद्धशब्दश्रवणाद्भगवत्सकाशसुपसंक्रान्ता । 2» 9 
अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समटेकृतमरीलया चानुव्यज्ञनै- 
विरानितगात्रं व्यामग्रभालंकृतं सूरय॑सहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रततपवेते समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरदनाच भगवत्पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निपषण्णा धरमेश्रवणाय । अथ भगवान्‌ सोमाया 
दारिकाया आदायानुदायं धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताटशीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिबेधिकीं धमेदे शनां 2 
कृतघान्‌, यां श्रुता सोमया विंडतिरिखरसमुद्तं सत्कायदृष्टिदौरं ज्ञानवत्रेण भित्वा स्रोता- 
पत्तिफलं साक्षा्कृतम्‌ । सा टृष्टसत्या महाप्रजापद्याः सकाशे प्र्रजिता । तया युज्यमानया 
घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चलाचलं विदित्वा सवसंस्कार- 
गतीः रातनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहव्य सथ्किरप्रहा णादहं्वं ' साक्षात्करृतम्‌ । 
अहन्ती संवरत्ता त्रैधातुकवीतरागा समटोष्टकाच्चना आकाडपाणितटलसमचित्ता वासीचन्दन- % 
करपा विदयाविदारिताण्डकोरा वि्याभिज्ञाप्रतिसंविष्प्ाप्ता भवलाभखोभसत्कारपराच्छखा । 
सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूज्या मान्याभिवा्या च संत्ता ॥ 

यदा भगवता भिक्ुम्य आज्ञा दत्ता-यूयमेब भिक्षवोऽन्वधेमासं ` प्रातिमोक्ष- 
सूत्रोदेरमुदिरातेति, तदा महाप्रजापव्या-उदिशतु भगवान्‌ ग्रातिमोक्षम्‌, उदिरातु संगतः 
प्रातिमेोक्षमिति । भगवानाद-न ` हि भिक्षुण्यस्तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः पदो ॐ 
धर्ममुदिशन्ति । यदिः युष्माक काचिदुत्सहते सकृदुक्तं धारयितुम्‌, एवमहसुदिदोयमिति । उ 
तेन खु समयेन सा भिक्षुणी तस्यामेव पर्षदि संनिषण्णा संनिपतिता । अथ सा भिक्षुणी 
उत्थायासनायेन भगवांस्तेनाञ्नरिं प्रणमय्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-उदिशतु भगवान्‌ प्राति- 


१८४ अवंदोानदातकम्‌ । 


मोक्षम्‌, उदिशतु खुगतः प्रातिमोक्षम्‌ । अहं सकृदुक्तं धारयिष्ये । ततो भगवता विस्तरेणोदिष्टः, 
सोमया सकृटुक्तो धारितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषा अग्रा मे भिक्षवो 
भिक्ुणीनां मम श्राविकाणां बश्रुतानां श्रुतधरीणां यदुत सोमा भिक्षुणी ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सव॑संरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 
5 सोमया भिक्षुण्या कमीणि ृतान्युपचितानि, यनाव्ये कुले जाता अभिरूपा ददांनीया 
प्रासादिका श्रुतिधरा च संशृत्तेति । भगवानाह-सोमेयेव भिक्षवः पूर्वैमन्यासु जातिषु 
कमणि कृतान्युपचितानि ठ्न्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानि ओधवत्म्त्युपसितान्यवद्यं- 
भावीनि । सोमया कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
1० अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमणि कट्पकोटिरतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्पे विंदातिवषसहस्रायुषि प्रजायां 
कास्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि व्रि्याचरणसंपनः सुगतो खोकविद्‌ लुत्तरः पुरुष- 
15 दम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिलय विहरति 
8 28 ऋषिपतने मरगदावे । यावदन्यतरा ब्राह्मणदार्कि भगवतः काद्यपस्य शासने प्र्रजिता । 
तया तत्रोदिष्टं पठितं स्कन्धकौराठं प्रतीत्य समुत्पाद करां स्थानास्थानकोदां च कृतम्‌| 
न_ तु शकितं नैष्ठिकं ज्ञानसुत्पादयितुम्‌ । यस्याश्चोपाध्यायिकायाः सकारो ्र्रजितासीत्‌ , 
सा भगवता काद्यपेन श्रुतधरीणामम्रा निर्दिष्टा । ततः सोमया भिक्षुण्या मरणकाठे प्रणिधानं 
%0 कृतम्‌-यथा मे उपाध्यायिका श्रुतधरीणामम्रा निर्दिष्टा, एवमहमप्यनागतेऽध्वनि योऽसौ भगवता 
कारयपेनोत्तरो नाम माणवो व्याकरृतः- भविष्यसि तवं माणव वर्षदातायुषि प्रजायां शाक्यसुनि- 
नौम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, तस्य शासने प्र्रजिता भगवता राक्यसुनिना 
श्रुतिधरीणामग्रा निर्दिद्येय ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ ब्राह्मणदारिका आसीत्‌, इयं सा सोमा 
% भिश्चुणी । यदनया प्रणिधानं कृतम्‌, तेन श्रुतिधरीणामग्रा निर्दिष्टा । यदनया तस्योदिषट 
पठितं खाध्यायितम्‌, तेनदानीमहैं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त्यञ्चानामेकान्तञ्यङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मा- 
तर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडङ्केष्वेव करम 
खाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ` 
र इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





७५ कुवख्यां 1 १८५५ 


७५ ईुवख्या । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः ८ 
रष्टिभिः सा्थवदहिदधैनीगेथक्षैरसुरेगैरुडैः किनर्महोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानग्रयय- 
भेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिलय विहरति वेणुवने कलन्दकनिवापे । 5 
तेन खलु समयेन राजगृहे नगरे गिखिल्युसमागमो नाम पव प्रद्युपसितम्‌ । तत्र सर्वेभ्यः 
षड्भ्यो महानगरेभ्यो जनकायः सनिपतति । यावदक्षिणापथानटाचाय आगतः । तस्य 
दुहिता कुवक्या नाम अभिरूपा दरैनीया प्रासादिका स्ाङ्गग्रयङ्खोपेता । सा रूपयौवना- 
रोग्यमदमत्ता । यदा रङ्गमध्यमवतरति, तदा स्ैपरक्षकेः सोण्डैर््रीक्षयते । ये चाप्रति- 
संख्यानव्रहुलास्तेषां मनांस्याकपषेति । तत्र यदा पव प्रत्युपसिते भवति, तदा पररणग्र तयः 10 
सपषत्का उपसंक्रामन्ति । ततः कुबक्या दारिका जनकायमुवाच-अस्ि भवन्तो राजगृहे 8 % 
नगरे कश्चिन्मनुष्यभूतो यो मे स्येण समो वरिदिष्टतरो वेति । जनकायेनोक्ता- अस्ति श्रमणो 
गौतमः सपसिर इति । कुबल्योवाच-किमसौ मनुष्यभूतोऽथ देव इति । मनुष्यभूत 
स तु सत्ज्ञ इत ॥ 


ततसतद्वचनसुपश्चुलय॒कुवल्या सोटंकार भूषिता भगवत्सकाडामुपसंक्रान्ता । उप- 15 
सक्रम्य भगवतः पुरस्ताष्स्थत्वा चरत्यति गायति वादयते खीलिङ्गानि खीचिह्ानि खीनिमित्तानि 
चोपददायति । ये सरागा भिक्षवस्ते तया संभामिताः। ततो भगवान्‌ रागबडुलानां भिक्षूणां 
वरिनयनाथं॒कुवट्यायाश्च रूपयोवनमद्‌ापनयना्थं तद्रूपान्रद्यभिसंस्कारानभिसंस्छृतवान्‌ , 
येन कुल्या जीण ब्रृद्धा पलितरिरस्का खण्डदन्ता कुब्जगोपानसीवक्रा निर्मिता । तत्काल- 
समनन्तरमेव कुबल्याया आत्मानं वीभतसमभिवीक्ष्य योऽसौ रूपयोवनमदः स प्रतिविगतः । %0 
रागव्रहुटाश्च भिक्षवः संत्िभ्राः । ततः कुल्या अपगतमदा भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
भगवन्तं विज्ञापितवती-साधु मे भगवांस्तथा धमं देरायतु, यथाहमस्मादूतिकलेवरादल्पकृच्छेण 2 2 
परिमुच्येयेति । अथ भगवान्‌ कुबल्यायाप्तेषां चावीतरागाणां भिश्चुणामाायानुदायं धातु 
परकृतिं च ज्ञात्वा तथाविधां धमेदेशानां कृतवान्‌, यां श्रुता कैश्चिद्विरातिरिखरससुद्रतं 
` सत्कायदष्टिरोकं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफठं साक्षात्करतम्‌, कैश्चित्सक्रदागामिफलम्‌ , % 
कैशचिदनागामिफकम्‌, कैश्चिव्मत्रज्य सश््रग्रहाणादईत्वं साक्षात्तम्‌ । कुव्रटयापि कब्ध- 
प्रसादा भगवत्सकारो प्रव्रजिता । तया युज्यमानया घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव 
पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधमे- 
तया पराहव्य सवेञ्ठिराप्रहाणाद हवं साक्षा्कृेतम्‌ । अर्ैन्ती संदरत्ता त्रैधातुकवीतराग। सम- 
लो्टकाञ्चना आकाशपाणितर्समचित्ता वासीचन्दन कल्पा वि्याविदारिताण्डकोरा विद्या- 30 


१ 21.38. संत्रासिताः. 9066 संभ्रामिताः, ५४४८९०४९, छभूणपाः€१. 
1 


१८६ अंवदानशातकम्‌ । 


भिज्ञाप्रतिसंवि्धाप्ता भवलाभलोभसत्कारपराच्युखा । सेन््रपेन््राणां देवानां पूज्या मान्या 
अभिवाद्या च संदृत्ता । तैरपि नटैस्तेन संवेगेन सवेछठेराप्रह्ाणादहैत्वं साक्षातकृतम्‌ ॥ 

भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्वयं मदन्त 

यद्भगवता कुल्या नट्दारिका रूपयौवनमदमत्ता जरया संबेञ्य यावद ल्न्तनिष्ठे निवे 

5 प्रतिष्ठापिता इति । भगवानाह- किमत्र भिक्षव आश्वर्यं यदिदानीं मया विगतरागेण 

विगतद्रषण विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणदोकपरिदे बदुःखदौमेनस्योपायासेः 

8 27 सर्वज्ञेन सर्वाकारज्ञेन सश््ज्ञानज्ेयवरिप्राप्तेन कुबल्या दारिका रूपयोवनमदमत्ता जरया 

संवेज्य यावद्यन्तनिष्ठे नि्बीणि प्रतिष्ठापिता । यत्न मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सदवेषेण 

समोहेनापरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणरोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासैः कुबल्या दारिका 

10 संवरज्य पञ्चसु त्रतप्रदेशेषु प्रतिष्ठापिता । तच्छरणुत, साधु च सुषु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मद त्तो नाम राजा राज्यं कारयति 

ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवहजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिककहडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगतं शाटीश्चगोमहिषीसंपनम्‌ । प्रियमिवैकपुत्रक राज्य कारयति । 
यावदसौ राजा देव्या सह क्रीडति रमते परिचिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विारयतः 

15 काखान्तरेण देवी आपनस्वा संवृत्ता । सा अष्टानां बा नवानां वा मासानामत्ययाप्रसूता । 
दारको जातोऽभिरूपो ददीनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणरछत्राकाररिराः प्रकम्बवाह- 
विसतीर्ण्लाट उ््चधोषणः संगतभ्रस्तङ्गनासः सर्ाज्प्रलङ्गोपेतः । तस्य जातो जातिमहं कृला 
नामघेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य पिता 
कारिराजः, अयं चाभिरूपो ददनीयः प्रासादिकः, तस्माद्भवतु दारकस्य कारिसुन्दर इति 

20 नाम । कारिसुन्दरो दारकोऽ्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामेसधात्रीम्यां द्याम्यां क्षीरधात्रीभ्यां 
द्ाम्यां मक्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां कीडनिकामभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधीत्रीमिरुनीयते वध्यते 

8 % क्षीरेण दश्वा नवनीतिन सर्पिषा सर्पिमण्डेनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आयु वधते 
हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ संदत्तस्तदा यौवराज्येऽभिपिक्तः । सोऽकदोपषदुष्ट 
मनथमूं राजत्वं विदित्वा ऋषिषु ग्रत्रजितः । स च दिमवत्कन्द्रे प्रतिवसति फलमूटाम्बु- 
% भक्तोऽजिनवस्कख्धारी अग्िहोत्रिकः । यावदपेरण समयेन फलार्नौ[मथै]मन्यतरं पवेतकन्दर- 
मयुग्रवृत्तः । यावत्तत्र किनरदारिका । ऋषिकुमारं दृष्टा संसक्ता च्रल्यति गायति बाद्‌यति 
स्ीचिहानि खीनिमित्तानि ख्ीविक्रीडितान्युपद दीयति । यावत्कारिसुन्दरेण ऋषिणा तस्या 
दारिकाया धर्देरना दत्ता । जी्णासि भगिनि, प्रथमस्ते खरो मधुरः ल्िग्धश्च, पञचिमस्ते 
जर्जरीभूत इति । ततस्तेन तस्या धर्मदेशना कृता, यां श्रला किनरकन्याया योऽमूद्रूपमदः 
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७५ कुःवख्या । १८७ 


स प्रतिविगतः । तया प्रसादजातया प्रणिधानं कृतम्‌-यस्मिन्‌ समयेऽ्ुत्तरं सम्यक्संब्ोधि- 
ममिसंवबुष्येथाः, तदा तेऽहं श्राविका स्यामिति ॥ 


मगवानाह-किं मन्यघ्वरे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन ऋषिकुमारो 

वभू, अहं सः । किनरकन्या इयमेव कुवक्या । भिक्षथो बुद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति- कानि 
भदन्त कुवख्यया कमणि कृतानि येनाभिरूपा दरशंनीया प्रासादिका संृत्ता, कानि 
कमणि कृतानि यनां साक्षाच्रृतमिति । भगवानाह-ङुवल्ययैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 2 % 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि ठब्धसंमाराणि परिणतप्रल्यानि ओधवस्मत्युपसितान्यवद्यं- 
भावीनि । कुबल्यया कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽयः प्रयनुभविष्यति? न भिक्षवः कमणि 
कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपरा्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभान्यञ्युभानि च । 10 

न प्रणद्यन्ति कमोणि कल्पकोटिदातैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काकं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १॥ 


भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि चत्वारिशद्र्षसहस्रायुषि प्रजायां कठुच्छन्दो नाम 
सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो ठोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स शोभावती राजधानीमुपनिश्चित्य विहरति । 16 
यावदक्षिणापथादन्यतरो नटाचा्थं आगतः । तत्र सोभनेन राज्ञा भगवतः सकाशात्सल- 
ददनं कृत्वा नटाचार्यांणामाज्ञा दत्ता-वौद्धं नाटकं मम ॒पुरस्तानाटयितव्यमिति । तैराज्ञा 
शिरसि प्रतिगृहदीता-एवं भदन्तेति । ततः सर्वनैर्बौद्धं नाटकं विचायं सुनिनिर्जितं कृतम्‌ । 
यावद्राज्ञोऽमालगणपरितस्य पुरतो नटा नाटयितुमारब्धाः । तत्र॒ नटाचार्यैः खयमेव 2 0 
बद्धेषेणावतीणेः, परिरिष्टा नटा भिक्षुवेषेण । ततो राज्ञा इषटतुध्रसुदितेन नटाचार्य- % 
प्रमुखो नटगणो महता धनस्कन्धेनच्छादितः । ततस्ते भगवच्छासने ठब्धग्रसादा दान- 
प्रदानानि दत्वा सम्यक्प्रणिधानं चक्तुः-अनेन वयं कुरक्मूकेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरि 
त्यागेन च अनागतान्‌ बुद्धानारागयेम, मा विरागयेमेति ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवो ये ते नटाः, इमे ते कुबल्याप्रमुखाः । यदेभिस्तत्र प्रणिधानं 
कृतं तेनेदानीमहेचवं साक्षा्कतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां क्मैणामेकान्तकरष्णो 5 
विपाकः, एकान्तञ्यङ्ानामेकान्तञ्युङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ुङकेष्वेव कमैखाभोगः करणीयः । इयेवं वो 
भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥. 


` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


ला 





: १ 2438, यावद्राजा अमायगणपरिङतो नदं नारयितुमा्न्धः, फ91619 23.4४९ &००१, . 





१८८ अवदानरतकम्‌ । 


७& कारिकसुन्दरी । 


९ बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैनिभिः परैः 
रषिभिः साथवाहिरदेवैनगियनषैरुरैगरुडेः किनैरमहोररिति देवनागयक्षासुरगस्डकिनरमहो- 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य खाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रल्य- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः वाराणस्यां विहरति ऋषिपतने मृगदवे । वाराणस्यां नगर्या 
राजा ब्रह्मदत्तो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णवट्वुजन मनुष्यं 
च प्ररान्तकल्िककडडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाटी्ुगोमहिषीसंपननम्‌ । प्रियमिवरैक- 
पुत्रके राज्यं पाक्यति । यावदसौ राजा देव्या सह क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः काठान्तरेण देवी आपनसच्वा संवृत्ता । सा अष्टानां वा 

10 नवानां वा मासानामल्ययाव्प्रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददशैनीया प्रासादिका सर्वाङ्ग 
प्रल्ङ्गोपेता । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं मवतु दारिकाया 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः यस्मादियं कारिराजस्य दुहिता सुरूपा च, तस्माद्भवतु दारिकायाः 
कारिसुन्दरीति नामेति । कारिषुन्दरी दारिका अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्ता द्वाम्यामंस- 
धात्रीभ्यां द्वाम्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मकधात्रीभ्यां द्वाभ्यां ऋरीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सा 

8 3 15 अष्टामिधात्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनन्येश्वोत्तोत्ततै- 
रुपकरणविरषैः । आ वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा कारियुन्दरी दारिका करमेण महती संटृत्ता, तदा प्रातिसीमैः षड्भी राजभी 

राज्ञो त्रमदत्तस्य दूतसंप्रषणं कृतम्‌-श्रतमस्माभिर्यथा तव दुहिता जातेति । तदस्यस्माकं 
पुत्राणामन्यतरस्मे अनुप्रदातुमिति । ततो राजा रोकागारं प्रविस्य करे कपोठं दा 

90 चिन्तापरो व्यवसितथिन्तयति-यचेकस्मे दास्यामि, अपरेण सह मे विरोधो भविष्यतीति । 
कारिुन्दरी दारिका सवकंकारविभूषिता पितुः सकादासुपसंक्रान्ता । तया पिता शोकार्तो 
दृष्टः प्ष्टश्च-तात किमथ शोकः क्रियत इति । पित्रा अस्या यथाभूतं समाख्यातम्‌ । ततः 
कारिसुन्दरी पितरसुवाच- क्रियतां तात प्रतिसीमानां राज्ञां दूतसंग्रेषणम्‌ . । सप्तमे दिवसे 
कारिसुन्दरी दारिका खयंवरमवतरिष्यति । येन वो यत्करणीयं स॒तत्करोविति । याव- 

% त्सपतमे दिवसे षट्‌ प्रातिसीमा राजानः संनिपतिताः । कारिसुन्दर्यपि रथमभिरुद्य काषायं 
ध्वजसमुच्छराप्य बुद्धपटं. हस्तेन गृदीत्वा राजसभां गत्वोवाच-ण्वन्तु भवन्तः प्रातिसीमा 

8 3 राजानः । नाहं भवतां रूपयोवनकुकुभोगेश्र्यं तुख्यामि, अपि तु नाहं कमिरथिनी । य 
एष एव मे भगवान्‌ बुद्धः पटे किखितस्तस्याहं श्राविका । अस्य शासने प्रत्रजिष्यामीति ॥ 
यावटषिपतनं गत्वा भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌-लमेयाहं 

20 भदन्त खाल्यति धमविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं मिश्ुभावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रहम- 
चयमिति । ततो भगवता महाप्रजापद्यां संन्यस्ता । ततस्तया प्रत्राजिता उपसंपादिता च । 
तया युज्यमानया धटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं 


७६ कािकसुन्दरी 1 १८९ 


विदित्वा सधरसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविध्वंसनधमेतया पराहत्य सबङ्ेरग्रहाणादरह्ं 
साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्ती संब्त्ता त्रैधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकादापाणितकसमचित्ता 
वासीचन्दनकटरपा विदाविंदारिताण्डकोशा वियाभिज्ञाप्रतिसंविस्प्राप्ता भवल्मभलोभसत्कारपरा- 
खला । सेनदरोपेनद्राणां देवानां परूज्या मान्यामिवाया च संदृत्ता । ततस्ते राजपुत्रास्तस्या रूपयो- 
वनशोभां समनुस्मृद्य रागमदमत्ताः प्रत्रजितामपि प्राथयितु प्रवृत्ताः । सा तैः प्राध्य॑माना विततपक्ष 5 
इव हंसराजो गगनतकमम्युद्भम्य विचित्राणि प्रातिहायौणि विद दौयितुमारब्धा । आशु पृथग्जनस्य 
ऋद्धिरावर्जनकरी । ततस्ते राजपुत्रा अदयद्धुतं देवमनुष्यावजनकरं प्रातिहाय दृटा आदृष्टरोमकूपाः 
पादयोर्निपद्य क्षमापयितुमारन्धाः-मषेय भगिनि । यथैते त्या धमौः साक्षात्कृता, अस्थानमेतद्‌ 
यच्च कामान्‌ परिभुञ्ञीथा इति । ततः कारिकासुन्दरी गगनतटादवतीयं जनकायस्य पुरस्ता- 
त्त्वा तथाविधां धमेदेदानां कृतवती, यां श्रुतानेकैः प्राणिडतसहन्नेमहान्‌ विरोषोऽधिगतः।| 10 2 34 
ततो भिक्षवः संदायजाताः सवैसंरयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
कारिसुन्दयौ कमणि कृतानि, येनैवमभिरूपा ददनीया प्रासादिका । प्रव्रज्य चादत्त 
साक्षात्करतमिति । भगवानाह-कारियुन्दर्थैव भिक्षवः पतेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युप- 
चितानि ठब्धसंभाराणि परिणतग्रलयययानि ओधवस्मद्युपसितान्यवस्यमभावीनि । कारिसुन्दयो 
क.मीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युप- 15 
चितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोनि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव मद्रके कलये त्रिराद्र्षसहस्नायुषि प्रजायां कनक- ‰0 
स॒निनीम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदयाचरणसंपनः सुगतो टोकवि- 
दनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । "# # # # #| यावत्तत्रा- 
न्यतरा राजदुदहिता श्राद्धा भद्रा कल्याणादाया आत्महितपरहितप्रतिपना । तया विहारं ` 
कारयित्वा सर्वोपकरणैः परिपूरय भगवते सश्रावकसंघाय प्रतिपादितः । कनकसुनौ च 
सम्यक्संबुदधे प्रतरञ्य ददावधसहस्राणि भेत्री भविता ॥ ः 

कि मन्यथ्ये भिक्षवो या सा राजदुहिता, इयं सा कारिखुन्दरी दारिका । यदनया 8 5 

विहारः प्रतिपादितस्तनाभिरूपा ददनीया प्रासादिका संृत्ता । यत्कनकसुनौ भगवति 
्रत्रञ्य ददावषेसहस्नाणि भेत्री भाविता तेनेदानीमहैचवं॑साक्षाक्छृतम्‌ । इति दहि भिक्षव 
एकान्तकङ्ृष्णानां कर्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तड्यङ्नानामेकान्तञ्यु्ः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमाोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 30 
सङकेष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इत्येवं बो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 

` ` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


` ~=" 
१ ¢ 8676066 18 श्ण 10त1€ब्् एष्ट € पक्ल ग 06 1966, 


१९० क अवदानश्तकम्‌ । 


७७ युक्ता । 

४3 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैर्भनिभिः पौरै 
रेष्ठिभिः साथवहिदेवेनीगेरयक्षेरसरर्गरुडैः किनेरभहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातशायनासनग्ानग्रल्यय- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डद स्यारामे । श्रावस्त्यां 
पुष्यो नाम श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविंशाठपसिमरहयो वेश्वरणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्परधीं । तेन सदशात्कुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं जडति रमते 
परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः काठान्तरेण पत्नी आपनसच्ा संडत्ता । 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्प्रसूता । दार्किा जाता अभिरूपा दडनीया 

10 प्रासादिका सुक्तामाक्या रिरसि बद्धया । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यव- 
स्थाप्यते-रकि भवतु दारिकिाया नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्या जातसात्राया सुक्तामाला 
रिरसि प्रादुर्भूता, तस्माद्ववतु दारिकाया मुक्तेति नाम । सुक्ता दारिका अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो 
दत्ता द्राभ्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरघात्रीम्यां द्वाभ्यां मकधात्रीभ्यां द्वाभ्यां कीडनिकाम्यां 
धात्रीभ्याम्‌ । सा अष्टाभिधौत्रीमिरुनीयते व्यते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा स्पिमण्ड- 

15 नान्यैशवोत्त्तोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आद्य वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


9: यावन्मुक्ता दारिका क्रमेण महती संइृत्ता । तस्याः सा मुक्तामाटा अवतारिता पुनः 
प्रादुर्भवति । ततः सा दारिका कृपणवनीपकान्‌ दृष्ट्रा भागसंविभागं करोति । यदा च 
प्रदेया संवृत्ता, तदा तस्या बहवो याचनका आगच्छन्ति राजपुत्रा अमाद्यपुत्राः श्रष्ठि- 
पुत्राश्च | ततोऽस्याः पिता शोकागारं प्रविंडय करे कपोठं दत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितशिन्त- 

20 यति-यदेकस्मै दास्यामि, अन्ये मेऽमित्रा भविष्यन्तीति । ततोऽसौ दारिका पितरं विज्ञापया- 
मास-तात किमर्थं शोक; क्रियत इति । तेन यथावृत्तं सर्वं तत्समाख्यातम्‌ । ततो दारिका 
कथयति-तात नाहं कभमिरर्थिनी । मगवच्छासने प्रत्रजिष्यामीति । यावद नाथपिण्डदस्य 
सुप्रियो नाम कनीयः पुत्रस्तेन पिता विज्ञप्तः । ममार्थीयैतां दारिकां याचखेति । ततोऽनाथ- 
पिण्डदेन पुष्यस्य गृहपतेदूतसंप्रेषणं कृतम्‌-दीयतां युक्ता दारिका मम पुत्राय । एवं 

%5 कृतं सांबन्धिकं यावज्नीवसुख्यं कृतं च भविष्यतीति । ततः पुष्येण गृहपतिना खस्यां 
दुहितरि सोऽर्थो निवेदितः । सा कथयति-समयतो यदीन्दरियाणां परिपाकान्मया संह भग- 
वच्छरंसने प्रव्रजति, एवमहं तं भतरं वरयामीति । तेन तथेव कृतम्‌ । यावदुभावेव गृहा- 
निष्कम्य भगवच्छासने प्रत्रजितौ । ताभ्यां युज्यमानाम्यां घटमानाभ्यां व्यायच्छमानाम्यामिद- 

8 38 मेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चखाचटं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसन- 
90 घमतया पराहत सवैछ्केराग्रहाणादर्हचवं साक्षात्कृतम्‌ । अर्हन्तो संवृत्तौ त्रैधातुकवीतरागौ सम- 
लोष्टकाञ्चनावाकाशपाणितकसमचित्तौ वासीचन्दनकट्पौ विद्याविदासिताण्डकोशौ विदा- 
भिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो भवल्ाभक्ोभसत्कारपराख्खौ । सेन्द्ोपेन््राणां देवानां पूज्यौ मान्या- 
वभिवायौ च सदृत्तौ ॥ ्‌ । 


७७ मुक्ता । ` १९१ 
भिक्षवः संशायजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 
मुक्तया कमीणि कृतानि येन सुक्तामाक्या हिरस्यावद्धया, प्रत्रञ्य चालयं साक्षात्रतमिति । 
भगवानाह-सुक्तयैव भिक्षवः प्ूमैमन्याु जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि खन्धसंमाराणि 
परिणतप्रलययानि ओधवस्रल्युपयितान्यव्रस्यंभावीनि । सुक्तया कमणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति ? न भिक्षवः कमौणि कृतान्युपचितानि वाच्ये प्ृथिवीधातौ विपच्यन्ते, 5 
नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तुपरात्तेष्वेव स्कन्धधाल्रायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते श्युभान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणदयन्ति कमौणि कट्पकोटिडतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कारं च फकन्ति ख देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतप्रं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कस्ये विंदातिवषेसहस्नायुषि प्रजायां 10 
कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो ठोकविदलुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिल 


विहरति ऋषिप्रतने मृगदत्रे । यावदन्यतमः साथवाह: स महासमुद्रमवतीणैः । ततः खस्ति ए 39 


ुसिद्धानपात्र आगतः । ततस्तेन मुक्ताहारः परमशोभन आनीतः । तस्य च भायौ 
अभिरूपा ददौनीया प्रासादिका । तन तस्याः रिरसि बद्धः ॥ 15 
वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिः श्राद्धो भद्रः कल्याणाय -आत्महितपरहितप्रतिपनः 
कारुणिको महात्मा धभेकामः । तस्य बुद्धिरुत्पना-यन्वहं छन्दकभिक्षणं कत्वा भगवतः 
काद्यपस्य शासने पञ्चवार्षिकं कुयौमिति । तेन राज्ञः कृकिणो निवेदितम्‌-इच्छाम्यहं 
छन्दकभिक्षणं समादाप्य भगवतः पञ्चवार्षिकं कतुमिति । राज्ञा एवमस्तिति समनुज्ञातः । 
अथासौ गृहपतिहैस्तिस्कन्धारूढो वाराणस्यां नगर्या रथ्यावीथीचत्वरदयङ्गारकेषु च्छन्दक- %0 
भिक्षणं याचितुं प्रवृत्तः । यावत्साथवाहमायौ सुक्ताहारं शिरसोऽवमुच्य तस्मिश्छन्दकभिक्षणे 
दत्तवती । यावत्साथवाह आगतस्तं मुक्ताहारं शिरसोऽपनीतं दृषा पृरष्टवान्‌-मद्रे कासौ 
मुक्ताहार इति । ततस्तयोक्तम्‌-आर्यपुत्र ग्रीतिं जनय, . ग्रसादसुत्पादय, भगवच्छासने 
छन्दकभिक्षणे दत्त इति । यावत्साथवाहेन पुष्कठेन मूल्येन निष्कीय तस्ये पल्यै दत्तः । 
सा नेच्छति पुनस्तं प्रदीतुम्‌, परिव्यक्तो मे इति । खामिनोच्यते-भद्रे मया प्रभूतेन हिरण्य- % 
खवर्णेनायं रतः । कस्मानेच्छसीति । ततोऽसौ दारिका तं गृहीत्वा प्रभूतं पुष्पसंग्रहं कृत्वा 
गन्धमाव्यानि च गृहीत्वा ऋषिपतनं गता । ततो गन्धकरुय्यां गन्धप्रकेपं कृत्वा . पुष्पैराकीय 
मुक्ताहारं भगवतो मूर्थ क्षिप्तवती । स॒ सहसा भगवतः कादयपस्य मूधैनि सितः । ततः 
ग्रसादजातया प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवंविंधानां गुणानां लाभिनी स्याम्‌, एवंविधमेव 
रास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ | 90 


किं `मन्यघ्वे भिक्षवो यासौ तेन काठेन्‌ तेन समयेन साथवाहभायौ, इयं सा सुक्ता। 


यदनया भगवति कार्ये काराः कृतास्तेनामिरूपा दर्ानीया ग्रासादिका । सुक्ताहारश्चास्याः ` 


१९२ | अवदानरदातकम्‌ । 


रिरसि प्रादुर्भूतः । तेनैव हेतुनेदानीमर्हत्ं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानां 
कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञङ्नानामेकान्तदयुहृः व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मा- 
तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य न्यतिमिश्राणि च, एकान्तङूकैष्वेव कर्मखामोगः 
करणीयः | इत्येवं वो भिक्षवः रिष्षितव्यम्‌ ॥ 
5 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
७८ कचङ्कखा । 

8 41 बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरिः 
्रष्ठिमिः साथवहर्दवैनीगोर्य्षेरपरेग॑रुडेः कि नरेमहोरोरिति देषनागयक्षासुरगरुडकिननरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्टानग्रव्यय- 

10 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कचङ्खगलायां विहरति काचङ्खटीये वनषण्डे । तस्यां 
कचङ्गलायां कचङ्गला नाम बद्धा । सा घटमादाय उदकाीथनी कूपमुपख्ता । तत्र भगवा- 
नायुष्मन्तमानन्दमामन्रयत-गच्छ आनन्द, एतस्यां ब्रद्धायां कथय-भगवांस्तृषितः, पानीयमनु- 
प्रयच्छतेति । सा आनन्देनोक्ता कथयति-अहं खयमेवानेष्यामीति । यावत्कचङ्कला पानीयघटं 
्रयितरा भगवतः सकारं गता । ददद कचङ्गखा बुद्धं भगवन्तं द्वार्रिदाता महापुरुषलक्षणे; 

15 समलंकृतमदीव्या चानुष्यज्ञनैर्विराजितगात्रे व्यामप्रभाटंकृतं सू्यसहस्रातिरेकप्रभं जङ्खममिव 
रत्पर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदशनादस्याः पुत्रलेहः समुत्पनः, स्तनाभ्यां क्षीरधाराः 
प्रसरताः । सा ऊ्ववाहुः पुत्र पुत्रेति भगवन्तं परिष्वक्तुमारब्धा । भिक्षवस्तां वारयन्ति । 
भगवानाह-मा यूयं भिक्षव इमां बद्धां वारयत । तत्कस्य हेतोः 


8 42 पञ्चजन्मरातान्येषा [मर्म] माता आसीनिरन्तरम्‌ । 
20 इयं मे पुत्रलेहेन गात्रेषु समश्िक्षत ॥ १ ॥ 


स चेदेषा निवार्येत मम गात्रेषु छषणात्‌ । 

इदानीं रुधिरं द्युष्णं कण्ठादस्याः स्षवे्तणात्‌ ॥ २ ॥ 
कृतज्ञतामनुस्म्रल् दष्टेमां पुत्रकाठसाम्‌ । 
कारुण्याद्रात्रसंश्चेषं ददामि अनुकम्पया ॥ ३ ॥ 

25 यावदसौ पुत्रल्ेहं विनोद भगवतः पुरस्तान्निषणा धमेश्रचणाय । भगवता चास्या 
आदायानुदायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्शी चतुरा्ैसव्यसंग्रतिवेधिकी धमदेशना कृता, 
यां श्रुत्वा कचङ्गल्या .विंदातिरिखर्सुद्वतं सत्कायदष्टिरेलं ज्ञानवन्रेण भित्त्वा स्लोतापत्तिफलं 
साक्षाक्कतम्‌ । सा इृष्टसव्या गाथा भाषते- 

यत्कर्तव्यं हिं पुत्रेण मातुदंष्करकरिणा । 

30 तत्कृतं भवता मद्यं चित्तं मोक्षपरायणम्‌ ॥ ¢ ॥ 

१ 36 €7 [10700868 ममाम्बासीन्निरन्तरम्‌ 28 #16 76801, ६० [प 76 116 
{0 60.66 76681 ल. 


७८ कंचङ्गखां । १९३ 
दुगतिम्यः समुद्धृ खरग मोक्षे च ते अहम्‌ । 
स्थापिता स॒त्ेयतेन विदोषः सुमहान्‌ कृतः ॥ ५ ॥ 

यावदसौ खामिनमनुज्ञाप्य मगवच्छासने प्रत्रजिता । तया युज्यमानया धटमानया 8 43 
व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चणण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवेसं्कारगतीः रातन- 
पतनविकिरणविध्व ्नधमतया पराहलय सथै्दाप्रहाणादहैत्वं साक्षातकरतम्‌ । अहैन्ती संडत्ता 
तरेधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आक्रारशपाणितरसमचित्ता वासीचन्दनकटपा त्रियाविदा- 5 
रिताण्डकोरा वियाभिज्ञाप्रतिसंविम्राप्ता भवठाभटोभसत्कारपराञ्ुखा 1 सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां 
पूज्या मान्याभिवाया च संडृत्ता । यदा भगवान्‌ भिक्चुणीनां संक्षेपे णोदिदय प्रतिसंल्यनाय 
प्रविशति, तदा कचङ्गला भिश्चुणीनां व्याकरोति । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-एषाग्रा 
मे भिक्षवो भिक्ुणीनां मम श्राविकाणां सूत्रान्तविभागकर्त्रणां यदुत कचङ्गलखा भिश्चुणीति ॥ 

भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- र्वि भदन्त कच 10 
ङ्ल्या कमं कृतं येन वद्धा प्रत्रजिता, फं कमम कृतं येन भगवान्‌ पश्िमगभवासेन 
धारितः, प्रत्रज्य चार्ह्वं साक्षात्कृतम्‌ , सूत्रान्तविभागकर्त्रणां चाम्रा निर्दिष्टा इति । भगवा- 
नाह-कचङ्गत्यैव भिक्षवः पूर्ैमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि ख्ब्धसंभाराणि 
परिणतग्रल्यानि ओधतर््त्युपसितान्यवद्यं भावीनि । कचङ्खक्या कर्मणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति न भिक्षवः कमांणि कृतान्युपचितानि वाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, 15 
नाब्धातो, न तेजोधातौ, न वाययुधातौ, अपि तपात्तष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्यभान्यञ्चभानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमणि कटपकोटिरातैरपि । 8 44 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भूतपूव भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि बोधिसत्वचयौयां वतैमानस्येषा मे पञ्च जन्मरातानि 
माता आसीत्‌ । निरन्तरं यदाहं प्रतरजितुमिच्छामि, तदा मामेषा वारयति । तस्य कर्मणो % 
विपाकेन वृद्धा प्रत्रजिता । दानं ददतो मे दानान्तरायोऽनया कृतः । तेन दरिद्रा संदृत्ता । 
कि त्वनया नैवैविधानि महेशाख्यसंबतंनीयानि कमणि कृतानि, यथा महामाया कृतवती । 
तेनाहमनया पश्चिमे न धारितिः। भूयः कादयपे भगवति प्रव्रजिता आसीत्‌ । तत्रानया शेक्षादौक्षा 
भिक्षुप्यो दासीवदेन समुदाचीणौः । तेन दासी संबरत्ता 1 यत्तत्रानया पठितं खाध्यायितं 
स्कन्धकोराठं प्रतील्समुत्पाद कौररं स्थानास्थानकौरकं च कृतम्‌, तेनेदानीमहे रं साक्षा- % 
तकृतम्‌ , सूत्रान्तविभागकर्त्रीणां चामग्रतायां निर्दिष्टा । इति दहि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणा- 
मेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युङ्कानामेकान्तद्युः, व्यतिमिश्राणां न्यतिमिश्चः । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशुङकेष्वेव कमखाभोगः 
करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 30 
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१९७ अवदानरातकम्‌ । 
७९ क्षेमा । 
8 45 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुर्तो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः पैः 
रष्टिभिः साथवाहैर्दवैनागेयकषिरसरर्मरुडेः किनैरमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- 
रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्टानम्रलयभैषज्य- 
5 परिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खलु 
समयेन राजा प्रसेनजित्कौराखो राजा च ब्रह्मदत्त उभावप्येतौ परस्परविरुद्रौ । यावद्राजा 
रसेनजित्कौरालः खविषयपर्यन्तं गत्वा काष्ठवाटं वद्भूावसितः, राजा ब्रह्मद तश्च चतुरङ्गवल- 
कायं संनाद्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं नचाः कूटे कषष्टवाटं वद्धूावसितः । 
यावद्राज्ञा प्रसेनजित्कौडटेन तेत्रैवाग्रमहिषी नीता । स तया सार्धं ्रीडति रमते पस्विर- 
10 यति । ब्रह्मद त्तोऽपि देव्या सह जडति रमते पस्चिारयति । येनैकदिवस एव राज्ञः ग्रसेन- 
जित्वोराकस्य दुहिता जाता, ब्रह्मदत्तस्य पुत्रः ॥ याबदुभयोरपिं राज्ञोः स्कन्धावारे... 
4 ब्रह्मदत्तस्य स्कन्धावारे प्रबतते येनायमेवंविध उत्सव इति । तैराख्य।तम्‌-राज्ञो 
ब्रह्मद त्स्य पुत्रो जात इति । ब्रह्मदत्तेनापि तथेव प्रष्टम्‌ । कथयन्ति-राज्ञः ग्रसेनजितो दुहिता 
जातेति । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन राज्ञः प्रसेनजितो दूतसंप्रेपणं कृतम्‌-श्रुतं मया यथा तवं 
15 दुहिता जातेति । दिषश्चा वधंसे । अस्माकमपि पुत्रो जातः । किं तु दीयतामेषा दारिका मम 
पुत्राय । एवं कृते सांवन्धिके यावजीवं वैरोत्सगगः कृतो भव्रिष्यतीति । राज्ञा प्रसेनजिता 
प्रतिज्ञातम्‌-एवं भवविति । ततस्ताभ्यां परस्परं प्रीतो कृतायां क्षेमे जाते राज्ञा ब्रह्मदत्तेन 
दारकस्य जातौ जातिमहं कृता नामधेयं व्यवस्थापितं क्षेमंकर इति । राज्ञा प्रसेनजिता 
कौडठेन दारिकायां जाताया जातिमहं करत्वा क्षमेति नामधेयं कृतम्‌ । ताबुभावप्युनीतौ 
20 वर्धितो । यावत्रमेण महान्तौ संरत्तौ ॥ 
अथ स दारको दारिकाया हाराधहारमादं वधन्‌ कण्ठेमणीन्‌ त्रेषयति । यदासौ 
„7 दारिका महती संतरत्ता, तया ते प्रष्टाः-कुत एतानि प्राश्रतान्पागच्छन्ति ९ प्रेष्यैर्विस्तरेण स 
बृतान्त अवेदितः । श्रुता च पितरं विज्ञापयामास-तात नां कामिरर्थिनी, भगवच्छासने 
मरत्रजिष्यामि, अनुजानीहि मां तातेति । राजा कथयति-नैतदारिके राक्यं मया कहु, 
25 यस्मात्तव जन्मनि मम क्षेमं जातमिति । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कोशेन राज्ञो ब्रह्मदत्तस्य 
दूतसंप्रेषणं कतम्‌-एषा मे दारिका प्रत्रजितुमिच्छति । आगलेनां गृहाणेति । यावद्रज्ञा 
ब्रह्मदत्तेन दिवसः प्रतिगृह्ीतः- सप्तमेऽहनि आगच्छामीति । यत्ते कृदयं वा करणीयं वा 
तत्ुरुष्वेति । एष चर्तान्तः क्षेमया दार्किया श्रुतः-सप्तमे दिवसे विवाहो भविष्यतीति । 
ततः क्षमा भीता तरस्ता संविभ्रा आहृष्टरोमकूपा शरणप्ष्ठमभिरुद्य जतवनामिसुखी ` बुद्ध 

80 भगवन्तमायाचितं प्रवृत्ता । आह च- 
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७२. क्षेमा । १९५ 


कृपकरुणविहारो ध्यायमानो महर्षिः .. 
प्ररामदमविधिज्ञः पापहः रान्तचित्तः । 

मम विधिवदपायान्मोचय त्वं हि नाथः | 8 48 
दारणसुपगताहं ठोकनाथं द्यनाथा ॥ १ ॥ 


अत्रान्तरे नासि किंचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खलु $ 
बुद्धानां मगवतां महाकारुणिकानां खोकानुग्रहप्रब्रत्तानामेकारक्षाणामेकव्रीराणामद्वितीयाना- 
मद्रयवादिनां रामथव्रिपदयनाविहारिणां त्रिदमथवस्तुकुदाटानां चतुरोधोत्तीणानां चतुऋद्धि- 
पाद चरणतटसुग्रतिषितानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां 
पटूपारमितापरिप्ूणोनां सप्तवोध्यङ्गकुखुमाव्यानामष्टाङ्गमागेदेदिकानां नवानुप्रवसमापत्ति- 

कुदाकानां द शदिक्समाप्रणयरासां ददारातवशवर्तिविरिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा 10 

लों व्यवटोक्य ज्ञानददोनं प्रवरतते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छुप्राततः, कः संकटग्राप्त, 
कः संवाधप्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायग्रबणः कोऽपायग्राग्मारः। कमहमपायादुद्धृल खगे 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशलमूटान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेद्रेलां सागरो मकराक्यः । 2 
न तु वेनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ भगवान्‌ क्षेमाया विनयकाकमवेक्षय ऋद्ध्या उपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य ताद्डी .‡ % 
चतुरार्यसलयसंप्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रुला क्षेमया अनागामिफलं ग्राप्तमभिज्ञा- 
नि्हरश्च । अथ क्षेमा अतिक्रान्तकामधातौ छन्धप्रतिष्ठा ॥ 


यावत्सक्तमे दिवसे विवाहकाठे संप्राप्ते प्रव्युपसिते राजकुमार अनेकजनातसहाये 0 
वेदीमध्यगतायां ब्राह्मणेन पुरोहितेन खाजा घ्ृतसार्पिषाचुप्रदत्ताः। ततो दारकदारिकाहस्त- 
संश्चष्रणे क्रियमाणे क्षेपा पद्यतामनेकेषां प्राणिरातसहस्नाणां विततपक्ष इव हंसराजो 
गगनतठमभिरुद्य विचित्राणि प्रातिह्ायीणि विददौयितुमारब्धा । ततो राजा प्रसेनलित्कौराको 
राजा च ब्रह्मदत्तः क्षेमकरश्च राजकुमारोऽन्ये च कुतूहराम्यागताः सखा विस्मयसुपगताः 
पादयोर्निपद्य विज्ञापयितुमारब्धाः-मभय भगिनि, य एते त्वया धमौः साक्षाक्ृताः, % 
अस्थानमेतयत्ं कामान्‌ परिभुज्जीथा इति । अथ क्षेमा गगनतलादवतीये जनकायस्य 
पुरः सिलवा तथाविधां धरमैदेडनां कृतवती, यां श्रुत्वा अनेकैः प्राणिडतसहल्नैः स्यददोनं 8 50 
कृतम्‌ । ततः क्षेमा दारिका पितरमनुज्ञाप्य भगवत्सकारासुपसंकरान्ता । भगवता 
च महाप्रजापव्याः संन्यस्ता । ततस्तया प्रत्राजिता उपसंपादिता च । तया युज्यमानया ` 
घटमानया न्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चराचरं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः ॐ 
दातनपतनविकिरणविष्वंसनधमेतया पराहत्य सर्वञ्दाप्रहाणाद्ं साक्षातरतम्‌ । अहैन्ती 


९१९६ अवदानरातकम्‌ । 


संटृत्ता त्रैधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकारापाणितकसमचित्ता वासीचन्दनकलटपा 
विदाविदारिताण्डकोशा विदाभिज्ञाप्रतिसंवित्माप्ता भवकाभलोभसत्कारपराच्छला । सेन्द्रो- 
पेनद्राणां देवानां पूज्या मान्याभिवा्या च संवृत्ता । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषा 
अग्रा मे भिक्षवो भिक्ुणीनां मम ॒श्राविकाणां महाग्राज्ञानां महाप्रतिभानां यदुत 
6 क्षेमा मिद्युणी ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सव॑संशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त क्षेमया 
कमणि कृतानि येन महाप्राज्ञानां महाप्रतिमानामग्रा निर्दिष्टा £ भगवानाह-क्षेमयेव भिक्षवः 
ूर्मन्यासु जातिषु कर्माणि कतान्युपचितानि कव्धसंभाराणि परिणतग्रल्ययानि ओधवस््रदयुप- 
सितान्यवद्यभावीनि । क्षेमया कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति १ न 
10 भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्रायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते 
ञयुभान्यञ्यभानि च । 
न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिदितेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति च खट देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
15 भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके क्पे विंशतिवपेसहस्रायुपि प्रजायां 
8 5 कार्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो रोक उदपादि विचाचरणसंपनः सुगतो टोकविद त्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो मगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिल 
विहरति ऋषिपतने मृगदावे । यावत्तत्रान्यतरा श्रष्ठिदुहिता भगवतः कादयपस्य शासने 
परतरजिता । तया भगवतः कादयपस्य शासने दानग्रदानानि दत्तानि, द्वादशवपेसहस्राणि 
90 च ब्रह्मचर्यवासः परिपालितः, न च कश्चिद्रुणगणोऽधिगतः, यस्यास्तपाध्यायिकायाः सकारे 
मरत्रजिता आसीत्‌, सा भगवता कादयपेन ग्रज्ञावतीनामग्रा निर्दिष्टा । ततस्तया प्रणिधानं 
कृतम्‌- यथैषा उपाध्यायिका प्रज्ञावतीनामप्रा निर्दिश, एवमहमप्यनागतेऽध््रनि योऽसौ 
भगवता कादयपेन उत्तरो नाम माणवो व्याक्रतः-मविष्यसि त्वं माणव वधरातायुपि प्रजायां 
दाक्यमुनिनौम तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, तस्याहं शासने ग्रत्रजितवा प्रज्ञावतीनामग्रा 
25 भवेयमिति ॥ 
भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो यासौ तेन काठेन तेन समयेन श्रेष्ठिदुहिता, 
इयं सा क्षेमा भिक्षुणी । यत्तया दानानि प्रदत्तानि, तेनाब्ये कुटे प्रल्याजाता । यत्तया 
दवाददावर्षसषस्नाणि ब्रह्मचर्यवासः परिपालितः, तेनेदानीमडखं साक्षात्करृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तश्युद्ानामेकान्तद्यङ्ृः, व्यतिमिश्राणां 
30 व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञु्कष्वेव 
कर्मखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


९० *छ>०--> 


८० विरूपा । ९९७ 


८ ° विरूपा । 


युद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः परैः 8 ® 
रेष्ठिभिः साथवादैरदवेनागिर्कषैरसुर्गरुडैः किन्र्भहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिं नरमहो 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्ययनासनग्कानग्रल्य 
भैषज्यपरष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 5 
खलु समयेन प्रसेनजित्कौशलो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च 
आकीर्णवद्वजनमनुष्यं च प्रदान्तकठिकठ्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शादीष्षुगोमहिषी- 
संपनम्‌ । प्रियमिवेकपुत्रकं राज्यं पाक्यति । यावत्स राजा अन्यतमया देव्या सह क्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसत्वा संढृत्ता । सा 
अष्टानां वा नवानां वा॒मासानामवययात्प्रसूता । दारका जाता अष्टादशभिदविर्णिकैरङ्गैः 10 
समन्वागता । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा विरूपेति नामधेयं व्यवस्थाप्यते । यदा क्रमेण 
महती संवृत्ता, तदा यस्मै प्रदीयते, स तां विख्पेति कृत्वा न प्रतिगृह्णाति ॥ 


ए 53 


यावदक्षिणापथाद्वङ्खो नाम साथवाहोऽभ्यागतो विस्तीणैविभवः । ततो राज्ञः ग्रसेन- 
जितो वुद्धिरुत्पना-अयं गङ्गसार्थबाह एतस्या दोषरेष्वनभिज्ञः । यच्वहमस्मै दास्यामीति । 
ततो राज्ञा रात्रौ संप्राप्तायां भग्रचक्षुष्पये गङ्खं दूतेनाह्वाप्य सा दारिका सवौलंकारविभूषिता 15 
भायां दत्ता गङ्गाय । # # गङ्खरस्था गङ्गरस्थति संज्ञा प्रादुभूता ॥ 


यावद्वङ्गेन सा्थवाहेन द्वितीये दिवसे प्रभातायां रजन्यां सा दारिका इष्टा परम- 
वीभत्सा । यां दष्टा राजपिश्षया न शक्रोत्यवमोक्तम्‌ । खगृहे धारयति ॥ 


यावद्वङ्गः सार्थवाहः कर्सिमश्चित्पैण्युपसिते गोष्ठिकानां मध्यं गतः । गोष्ठिकैश्च %0 
क्रियाकारः कृतः- सह भार्यया असुकमुयानं यो न यास्यति, स गोष्ठिकानां पञ्च पुराण- 
रातानि दण्डमनुप्रदास्यतीति ततो गबङ्गः खगरृहमागदय शोकागारं प्रवि्य करे कपो 2 54 
कृत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः । तस्य बुद्धिरूत्पना-वरमहं दण्डं दाम्‌, न चाहमेतामेतेषां 
दरोयेयम्‌ । सहदरानाच्चावगीतो भविष्यामीति । अथ गङ्ग द्वारं वद्धा पञ्च॒ पुराणडातानि 


१8966" ९1४68 8 &1088 "00 76 ९615010 ग विपा 28 00 10 अशोका- 
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लाक्ष, कूपगण्ड, लम्बोष्ठ, ऊर्वकेश, हसललाट, सिंहभर , पुष्पितनख, प्रविरलदन्त, दन्तुर, अतिदीषे 
अतिहसख वाहु, तवग्बयल (१), अतिकृष्ण, बह्वाशी, विक्ररपाद, अतिगौर, खरालाप, अतिककेशाङ्ग- 
एतान्यष्टादश कक्षणानि 


२ {6 €शुण०0 क) न ४116 1610706 गङ्गरस्था 18 0प०त 10 अशो कावदान ६ 
गङ्गस्य रतिभोगार्थं केवरं स्थीयते यतः । 
तेन त्वं गङ्गरस्थेति नान्ना संप्रथिता भव ॥ 


१९८ अब्रदानशतकम्‌। 


गण्डं गृहीत्वा गोष्ठिकानां मध्यं गतः । ततो दारिकाया महदौमंनस्यमुत्पनम्‌- कि ममानेनवं- 
विधेन जीवितेन, यत्र मे न च खामिचित्तं सुखितम्‌ , न चाहम्‌ । करिंमत्र प्राप्तकाकम्‌ ए 
आत्मानं घातयिष्यामीति । ततो रलं गृहीत्वा अवरकं प्रविष्टा उद्भन्धनहेतोः ॥ 


अत्रान्तरे नासि किंचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमद््टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खलु 
5 बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां कोक्ानुग्रहम्रइृत्तानामेकारक्चाणां शमथविपद्यनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्त॒कुरालानां चतुरोघोत्तीर्णानां चतुकरद्विपादचरणतकसुप्रतिष्ठितानां पच्चाङ्गविप्र- 
हीणानां पञ्चगतिसपतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापरिष्रणानां सप्तबोष्यज्ग- 
कुखुमाब्यानामष्टाङ्गमार्गदे दिकानां नवानुप्व॑समापत्तिकुराकानां दरावर्वलिनां दरादिक्समा- 
पर्णयशसां द शरातवरावर्तिप्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा छोकं व्यवलोक्य 
10 ज्ञानद्र्दानं प्रवर्तते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छरप्राप्तः, कः संकरटप्राप्तः, कः संवाधप्राप्तः, 
कः कृच्छसंकटसंवाधप्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायग्रबणः, कोऽपायग्रागमारः । कमहमपाया- 
दुदधृल्य खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुशाटमूलान्यवरोपयेयम्‌ ; कस्याव- 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌ , कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । 


अहह च- 
15८ अप्येवातिक्रमेदधें सागरो. मकराल्यः | 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेरामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
855 ` ततो भगवता जेतवनावसितेन कनकवणी प्रभा उत्सृष्टा, यया तदहं सूथसहसरेणे- 


वावभासितम्‌ । ऋद्ध्या चोपसंक्रम्य तद्भखादुद्वन्धनमवसुच्य दारिकां समाश्रासितवान्‌ । षण्णां 
स्थानानामाश्वयाद्तो रोके प्रादुर्भावः । तथागतस्य तथागतग्रवेदितस्य धमेविनयस्य मनुष्य- 
0 त्रस्य आ्यायतने प्रव्माजातत्वस्य इन्दरियैरविककत्वस्य कुशकघम॑च्छन्द कस्य आश्वयोद्धुतो रोके 
प्रादुर्भावः । ततो भगवता तस्या दारिकायास्तथाविधा धर्मदेशना कृता, यां श्चुला विंडति- 
शिखरसमुद्रतं सत्कायदृषटिदौरं ज्ञानवन्रेण भिचा स्नोतापत्तिफटं साक्षात्कृतम्‌ । ततो रब्ध- 


प्रसादयां भगवान्‌ भक्तेन प्रतिपादितः, पटेन चच्छादितः । ततो दारिकाया अपगता ` 


अलक्ष्मीः । लक्ष्मीः प्रादु भूता । देवकन्येव चावरकमवभासमाना सिता । भगवानपि प्रक्रान्तः ॥ 


90 9 ततो गोष्टिकानां बुद्धिरुत्पना-नूलमस्य भार्या परमदर्शनीया संत्ता । स एष ईर्ष्या 
प्रकृतिर्दण्डमुत्सहते दातम्‌, न च तां ददौयितुमिच्छति । यन्न॒ वयमेनं विरुदवैमेचैः पाययित्वा 
ताडमादाय गृहमस्य गत्वा भार्या पद्येमेति । ततस्तेस्तं घनघनेन विरुद्धमचेन पानेन क्षीं 
कृत्वा ताडमपहृत्य गृहं गत्वा द्वारमवमुच्य दारिका दृष्टा । ततो दृष्ट्रा परं विस्मयमुपगता- 
श्चिन्तयन्ति-स्थनेऽसौ न॒ ददयव्यस्माकमिति | ततस्ते पुनराग मदयवशात्सुपतमुत्थाप्य 


१ ताड 7016818 100] 8110 1८6. @0070%€ ताला 870 तारी 10 -पि1पता, 


० विरूपा । १९९ 
ऊचुः-लामास्ते गङ्ग सुरब्धाः, यस्य ते एवंविधा ददौनीया दारिकिति । ततो गङ्गो 
भूयस्या मात्रया दुःखी दुभनाः संदत्तः । दण्डः खयं मया दत्तः, अहं चावगीतो जात 
इति । ततो दुभनाः खगृहमागतः । द्वारमवसुच्य तां भायां दृष्टवान्‌ बनदेवतामिव कुसुमित- 
मध्येऽतीव विभ्राजमानाम्‌ । ततः प्रच्छति- भद्रे किमेतत्‌ £ रकिकरृतो रूपविरेष इति । 
ततस्तया यथाब्त्तं खामिने समाख्यातम्‌ । श्रुत्वा तेनापि भगवति श्रद्धा प्रतिकब्धा ॥ 


© 


यावदसौ दारिका क्रमेण भर्तारमनुज्ञाप्य मगवच्छासने प्रत्रजिता । तया युज्यमानया 
घटमानया व्यायच्छमानथा इदमेव पञ्चगण्डकै संसार्चत्रं चलाचटं विदित्वा सवेसंस्कार- ठ 7 
गतीः शतनपतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहत्य सवेञ्चराप्रहाणादह्वं साक्षाकृतम्‌ । 
अर्हन्ती संबत्ता त्रैधातुकवीतरागा समटोष्टकाञ्नना आकाडपाणितलसमचित्ता वा्ीचन्दन- 
कट्पा वियाविदारिताण्डकोरा विचाभिज्ञाप्रतिसंविस््राप्ता मवखाभलोभसत्कारपरा्ुखा 1 10 
सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूञ्या मान्यामिवादा च संचरत्ता ॥ 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः- कि भदन्त गङ्ध- 
रस्थया कर्मं कृतम्‌, येनाव्ये जाता । रिः कमै कृतं येन विरूपा संचृत्ता, प्रतरज्य चाहें 
साक्षाृतमिति । भगवानाह-गङ्गरस्थयैव भिक्षवः प्रवैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपं- 
चितानि खव्धसंभायणि परिणतप्रल्ययानि ओधवद्मत्युपसितान्यत्रदयंभावीनि । गङ्गरस्थया 15 
कमोणि कृतान्युपचितानि । कोल्यः म्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतानि वाद्ये 
परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तष्वेव स्कन्ध- 
घाल्रायतनेषु कमाणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यद्यभामि च । 


न प्रणद्यन्ति कमाणि कल्पकोविरतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फटन्ति खद देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ ‰0 


भूतपूर्व भिशक्षवोऽतीतेऽ्वनि वाराणस्यां नगयौमन्यतमा श्रष्ठिमायौ चण्डा रभसा 
ककरा । असति बुद्धानासुत्पादे प्रवयेकबुद्धा कोक उत्पयन्ते हीनदीनाुकम्पकाः ग्रान्त- 
शयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । याबदन्यतरः प्रव्येकलुद्धस्तद्रहं ग्रविष्टो विरूपः । 
स॒ तया वह परिभाष्य गृहान्निष्कासितः- केनायं विरूपो मम गृहे प्रेरित इति । ततः 5 58 
प्रलकबुद्धस्तस्या अनुग्रहाथं विततपक्च इव हंसराजो गगनतरमम्युद्रम्य विचित्राणि प्राति- % 
हायौणि विददयितुमारब्धः । ततः श्रेष्ठिभा्यया विप्रतिक्रारजातया "# # # # 1 यावदसौ 
क्षमितः पिण्डकेन प्रतिपादितश्च । प्रणिधान च कृतम्‌-यन्मया प्रलेकबुद्धः परिभाषितः, 
मा अस्य कमणो विपाकमलुभवेयम्‌ , एवंविधानां च धमाणां लाभिनी स्याम्‌, प्रतिविरि्टतरं 
च शास्तारमारागयेयमिति ॥ 


१ {116 29 ©) 06 91160 ४ ॒क्षमखेद्युक्तः 11100 18 00701760 0 अशोका- 
वदान 


२०० अवदानश्चतंकम्‌ । 


वि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ श्रेष्ठिभायी, इयमसौ गङ्गरस्था । यदनया प्रलेकबुद्धः 
8 59 पिण्डकेन प्रतिपादितः, तस्य कर्मणो विपाकेनाव्ये राजकुले प्रव्यागता । यद्विरूपाववादेन 
समुदाचयै गृहानिष्कासितः, तेन विरूपा संइत्ता । भूयः कारयपे भगवति प्रत्रजिता 
आसीत्‌ । तत्रानया पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौराठमायतनकौशकं ग्रतीलसमुत्पादकौशलं 
6 स्थानास्थानौराठं कृतम्‌, ब्रह्मचर्थवासश्च परिपालितः, तेनेदानी षदं साक्षाकृतम्‌ । 
इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञयुञ्चानामेकान्तञुहकः, 
व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः | तस्मात्तं भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 

च, एकान्त्युष्ैष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ । 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


क| ५ 1} ढं 
0 ५ नि या यकक्यदोषाीते कर-चकर) 


नवमो वगः । 


तस्योदानम्‌- 
समुद्रः सुमनाश्चैव दिरण्यपाणिखिपिटेन च । 
यदोमित्रोपपादौ च शोभितः कण्फिणस्तथा । 
भद्रिको राष्पाङ्श्च वर्गो भवति समुदितः ॥ ध 


८१ सथरद्रः । 
वुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुख्करृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पौरैः 8 60 
रष्टिभिः साथवाहिदवेनौगियैकषैरसुरगरुडैः किनरेमैहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्ययभैषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 10 
श्रावस्त्ामन्थतमः सार्थवाहः । तेन सद्शाक्ुलातव्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार करीडति रमते 
परिचारयति । तस्य ऋीडतो रममाणस्य परिचारयतो बुद्धिरुपना-यावदहं युवा, तात्रद्भन- 
संचयं करोमि । पश्वादरद्धावस्थायां खुखं परिमोक्षये इति| ततः साथवाहः पञ्चवणिक्डतपखिारो उ 61 
यानपात्रमादाय भार्यासहायो महाससुद्रमवती्णैः । यावदस्य प्रजावती आपनसखा जाता । 
यावत्तत्रैव ससुद्रमय्ये प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दशनीयः प्रासादिकः । तस्य जातौ 16 
जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापितम्‌-यस्मात्समुद्रमभ्ये जातस्तस्म(त्समुद्र इति नाम । 
यावदसौ साथवाहः खस्तिक्षेमामभ्यां संसिद्धयानपात्रो महासमुद्रात्प्र्यागतः ॥ 
यदा समुद्रो दारको महान्‌ संवरत्तस्तदा पित्रा साथवाहत्व प्रतिष्ठाप्य पच्चवणिक्डतपरि- 
वारो महासमुद्रं संप्रेषितः । सोऽलूर्वेण चन्चूयेमाणो प्रामनगरनिगमराष्टूराजधानीपद्वनान्यव- 
लोकयन्‌ समुद्रतीरमनुप्राप्तः। स पञ्चभिः पुराणरतेवंहनं भृत्वा पञ्च पौरुषेयान्‌ गृहीत्वा आहारं % 
नाविकं कैवतं कर्णधारं च त्रिरपि धण्टावघोषणं कृत्वा महासमुद्रमवती्णैः । ततस्तेषां 2 6 
समद्रमध्यगतानां कालिकावातेन तद्हनमितश्वामुतश्च परिभ्राम्यते । समुद्रश्च साथेवाह- 
स्तीर्थिकाभिग्रसनः । सोऽकालमृत्युभयभीतः षट्‌ शास्तृनायाचितु प्रदत्तः । तथापि तद्रहनं 
वायुना भाम्यत एव । याव्रदन्ये वणिजो देवतासहच्राण्यायाचितु प्रदत्ताः । आइश्च- 
रिववरुणकुेरा वायुरभ्निमैदेन्द्रो ` 5 
भुवि च तुत्रिमधो यो विश्वदेवो महर्षिः । ्‌ 
वयमिह मरणात वः प्रपनाः स्म दीघर 8 68 
व्यसनमिदसपेतं त्रातुमिच्छन्तु साथम्‌ ॥ | 
१ तुविमघ 18 ४ €01९, 876 18] ७९१ 10 उप्तता118४ 88181016. 10 7168178, 
016 11086 €8]४1 ९0818४8 0 860४1 (तुवि). (ग005:6 तविषी, तुविष्मान 
80 88618] प्रलाः णिपाकणेठण0इ 0 तु, #0 06 ऽण्ष्णणटु. २ 06 ष्टण 


एण.886 फ०पात 06 अहन्तु 1160: 00४) इच्छन्तु-. 
अ. र. २६ 


२०२ अवदानरातकम्‌ 1 


ततस्तेषामेवमपि परिदेवमानानां नासि कश्चित्राता । यावत्तत्रान्यतम उपासकः 
समारूढः । स उवाच-रकिं वो भवन्तः षट्‌ शास्तार अन्ये च देवताः करिष्यन्ति बुद्धं 
भगवन्तं प्रलक्षदेवतं माव्रेन शरणं प्रपध्वम्‌ । स वसख्राता भविष्यतीति | ततः समुद्र 
प्रमुखानि पञ्च वणिक्डातानि एकसेण भगवन्तं दारणं प्रपनानि ॥ 
5 अत्रान्तरे नासि किचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमेता 
8 6५ खदु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकानुग्रहम्रवृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपद्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुद्विपादचरणतलसुप्रतिष्ठितानां 
पञ्चाङ्गविग्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्कक्तमन्वागतानां षटूपारमितापयिपर्णानां 
सप्तवोध्यङ्गकुषुमाव्यानामष्टाङ्गमार्गदे दिकानां नवानुपरवंसमापत्तिकुराकानां द शावख्वलिनां 
10 दरादिक्समापूर्णयरासां द शादातवडावर्तिप्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्ध चक्षुषा लोकं 
व्यवलोक्य ज्ञानददीनं प्रवर्तते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः 
कः संवाधप्राप्तः, कः कच्छरसंकटसंबाधप्राप्तः, कोऽपायनिम्नः, कोऽपायग्रबणः, कोऽपाय- 
प्राग्भारः । कमहमपायादुद्धघ्य खगे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरालमूला- 
न्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपा चयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 
16 अप्येवातिक्रमेदेटां सागरो मकराख्यः । | 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमत्‌ ॥ १ ॥ 


यावद्धगवता जेतवनावसितेन सूर्यसहस्नातिरेकम्रभाः कनकवर्णं मरीचय उत्सृष्टः, 


येसते वणिजः समन्तादवभासिताः | कल्पसहस्रपरिभाविताश्वांराव उत्सृशः, येः ग्रहादिताः। 
कालिकावातश्च प्रत्यागतः ॥ | 
20 . यावत्समुद्रः खस्िक्षेमाभ्यां संसिद्धयानपात्रः प्रल्यागतस्तेनैव मरणसंवेगेन दान- 
8 5 प्रदानानि दत्वा बन्धुजनं समाश्चास्य श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ संतप्य पञ्चवणिक्डात- 
परिारो मगवच्छासने प्रव्रजितः । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पच्च 
गण्डकं संसारचक्रं चलाचठं विदित्वा सर्बसंस्कारगतीः रतनपतनविकिंरणविष्वंसनधमंतया 
पराहत्य स्वहदाप्रहाणादहंं सक्षाकृतम्‌ । अहन्‌ संइृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्ट 
2 काञ्चन आकारपाणितलसमचित्तो वासी चन्दनकटपो विद्याविदारिताण्डकोशो विचाभिज्ञा- 
प्रतिसंवित््राप्तो भवलामलोभसत्कारपराख्छुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभि- 
वादयश्च संदृत्तः ॥ ॐ 
भिक्षवः संडायजाताः सव॑संरयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्त पग्रच्छुः-आश्वयं भदन्त 
यद्भगवता इमानि समुद्रप्रमुखानि पञ्च वणिक्डातानि इष्टेन जीवितेनाच्छादितानि, व्यसना- 
ॐ त्पसतरातानि, अव्यन्तनिष्टे च निवांणि ग्रतिष्ठापितानीति । मगवानाह-किंमत्र भिक्षव 
आश्चर्यं यदिदानीं मया विगतरागेण विगतद्वेषेण विगतमोहेन परियुक्तेन जातिजराव्याधिमरण- 
शोकपरिदेवदुःखदौैनस्योपायासैः इमानि ससुद्रप्रसुखानि पच्च बणिक्डातानि इष्टेन जीविते- 


# + कक्कर 


य 3 ॐ सके अ. 
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नाच्छादितानि, व्यसनात्पस्रातानि, अव्यन्तनिष्ठे च निवौणे प्रतिष्ठापितानि । . यत्त॒ मया 
अतीतेऽध्वनि सरागेण सद्वेषेण समोहेनापरिसुक्तेन जातिजरान्याधिमरणडोकपरिदिवदुःख- 
दौमनस्योपायासेः इमे वणिजः परत्रताः 1 तच्छृत, साघु च सुष्टु च मनसि कुरुतः 
भाषिष्ये ॥ 


भूतपूर्व भिश्षवोऽतीतेऽच्वन्यन्यतमस्मिन्‌ समुद्रतीरे पञ्चाभिज्ञ ऋषिः प्रतिवसति, 5 
क्टतया मूरफलाम्बुभक्तोऽजिनवल्कक्वासी अभ्निहोत्रिकः । स च कारुणिको महात्मा धमे- 
कामः प्रजावत्सलो व्यसनगतानां पसिराता । यावद्वाराणस्यां पञ्चवणिक्शतानि समुद्रमव- 8 66 
ततुकामानि । तान्यनुर्वेण चज्चयमाणानि चूयमाणानि समुद्रतीरमनुप्राप्तानि । तम्रषि दृष्ट प्रसादजातानि 
पादयोर्निप विज्ञापयितुमारब्धानि-यदयस्माक भगवन्‌ समुद्रमध्यगतानां किचिद्धयसनसुत्य- 
दयेत, भगवता तावदेते पर्रातन्या इति । तेनाधिवासितम्‌-एवं भवविति । ततस्ते वणिजो 10 
रत्नान्यादाय जम्बुद्रीपामिसमुखाः संप्रसिताः । यावत्कािकया राक्षस्या संत्रासितुमारब्धाः । 
ततस्तेन ऋषिणा पचत्राताः । ततः संसिद्धयानपात्राः प्रलयागता ऋषिसमीपमुपगम्योचुः- 
भो महर्ष अनेन दुष्करेण व्यवसायेन कारुण्यभावाच्च किः प्राथयस इति । तेनोक्तम्‌-अन्धे 
लोकेऽनायके बुद्धो भूयासमतीणौनां स्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्चस्ताना- 
माश्चासयिता, अपरिनिटतानां परिनिवौपयितेति । तैरुक्तम्‌-यदा वत्वं बुद्धो भवेस्तदा 15 
अस्मानपि समन्वाहरेथा इति । ऋषिराह-एवमस्त्विति ॥ 

किं मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन ऋषिरासीत्‌, अहं सः । ये ते 
वणिजः, इमे ते समुद्रप्रमुखास्तदाप्येते मया परि्राताः । भूयः कास्यपे भगवति प्रत्रजिता 
वभूवुः । तत्रैभिरिन्द्ियपरिपाकः कृतः । तेनेदानीमहत्वे साक्षात्करृतम्‌ । इति हिं भिक्षव % 
एकान्तकृष्णानां कमेणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्यङ्ानामेकान्तञ्ुङ्चः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्वः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्ते 
ष्वेव कमखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिष्षितव्यम्‌ ॥ ` 


इदमवो चद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ` 


---*‡-<------ 
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बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधेनिभिः परैः %5 8 67 
्रष्ठिभिः साथवहैर्दवेनागैयैक्षिरसुरैगरुडेः किन्नरैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रल्यभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्स्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविंशाक्परिगरहयो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धीं | तेन .सुब्डात्कुतत्कृक्त्रमानीतम्‌ । स॒ तया सां त्रीडति 3 


२०९४ - अवदानदतकम्‌ । 


रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्राः प्रजायन्ते च भ्रियन्ते च । 
तस्मिश्च गृहे स्थविरोऽनिरुद्रः कुलोपगतः । ततो गृहपतेरियं बुद्धरुत्पना-अयं स्थविरानि- 
रुद्धो विपाकैमहेशाल्यः, एतं तावदायाचिष्ये-यदि मे पुत्रो जायते, अस्य पश्वच्छरूमणं 
दास्यामीति । ततो गृहपतिना सखविरानिरुदरोऽन्तगैहे भक्तेनोपनिमन्रितः | ततः पिण्डकेन 
४ 63 5 प्रतिपावायाचितः- स्थविर, यदि मे पुत्रो जातो जीवति, स्थविरस्य पश्वच्छरूमणं दास्यामीति । 
स्थविरानिर्द्धेनोक्तम्‌-एवमस्तु, किं तु स्मतन्या ते प्रतिज्ञेति ॥ 
यावद्परेण समयेन पन्था सार्षं ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य 
पर्विरयतः पत्री आपनसचवा संवृत्ता | तस्याः कायात्सुरमिगंन्धः प्रवाति । यावननवानां 
मासानामल्ययाग्मसृता । दारको जातः अभिरूपो ददनीयः प्रासादिको दिव्यसुमनः- 
10 कौञ्चिकया प्राब्रतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा सुमना इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । 
ततः स्थविरानिरुद्धमन्तगृहे भक्तेनोपनिमनघ्र्य स दारको नियांतितः । ततः स्थविरानिरृद्ध- 
नास्मै काषायाणि दत्तानि, आशीवौद श्व-दीघायुभवव्िति ॥ 


यद्‌] स॒प्तवर्पो जातस्तदा मातापितृभ्यां खविराय दत्तः। ततः स्थविरानिरुद्रेन प्रत्राञ्य 

मनसिक्रारो दत्तः। तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र 

15 चलाचलं विदित्वा सरवैसंस्कारगतीः रतनपतनविकिरणविध्वंसनधमतया पराहव्य समैञरिरा- 

प्रहाणाददैच्वं साक्षाक्रतम्‌ । अहैन्‌ सत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकाश- 

पाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो. वियाविदारिताण्डकोो विचाभिज्ञाप्रतिसंविप्राप्तो 

, भवलाभखोभसत्कारपरा्खः। सेनद्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संदृत्तः । स च 

8 69 तीक्ष्णेन्दियः । यदा पांखुकूटं प्रति्षस्करोति, तदा एकैकस्मिन्‌ स्‌ चीप्रदेरो अष्टौ विमोक्षान्‌ 
20 समापदयते च व्युत्तिष्ठते च ॥ 


यावदपरेण समयेन सखविरानिष्द्रेनोक्तः-गच्छ पुत्रक, नद्या अनिरवत्या उदक- 

मानयेति । ततः समनाः श्रमणोदेशो धटमादायाजिरवतीमवती्णैः । तत्र ज्ञात्वा उदकस्य 

घटे प्ररयित्वा विहायसं प्रसितः । - अग्रतो धटो गच्छति, ततः सुमनाः श्रमणोदेशाः । 

तस्मिश्च समये भगवान्‌ ग्रतिसंक्यनाद्रुत्थाय चतसृणां पषदां धमं देरायति । तत्र भगवा- 

 % नायुष्मन्तं शारिपुत्रमामन्रयते-इमं पद्य शारिपुत्र श्रमणोदेरामागच्छन्तमुद कस्य घटं प्रूरयित्वा 
स्मृतिमन्तं सुसमाहितेन्द्रियम्‌ । 


हित्वा रागं च द्वेषं च अभिध्यां च विरागयन्‌ 
संधारयनिमं देहं शोभते उदहारकः ॥ १ ॥ ` 
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यदा. भगवता सुमनाः श्रमणोदेरो भिक्षुसंघस्य पुरस्तात्स्तुतः प्रदास्तश्च, तदा 8 70 
भिक्षूणां संदेहो जातः । कानि मदन्त सुमनसा कमीणि कृतान्युपचितानि येनाभिरूपो 
दशंनीयः प्रासादिको दिव्यया च सुमनसां कञ्चुकया प्राबरतो जातः, तीद्णेन्दरियः+ 
अ्त्त्वं च प्राप्तमिति  सुमनसैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि 
कव्धसंभाराणि परिणतग्रययान्योधवस्मद्युपसितान्यवद्यं भावीनि । सुमनसा ` तानि कर्माणि 5 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः क्मीणि कृतान्युपचितानि वाद्ये 
पथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव 
स्कन्धधात्वायतनेषु कमाणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमोणि कल्पकोटिरोतिरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 10 

भूतपूव भिश्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते क्पे विपदथी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 

विचाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो 
भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिलय विहरति । याबदन्यतमः साथवाहः | तस्य 
तरुणावस्थायां प्रतरज्याचित्तसुत्पनम्‌ । तेन न दाकितं प्रत्रजितुम्‌ । यदा बृद्धो भूतस्तदा तस्य 
विग्रतिसारो जातः-न मे रोभनं कृते यदहं भगवच्छास॒ने न प्रत्रजित इति । ततस्तेन 15 
केरानखस्त्पे सुमनःपुष्पारोपणं कृतम्‌, विपश्यी च सम्यक्संवुद्धः सश्रावकसंघः पिण्डकेन 
प्रतिपादितः । ततस्तेन पादयोर्मिपव्य प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुरालमूढेन चित्तोत्पादेन 
देयधमेपरि्यागेन च अनागतान्‌ सम्यक्संबुद्धानारागयेयम्‌ । यस्य च शासने प्रव्रजेयम्‌, तत्र 
दहरावस्थायामायधमौनधिगच्छेयमिति । भूयः काद्यपे भगवति ग्रत्रजितो वभूव । तत्रानेन 
ददावधसहस्नाणि ब्रह्मचयीवासः परिपाकितः । तेनेदानीभहैचं साक्षत्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्ुञ्ानमिकान्तडुङ्खः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव  एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
डङ्केष्वेव कमेखामोगः करणीयः । इव्यव वो भिक्षवः रिक्षित्यम्‌ ॥ | 


इदमवोचइ्गवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैर 

रष्ठिभिः साथेवाहर्दवेनगिरयकषैरसुरैगरुडेः किनरमहोररिति . देवनागयक्षासुरगरुडकि्र- >? ” 
 महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी . चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्व्यामन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविाक्परिग्रहो , वैश्रवणधन्‌- 30 

१ {16 पऽ्पश फए7886; भगवानाह 13 श्म) 2 2088, 870 पुथ 06ध् प शुध्न्०प, 
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समुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं | न चास्य पुत्रो न दुहिता । स करे कपोठं द्वा चिन्तापरो 
न्यवस्थितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता । ममाव्ययात्सर्वखापतेय- 
मपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स श्रमणन्राह्मणसुहत्संबन्धिवान्धवेस्च्यते- 
देवताराधनं कुरुष्वेति | असि चैष लोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति। 
6 तच्च नैवम्‌ | यचेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्तयथा राज्ञशक्रवर्तिनः । अपि तु 
ज्नयाणां स्थानानां संसुखीमावात्पुत्रा जायन्ते दुष्ितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ £ मातापितरौ 
रक्तौ भवतः संनिपतितौ, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धवंश्च प्रद्युपस्थितो भवति । 
8 73 एतेषां याणां स्थानानां संमुखीभावाद्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्तिष्ठति ॥ 
अन्यतमश्च सच्चोऽन्यतमस्मादेवनिकायाच्युला तस्य प्रजापद्याः कुक्षिमवक्रान्तः । 
10 पृञ्चवेणिका धमा एके पण्डितजातीये मातृभ्रामे । कतमे पच्च £ रक्तं पुरुषं जानाति, 
विरक्तं पुरुषं जानाति । काठं जानाति, ऋतुं जानाति । गभमवक्रान्तं जानाति । यस्य 
सकादाद्वर्मोऽवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति । स चेदारको भवति, 
दक्षिणं कुक्षि निश्चित्य तिष्ठति । सा आत्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्या आर्यपुत्र वर्धसे- 
आपनसत््लास्मि संइत्ता । यथा च मे दक्षिणं कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति, नियतं दारको मविष्य- 
15 तीति। सोऽप्यात्तमनाः पूर्वकायमभ्युनमय्य दक्षिणं बाहममिग्रसाये उदानसुदानयति-अप्येवाहं 
चिरकालाभिकषितं पुत्रसुखं प्येयम्‌ । जातो मे स्यान्नावजातः | कृत्यानि मे कुर्वीत । भृतः 
प्रतिविभ्रयात्‌ । दायादं ग्रतिपचेत । कुच्वंदयो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीत- 
काठगतानामल्पं वा प्रभूतं वा दानानि द्वा पुण्यानि कृत्वा अस्माकं नाम्ना दक्षिणा- 
मदेक्ष्यते-इदं तयोरयत्रतत्रोपपन्नयोर्गच्छतोरनुगच्छविति । आपनसच्ां चैनां विदित्वोपरि- 
०0 म्रासादतलगतामयन्रितां धारयति, रति रीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणेवैँचग्रज्ञतैराहरिनाति- 
४ 74 तिक्तेनाम्ठैनीतिख्वणेनातिमधुरे नौ तिकटुकैनातिकषायेसिक्ताम्टल्वणमधुरकटुकषायविव- 
जितिराहारेः । हारार्धहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मच्चान्मच्चं पीठात्पीठ- 
मनवतरन्तीमधरां भूमिम्‌ । न चास्याः चिद मनोज्ञराब्द श्रवणं यावदेव गभ॑स्य परिपाकाय ॥ 


सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दद्यनीयः 

% प्रासादिकः सवाङ्गपरलयङ्खोपेतः । पाणिद्ये चास्य ठक्षणाहतं कमविपाकजं दीनारदयम्‌ । ` 
यदा तदपनीतं भवति तदा अन्यत््रादुर्भवति । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेये व्यव- 
स्थाप्यते-रकिं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातमात्रस्य पाणिद्रये 
लक्षणाइतं कमविपाकजं दीनारद्वयं ग्रादु.भूतम्‌, तस्माद्भवतु दारकस्य दहिरण्यपाणिरिति 
नामेति । हिरण्यपाणिदारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां दयाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां 
90 द्वाम्यां मरधात्रीम्यां द्वाम्यां ऋडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधोत्रीमिरुनीयते वर्धयते 
क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आद्य वर्धेते 
.इदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स॒ श्राद्धो मद्रः कल्याणदाय आत्मदितपरहितप्रतिपनः कारुणिको 
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हात्मा धर्मकामः प्रजोवत्सलः । स यदा वीथीमवतीणी भवति, तदा श्रमणत्राह्मणकृपण- 
वनीपकान्‌ दृष्टा पाणिद्रयं ग्रसारयति । ततो लक्षणाहतस्य दिरण्यञ्ुवणेस्य रारि प्रादु- 
भवति, येन तान्‌ संतपयति । तस्य यशसा सवौ श्रावस्ती आप्रणौ ॥ 
यावद्विरण्यपाणिदीरकोऽपरेण समयेन जेतवनं निगतः | अथासौ दददी बुद्धं भगवन्तं 25 75 
द्रात्रिरता महापुरुषलशक्षणेः समटंकृतमरीयया चानुव्यज्चनेर्विराजितगात्रं व्यामग्रभाकंकृतं 5 
सूर्यसहक्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतपर्वेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददौनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तं प्रसादितम्‌ | प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्म- 
श्रवणाय । ततोऽस्य भगवता धर्मो देरितः । स आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यह- 
माचायं भगवतः सश्रावकसंघस्य भक्तं कर्तुमिति । स्थाविरानन्देनोक्तः- वत्स काषीपणैः 
प्रयोजनमिति । ततो हिरण्यपाणिना बुद्धप्रयुखस्य भिक्षुसंघस्य पुरस्तात्ित्वा पाणिद्रयं 10 
प्रसायै॑दिरण्यञुवर्णस्य महान्‌ राशिः स्थापितः, यं दृष्टा संघस्थविरोऽन्ये च भिक्षवः 
स्थविरानन्दश्च परं विस्मयमापन्नाः । ततो हिरण्यपाणि्दरको बुद्धभ्रमुखं भिश्चुसंधं भोजयित्वा 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धमेश्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा 
ताद्ररी चतुरायंस्यसंग्रतिवेधिकी धर्मदेदाना कृता, यां श्रुत्वा हिरण्यपाणिदारकेण विंडति- 
शिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिशेकं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्कृतभ्‌ । टदृष्टसल्यो 15 
ज्ञातीनां भागसंविभागं कृत्वा श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ संतप्य मातापितरावलुङ्ञाप्य 
भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन युज्यमानेन घटभानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं ` 
संसारचक्रं चटाचकं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वंसनधर्भतया पराहद्य 
सवेङकेराप्रहाणादहैच्यं साक्षाल्छृतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रेधातुकबीतरागः समटोष्टकाञ्नं 
आकारपाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो वियाविदारिताण्डकोरो विदयाभिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो 
भवलाभकोभसत्कारपराच्युखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवा्श्च संवृत्तः ॥ ` 
भिक्षवः संरायजाताः स्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 28 
हिरण्यपाणिना कमणि कृतानि, येनास्य पाणिद्ये ठक्षणाहतं दीनारदययं जातम्‌ , म्रनज्य 
चाहे्वं साक्षात्करृेतमिति। भगवानाह-हिरण्यपाणिनेव भिक्षवः प्रवैमन्याखु जातिषु कमोणि 
कृतान्युपचितानिं खब्धसंभाराणि परिणतप्रलययानि ओधवप्मरव्युपयितान्यवद्यं भावीनि । ॐ 
हिरण्यपाणिना कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमोणि ` 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातो, न वायुघातौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते दयभान्यञ्चभानि चं । ` 
न प्रणडयन्ति कमणि कस्पकोटिदतेरपि । ह 
` सामग्री प्राप्य काकं च फटन्ति खड देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ । 30 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽष्वन्यस्मिनेव मद्रके क्पे विंदातिवषसहल्नायुषि प्रजायां . 
कादयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्ाचरणसंपनः खउगतो लोकविदयुत्तरः 


२०८ अवद्‌ानदातंकम्‌ । 


पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिल 
विष्ठरति ऋषिपतने मृगदावे । अथ काद्यपः सम्यक्संबुद्धः सकलं बुद्धका्थं कृत्वा इन्धन- 
क्षयादिवाभ्ि्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिर्तः । तस्य राज्ञा कृकिणा दारीरे शरीरप्रजां 
कृत्वा समन्तयोजनश्वतरतनमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोरसुचत्वेन । तत्र च स्तूपमहे वर्त- 

6 माने द्ूतकरेण दीनारद्यं तस्मिन्‌ स्ते यषां समारोपितम्‌ । ततः पादयोर्निपत्य प्रणिधानं 
कृतवान्‌-यत्र यत्र जायेय, तत्र तत्र हस्तगतेनैव सुवर्णनेति ॥ 


8 77 भगवानाह किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन दूतकर आसीत्‌, अयं 
स हिरण्यपाणिः । यदनेन स्तपे दीनारद्रयं समारोपितम्‌ , तेनास्यैवंविधो विदोषः संवृत्तः । 
यतप्मणिधानं कृतं तेनेदानीमहं साक्षात्कृेतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणा- 

10 मेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्युञ्ानामेकान्तञ्युक्ृः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तक्रष्णानि कर्मांण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञष्केष्वेव कर्मखाभोगः 
करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


८४ त्रिपिटः । 

8 78 16 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रर्निमिः परैः 
्रष्ठिभिः सार्थवाहिदवेन गे्ैकषेरसुरेर्गख्डैः किनेरै्होरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकरिनरमहो- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्टानप्रलयय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खलु 
समयेन श्रावस्त्यां राजा प्रसेनजित्वौशको राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च आकीणे- 

90 वटजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकल्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं राटीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ । 
प्रियमिवेकपुत्रकं राज्यं पाल्यति । यावदसौ देव्या स॒ह कीडति रमते परिचारयति । तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य परिचिारयतः पत्नी आपनस्वा संइत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा 
मासानामव्ययात्म्रसूता । दारको जातः काषायवल्रं प्रावृत्य श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च । 
स जातमात्रः प्रच्छति-किं भगवानिहैव श्रावस्त्यां शारिपुत्रमोद्रल्यायनकादयपानन्दगप्रभतयो 

2 वा महाश्रावका इति । ततोऽस्य माता विस्मयहषपूणौ कथयति- पुत्रक भगवानिहैव 
श्रावस्त्यां महाश्रावकाश्वेति । यावदेषोऽर्थो राज्ञः प्रसेनजितो निवेदितः- पुत्रस्ते जातः । 
काषायवज्ञं प्राबल्य श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च । स भगवतो महाश्रावकाणां च प्रवृत्ति- 
मन्वेषत इति । ततो राज्ञा प्रसेनजिता तस्यायुग्रहार्थं भगवान्‌ सश्रावकसंघो भक्तेनोपनिम- 

त्रितः । अथ भगवान्‌ भिक्षुगणपरिव्रतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन राज्ञः प्रसेनजितो भक्ताभि- 
ॐ 79 ॐ0 सारस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । ततो राजा 
प्रसेनजित्कोदाकः पुत्रसुत्सङ्गे कृत्वा भगवतो ददीयति-अयं मे भगवन्‌ पुत्रो जातमात्र एव 


` ८४ निपिरः। ९०९. 


भगवन्तं स्मरति, महाश्रावकां श्वेति । ततो भगवंस्तं कुमारमामन्रयते-आरोग्यं ते त्रिपिटेति। 
स कथयति- बन्दे तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धमिति । ततो राजा ग्रसेनजित्परं विस्मयमापनः॥ 


यदा सप्तवर्षो जातस्तदा भगवच्छासने प्रत्रजितस्तेरेव काषाये; प्राव्रतः । तेन 
युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चखाचलं विदित्वा सवै- 
संस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहत सर्वरेरप्रहाणादर्हत्वं साक्षात्करतम्‌। ५ 
अन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतसगः समलोष्टकाञ्चन आकारपाणितकसमचित्तो वासीचन्दन- 
कल्पो विाबिदारिताण्डकोरो विद्याभिज्ञाप्रतिसंवित्प्रा्तो भवकाभोभसत्कारपराख्खः । 
सेन्दरोपेन्द्राणां देवानां परज्यो मान्योऽमिवायश्च संदृत्तः ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सव॑संशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं ॒पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
त्रिपिटेन कमणि कृतानि येन काषायवल्प्राबरृतो जातः श्रमणवेषधारी जातिस्मरः । ्रतरञ्य 10 
चाद साक्षात्करृतमिति । भगवानाह -त्रिपिटेनैव भिक्षवः पूर्मन्याघु जातिषु. कमीणि ` 
कृतान्युपचितानि खन्धसंभाराणि परिणतप्रव्ययानि ओधवत्प्रत्युपसिितान्यवद्यंभावीनि। 
त्रिपिटेन कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्ुभविष्यति १ न भिक्षवः कमीणि कृता- 
न्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते छ्ुभान्यञ्यभानि च । ` 15 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 8 80 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रके कल्ये विंरातिवर्भसहस्नायुषि प्रजायां 
कादेयपो ` नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो रोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चित्य % 
विहरति ऋषिपतने मृगदावे । यावद्राज्ञः कृकिणः पुत्र ऋषिपतनं गतः । अथासौ ददौ 
बुद्धं भगवन्तं द्रार्रिंशता महापुरुषलक्षणे समटंकृतमरी्या चानुव्यञ्नैर्विराजितगात्रं व्याम- 
प्रभाकंकृतं सू्य॑सहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रलनपर्धतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्दना्चास्य 
प्रसादो जातः । स प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रचणाय । 
तस्य भगवता आडयानुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताटरी संसारवैराग्यिकी धर्मदेराना % 
कृता, यां श्रुत्वा संसारे दोषदशी निवोणे गुणद्शी भूत्वा राजानं विज्ञापयामास-अनुजानीहि ` 
मां तात, भगवच्छासने प्रवरजिष्यामीति । राजोवाच-न शक्यमेतन्मया कतुम्‌ । यस्मात्ते 
युवराजाभिषेको नचिरेण भविष्यतीति । कुमारः कथयति-अलं मे राज्येन बडदोषदुष्टधरम- 
संपनेन । अवद्यमेवाहं भगवच्छासने प्ररजिष्यामीति । स पित्रा नासुज्ञातः । तेनैको 
भक्तच्छेदः कृतः, दरौ त्रयो वा यावत्षङ्‌ भक्तच्छेदाः कृताः । ततोऽस्य वयस्क राजा विज्ञप्तः । 9 


देव अनुजानीहि कुमारं प्रतरजितुम्‌ । मा हैव काठ करिष्यतीति । ततो राज्ञा पुत्रः प्रतिज्ञां 
अ. श. २५७ 


२१० अवदनिरातकम्‌ । 


कारितः-तावत्तेऽस्माकं दर्शनं न देयम्‌, यावत्रयः पिटका अधीता इति । यावदसौ 
पितरमनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रनजितः। 


8 81 तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन नचिरेण त्रयः पिटका अधीताः । युक्तसुक्त- 
प्रतिभानी धामकथिकः सत्तः । तस्यैतद भवत्‌-यन्वह पूर्विकां प्रतिज्ञां नियीतयेयमिति । स 
5 पितुः सकाशं गतः। स प्रष्टश्च- कि पुत्र असि किचिदधीतमिति ? तेनोक्तम्‌-त्रयः पिटका इति । 
ततस्तेन पितुस्ताद्शी धर्मदेराना कृता, यां श्रुत्वा राजा आत्तमनाः संदृत्तः । ततः प्रसाद- 
जातः कथयति- पुत्र केन ते प्रयोजनमिति । तेनोक्तम्‌-इच्छाम्यहं भगवन्तं सश्रावकसंघ- 
सुपनिमन्य षड्भिः परिष्कारिराच्छादयितुमिति । राजा कथयति-यथेष्ट कुरुष्व, विस्तीर्णं राज- 
कुलमिति । ततच्चिपिटिन. भगवान्‌ विंशतिसहस्रपयिारः गप्रणीतिनाहरेण संतर्पितः । 
10 एकैकश्च भिक्षुः षड्भिः परिष्करिराच्छादितः । ततः पादयोर्निपल्य प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मया 
इदानीं कृच्छेण प्रत्रज्या प्रतिकब्धा, तथागते च सश्रावकसंधे काराः कृताः, अनेनाहं 
कुराकमूकेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरित्यगेन च यत्र यत्र जायेय तत्र तत्र काषायवञ्ञ- 

प्राब्रेत एव श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च स्यामिति ॥ 
8 5 भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन कृकिणः पुत्रः, अयं 
` ,15 त्रिपिटः । तेनैव हेतना आव्य राजकु पुत्रो जातोऽमिरूपो ददनीयः प्रासादिको जाति- 
स्मरश्च संवृत्तः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त- 
ञुङ्घानामेकान्तद्य्ृः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्मा- 
ण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, ` एकान्तशुङकेष्वेव क्मखाभोगः करणीयः । इयेवं बो भिक्षवः 

शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


20 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


~ ~>< 


८4 यसोमित्रः 

8 88 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पौरे 
श्रष्ठिमिः सारथवाहै्दवैनागिरयक्षेरसरैर्गरुडैः किनरेम॑होररिति देवनागयश्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो `काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्टानग्रत्यय- 

% मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः, श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्त्या- 
मन्यतमः सार्थवाह आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदालपरिमरहयो वैश्रवणधनससुदितो 
वैश्रबणधनप्रतिस्पर्धीं । तेन सदशात्कुकात्ककमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परि- 
चारयति । तेन खट समयेन दुर्भिक्षममूक्कच्छम्‌ । कान्तारदुकंभः पिण्डको याचनकेन । 


` १ 21858. युक्तमुक्ता अभिलाषी. 3706€ 188 @01160660 7४ 00 716 56 द्ध 
0 81711. 08588868 11 दिव्यावदान 810 शिक्षासमुय 


८५ यदरोमिज्रः । २११ 


नैमित्तिकैश्च निर्दिष्टं देवो न वर्षिष्यतीति । यावत्साथंवाहपत्री आपन्नसखा संबरत्ता । 

सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामययामम्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दश॑नीयः 
प्रासादिकः सरबाङ्गोपेतः । यत्र च दिवसे दारको जातस्तत्रैव दिवसेऽनाद्ृष्ि्भम्रा । तस्य॒ 8 84 
यदासा स्वौ श्रावस्ती आपूरिता । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं 

भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य समन्तायदो विसृतम्‌, तस्माद्भवतु 5 
दारकस्य यशोमित्र इति नामेति । यदोमित्रो दारकोऽाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामंस- 
धात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मलधात्रीम्यां द्वाभ्यां करीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ | 
सोऽष्टाभिधत्रीभिरुनीयते व्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैशवोत्तो 
त्तेरुपकरण विरोषैः । आजु वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा यदोमित्रो महान्‌ संदृत्तस्तदा जेतवनं निर्गतः केनचिदेव करणीयेन । 10 
अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वा्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समठंकृतमस्चीत्या चानुव्यज्जनै- 
विराजितगात्रं व्यामगप्रभाककृतं सूर्यसहस्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रत्तपरव॑तं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदर्शानाच्चास्य प्रसादो जातः । ग्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं क्त्वा पुरस्तानिषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता ताद्री संसारवैराग्यिकी धम॑देदाना कृता, यां श्रता संसार- 
दोषदर्शी निवोणगुणदशी भूत्वा मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रतरजितः । तेन॒ युञ्य- 15 
मानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चलाचं विदित्वा सवसंस्कार- 
गतीः शतनपतनविकिंरणविष्वंसनधमम॑तया पराहव्य सवैदाप्रहाणादर्हं साक्षात्कृतम्‌ । 
अर्हन्‌ संद्रत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकाङशपाणितलसमचित्तो वासीचन्दन- 
कल्पो विदयाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञाप्रतिसंविन्प्राप्ो भवलामलोभसत्कारपरा्यखः । 

से्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाय श्च संवृत्तः । तस्य दंष्टाभ्यामष्टाङ्गोपेतं पानीयं 2 
प्रस्रवति, येनास्य तृषा न वाधते । यदा निदाघकाठे भिक्षवस्तृषातोः पानकस्यार्थे संघ- 
मवतरन्ति, तदाप्यसौ नावतरति । ततोऽस्य सुप्रेमका भिक्षवः प्रच्छन्ति-केन हेतुना भवत- 
स्तृषा न वाधत इति । स कथयति-मंमेताम्यां दंष्राभ्यामष्टाङ्गोपेतं पानीयं प्रस्रवति, येन 
न मे तृषा वाधत इति ॥ . ्‌ 


, भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त % 
यदोमित्रेण कमणि कृतानि येनामिरूपो दरनीयः प्रासादिकः, देष्टान्तरा्याष्टाङ्गोपेतं पानीयं 
प्रस्रवति, प्रत्रज्य चाहें साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-यडोमित्रेणेव भिक्षवः पूरवैमन्यासु 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि कन्धसंमाराणि परिणतप्रययानि ओघवस्मत्युपस्थितान्यवद्यं- 
भावीनि । यशोमित्रेण कमौणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः म्रलुभविष्यति १ न भिक्षवः 
कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न 90 
वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमाणि कतान्युपचितानि विपच्यन्ते 
डुमान्यञ्युमानि च । 


8 85 


२१२ अवदानदरातकम्‌ । 


न प्रणद्यन्ति कमणि करपकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रवं॑मिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्पे विंदातिवर्षसहन्नायुषि प्रजायां. 

कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदुत्तरः पुरुष- 

5 द्म्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिलय विहरति 

ऋषिपतने मरगदावे । यावदन्धतरः श्रेष्ठिपुत्रोऽन्यतरस्य बृद्धमिक्षोः सकाशे प्र्रजितः । 

सोऽलसो नेच्छति समयाचारिकां चरितुम्‌ । ततः स ब्रह्मचारिभिः स्थविरस्योपस्थायको 

दत्तः । स उपस्थायकमात्मानं मला बृद्धतराणां भिक्षूणां सकादादुपस्थानं खीकरोति । 
तस्याकुरालमूान्यपयेन्तानि ॥ 


8 80 10 यावदपरेण समयेन ग्ठान्यं पतितः । स्थविरेणास्य वैचोपदे शाद्‌ धरतं पानाय दत्तम्‌ । 
स रात्रौ तृषात्रासितः खक कमण्डदुकमुपगृह्य पानीयं पास्यामीति पदयति निरुदकम्‌ | 
एवमाचार्योपाध्यायानाम्‌ । यावत्सांधिकं पानीयमण्डपमवतीर्णः । तदपि निसुदकं प्यति | 
यावन्नदीचारिकामवतीणैः । सापि निरुदका संदृत्ता । स उद्विभ्रः खकानां सतब्रह्मचारिणा- 
मुदरेजना्थं श्रद्धादेयस्य च गुरुत्वसद शनाथम्‌, नदीचारिकायाः परिदक्षः, तत्र शाटकं 

15 वद्धा समभिरूढः, खकमाणि ममेव्यवेत्य कर्मप्रतिदारणावस्ितः । यावद्‌ द्वितीये दिवसे 
प्रभातायां रजन्यामेतदरत्तान्तं सब्रह्मचारिणामारोचयति । ततोऽस्य सब्रह्मचारिणः प्रेतकरणं 
्रत्वोद्विमराः, इतश्चासुतश्वारोचयित॒मारब्धाः । ततोऽस्य उपाध्यायेन पानीयसुपनामितम्‌ । 

8 87 तदपि न पद्यति। तेनापि संविनेन भगवतः काड्यपस्य निवेदितम्‌ । भगवता कास्यपेनोक्तः- 
गण्डीराकोव्यतामिति। तत उपधिवारिकेण गण्डीराकोटिता। बुद्धग्रसुखो भिक्ुसंघः संनिपतितः॥ 

20 एष इत्तान्तो वाराणस्यां नगयौ समन्ततो विसृतः । ततोऽनेकानि म्राणिरातसहस्नाणि 
संनिपतितानि । यावदुपाध्यायेन बृद्धान्ते निषादयित्वा उद कप्रणी कुण्डिका दत्ता । वत्स 
एतत्पानीयं संघे चारयेति । स प्रयक्षफक्दरीं तेनैव सवेगेन बुद्धे भगवति श्रावकेषु च 
प्रसादंसुत्पा तीत्रेणादायेन तदुदकं संघे चारितवान्‌ । ततो भगवता तस्यानुग्रहार्थं गज- 
भुजसटडं वाइममिग्रसायंभीतानामाश्चासनकरेण करेण तदुदकं गृहीतं महाश्रावकेश्च । 

% न च क्षीयते । यावत्सवेसंधे चारितम्‌, तदापि न क्षीयते । तदद्भुतं देवमनुष्यावर्जन- 
करं प्रातिहार्य दृष्टा अनेकैः प्राणिशतसहननैः सव्यदरीनं कृतम्‌ । तस्यापि संतनेऽ्ुाक- 
मूलानि , प्रतिसंहृतानि । यदा तस्माद्‌ ग्कान्यादरबुव्ितः, तदा तेन बुद्धग्रमुखो भिक्षुसंघः 
पानीयेनाल्पोत्ुकः कृतः । द्वाद इवषसहस्नाणि तेन संघे पानीयं चारितम्‌ । यावन्मरणकाल- 

४ 88 समये प्रणिधानं कृतवान्‌-अनेनाहं कुदाकमूखेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरिल्यागेन च योऽसौ 

ॐ भगवता कादयपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः- भविष्यसि त्वं माणव वर्षरातायुषि प्रजायां 

शाक्यमुनिनौम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धः, तमहमारागयेयं मा विरागयेयम्‌, द॑षटान्तराचच 
मेऽषटङ्गोपेतं पानीयं निर्गच्छेदिति ॥ 


८६ ओपपादुकः। २१२ 


भगवानाह मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन भिक्षुरासीत्‌ , अयं 
सः । यत्तेन द्राददावर्पसहस्नाणि संघे पानीयं चारितम्‌, प्रणिधानं च कृतम्‌, तेनेह 
जन्मनि दंष्ान्तरादष्टङ्गोपेतं पानीयं निर्गच्छति । तेनैव देतुनाहचं साक्षात्कृतम्‌ । इति दिं 
भिक्षव एकान्तक्ृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्युञ्ानामेकान्तञ्ु्छः, व्यति- 
मिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि क्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, 5: 
एकान्तज््केष्वेव करमखामोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


---*=‡{--- 


८& ओपपादुकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो. राजभी राजमत्रैधनिभिः परिः 8 ॐ 
्ेष्ठिमिः साथवहिर्दवेनगिक्षैरसरेगैरुडैः किनेरैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 10 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशायनासनग्ानप्रयय- 
मेषञ्यपरिष्काराणां देवेषु त्रायर्खिशोषु वर्षां उपगतः पाण्डुकम्बल्रिलायां पारिजातस्य 
कोविदारस्य नातिदूरे । मातुजेनित्रया धर्म देदायति, अन्येषां च देवानाम्‌ । तेन खलु ` 
समयेनायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनः श्रावस्त्यां वर्षो उपगतो जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अथ 
चतन्नः पदो येनायुष्मान्‌ महामेद्भल्यायनः तेनोपसंक्रान्ताः, महामैद्रल्यायनपादौ शिरसा 15 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । चतन्ः पद आयुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनो धमेकथया सददौ- 
यति समादापयति समुत्तेजयति संग्रहररयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संदस्य॑ 
समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्य तूष्णीम्‌ । अथ चतसः पर्षद उत्थायासनदेकांसमुत्तरासङ्खं 
कृत्वा येनायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनः तेनाज्ञरि प्रणमय्य आयुष्मन्तं महामौद्रल्यायनमिद- 
मवोचन्‌-कचित्ते भदन्त महामैद्रल्यायन श्रतं कुत्र भगवानेतर्िं वषौ उपगत इति । % 
महामौद्रल्यायन आह-श्रुतं मे भवन्तो भगवान्‌ देवेषु त्राय्िरषु वषा उपगतः, पाण्डुकम्बल- 
शिलायां पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे । मातुजेनित्र्या धम देशयति, अन्येषां च 
देवानां त्रायरजिशानामिति । अथ चतन्नः पषेद आयुष्मतो महामेद्रल्यायनस्य भाषितमभि- 
नन्वानुमोय पादौ शिरसा वन्दित्वोत्थायासनेभ्यः प्रक्रान्ताः ॥ 


8 90 


अथ चतज्नः पषेदखयाणां वार्षिकाणामव्ययायेनायुष्मान्‌ महामेोद्रल्यायनः तेनोप- % 
संक्रान्ता: । उपंसक्रम्यायुष्मतो महामोद्रल्यायनस्य पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । 
चतस्तः पद आयुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनो धर्म्यया कथया संददीयति समादापयति समुत्तेजयति 
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२१४ ्‌ अवदानरातकम्‌ । 


संप्रहषयति । अनेकप्यीयेण धर्म्यया कथया संदद्यं समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहर्षय तष्णीम्‌ | 
अथ चतज्ञ;ः पषद उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा येनायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायन- 
स्तेनाज्ाट प्रणमय्य आयुष्मन्तं महामेद्रल्यायनमिदमवोचन्‌-यत्खल भदन्त महामौद्रल्यायनो 
जानीयात्‌-चिरट्टोऽस्माभिर्भगवान्‌, परितृषिताः स्मो वयं भगवतो दशनेन । इच्छामो 

5 व॒यं भगवन्तं द्रष्टुम्‌ । सचेद्भदन्तमहामौद्ल्यायनस्यागुर, साधु मदन्तमहामोद्वल्यायनो 
येन भगवांस्तेनोपसंक्रामेत्‌ । उपसंक्रम्यास्माकं वचनेन भगवतः पादौ . रिरसा बन्दख, 
अल्पाबाधतां च प्रच्छ, अल्पातङ्कतां च कधत्थानतां च यात्रां च वर च सुखं चानवद्यतां 
च स्परीविहारतां च । एवं च वद्-जम्बूद्रीपे भदन्त चतस्रः पेद आकराद्ुन्ति भगवतो 
ददीनम्‌। एवं चाहः- नास्ति खट भदन्त जम्बूद्रीपकानां मनुष्याणां तद्रूपा ऋद्िवां अनुभावो 

10 वा येन जम्बूद्ीपका मनुष्या देवां्ायस्िद्ानभिरोहेयुः भगवन्तं ददानायोपसंक्रमणाय 
पर्युपासनाय । असि खलु देवानां त्रायर्खिशानां तद्रूपा ऋद्धिश्वाजुभावश्व, येन देवाल्ञाय- 
जिंदा जम्बूद्रीपमवतरेयु्भगवन्तं दरंनायोपसंक्रमणाय पयुपासनाय । साघु भगवान्‌ देवेभ्य्‌- 
जायलिशेभ्यो जग्बद्ीपभवतरेद नुकम्पासुपादायेति । अधिवासयव्यायुष्मान्‌ महामौद्भस्यायन- 
श्चतसणां पर्षदां तूष्णीभावेन । अथ चतन्नः पर्षद आयुष्मतो महामोद्रल्यायनस्य तूष्णी- 

16 भावेनाधिवासनां विदित्वा आयुष्मतो महामौद्भल्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दित्वोस्थायासनेभ्यः 
ग्रक्रान्ताः ॥ 


अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनोऽचिरप्रकरान्ताश्चतस्नः पषदो विदित्वा तद्रूपं समाधिं 

समापनोः यथा समाहिते चित्ते तयथा वक्वान्‌ पुरुषः संकुश्चितं वा ॒वाट्वं प्रसारयेत्‌, 
प्रसारितं वा सकुच्येत्‌, एवमेवायुष्मान्‌ महामेोद्रल्यायनः श्रावस््यामन्तातो देवेषु त्राय- 
%0 ्िशषु प्रवयष्ठात्‌ पाण्डुकम्बलिलायां पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे । तेन खट समयेन 
भगवान्‌ अनेकडाताया देवपर्षदो धर्म देदायति । अद्राक्षीच्च महामैद्रल्यायनो भगवन्तमनेक- 
राताया देवपषदः पुरस्ताननिषण्णं धरम देशयन्तम्‌ । दष्टा च पुनः स्मितं प्राविरकार्षीत्‌- 
इष्टापि भगवानाकीर्णो विहरति तचथा जम्बूद्वीपे. चतसृभिः पध॑द्विरिति । अथ मगवा- 
नायुष्मतो महामौद्रल्यायनस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय आयुष्मन्तं महामोद्वल्यायनमिदमवोचत्‌- 


„ „9 % न खलु मौदवल्यायन सखेरत्वमेषाम्‌ , अपि तु यदा मे एवं भवति-आगच्छन्त्विति, तदा 


आगच्छन्ति । यदा मे एवं भवति-गच्छन्त्विति, तदा गच्छन्ति । इति मे चेतसा चित्तमाज्ञाय 
आगच्छन्ति च गच्छन्ति च ॥ 

अथायुष्मान्‌ महामौद्रस्यायनो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य ..भगवतः 

पादौ दिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । . एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ मौद्रल्यायनः . सर्वा 

90 देवपर्षदमवलोक्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- विचित्रा वतेयं देवपषत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता । 

सन्त्यस्यां देवपर्षदि देवता या बुद्धेजेवय प्रसादेन समन्वागताः कायस्य भेदादिहोपपनाः । 

सृन्ति धर्म, सन्ति सधे, सन्ति आर्यकान्तैः इकै; समन्वागताः, कायस्य मेदादिद्योपपनाः | 


८६ ओपपांदुकः । २१५ 


अथ भमगवानायुष्मतो महामौद्रल्यायनस्य भाषितमनुबणैयनायुष्मन्तं महामैद्रल्यायनमिद्‌- 
मवो चत्‌-एवमेतन्मैौद्रल्यायन, एवमेवमेतत्‌ । विचित्रा बतेयं देवपधेत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता। 
सन्त्यस्यां देवता या बुद्धे प्रसादेन समन्वागताः, कायस्य भदादिहोपपनाः । सन्ति धर्म; 
सन्ति संघे, सन्ति आ्यकान्तैः सीः समन्वागताः, कायस्य भेदादिहोपपनाः ॥ 


अथ शक्रो देवानामिन्द्रो भगवत आयुष्मतश्च महामोद्रल्यायनस्य भाषितमनुवणेय- 5 8 % 
नायुष्मन्तं महामैद्रल्यायनमिदमबोचत्‌-एवमेतद्भदन्त महामेद्रव्यायन), एवमेतत्‌ । विचित्रा 
बतेयं देवपर्षत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता । सन्त्यस्यां देवपधैदिः देवताः, या बुद्धञ्चेदय प्रसादेन 
समन्वागताः, कायस्य भेदादिहोपपनाः । सन्ति धम, सन्ति संघे, सन्दयाथैकान्तैः सीः 
समन्वागताः, कायस्य भेदादिहोपपनाः ॥ 


अथान्यतमो देवपुत्रो भगवत आयुष्मतश्च महामोद्रलयायनस्य शक्रस्य च देवाना-10 
मिन्द्रस्य भाषितमनुवर्णयन्‌ आयुष्मन्त महामोद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एवमेतद्भदन्त महामेद्र- 
ल्यायन, एवमेतत्‌ । विचित्रा बतेयं देवपर्षत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता । सन्त्यस्यां देवपषेदि 
देवताः, या बुद्धेञेल्य प्रसादेन समन्वागताः कायस्य भेदादिहोपपनाः । सन्ति धम सन्ति 
सधे । श्रः % ्यकान्तैः शीः समन्वागताः कायस्य मेदादिह्ोपपना इति ॥ 


तत्रानेकानि देवतारातानि अनेकानि देवतासहस्नाण्यनेकानि देवतारातसहस्राणि 15 
भगवतः पुरस्तान्रयेकं प्रयेकं स्रोतापत्तिफलं साक्षाक्रदय तत्रैवान्तहिंतानि ॥ 

अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः प्रविविक्तां देवपष॑दं विदित्वा एकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा 
येन भगवांस्तेनाञ्चछिं प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-जग्बद्वीपे भदन्त चतन्ञः पषेदो 
भगवतः. पादौ शिरसा वन्दन्ते अल्पाबाधतां च प्ृच्छन्ति,. अल्पातङ्कतां च रघूत्यानतां च 
यात्रां च वटं च सुखं चानवचतां च स्परीविहारतां च। भगवानाह-सुखिनो मोद्रल्यायन 
भवन्तु जम्बूद्वीपे चतसः पषैदस्त्वं च । महामोद्रल्यायन आह-जम्बूद्रीपे भदन्त चतस्ञ; 20 8 9५ 
पर्षद आकाङ्कन्ति भगवतो दर्शनम्‌। एवं चाइः- नासि भदन्त जाम्बूद्धीपकानां मयष्याणां 
तद्रूपा ऋद्धिवौ अनुभावो वा येन जान्वूद्रीपका मनुष्या देवांखायर्विदानभिरोयुभेगवन्तं 
दसनायोपसंक्रमितं पयुपासनाय । अस्ति तु भदन्त देवानां त्राय्खिंशानां तद्रूपा ऋद्धिश्वानु- 
मावश्च, येन देवाखरायर्खिरा जम्बूद्रीपमतवरेयुरभगवन्तं ददौनायोपसंक्रमितं पयुपासनाय । 
साघु भगवान्‌ देवेम्यख्रायखिदोम्योऽवतरेदलुकम्पासुपादाय । भगवानाह-तेन हि त्वं गच्छ 9 
मोद्गल्यायन जम्बूद्रीपम्‌। गत्वा च चतसृणां पर्षदामारोचय-अवतरिष्यति भवन्तो भगवानित 
सप्तमे दिवसे देवेम्यज्ञायल्ञिरोभ्यो जम्बद्रीपं सांकादये नगरे आपलनुरे दावे उदुम्बरम्‌ इति ॥ 

अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनो भगवतः प्रतिश्रुल्य पादौ शिरसा . बन्दित्वा तद्रूपं 
समाधिं संपनो यथा समाहिते चित्ते तयथा बलवान्‌ पुरुषः संकुच्चितं बाहं प्रसारयेत्‌ , 
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प्रसारितं वा संश्रयेत्‌, एवमेवायुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनो देवेषु त्रायञचिरेष्वन्तर्हितः, जम्बू 
रपे प्रत्यष्ठात्‌ । अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनो जम्बूद्रीपमागल चतसृणां पर्षदामारोचयति- 
अवतरिष्यति भवन्तो भगवान्‌ इतः सप्तमे दिवसे देवेम्यस्रायिशेभ्यो जम्बूद्वीपं सांकाद्ये 
नगरे आपलज्नरे दावे उदुम्बरमले इति ॥ ` 


5 अवतीर्णो भगवांस्ततः सप्तमे दिवसे देवेभ्यस्रायत्रिेभ्यः सांकाद्ये नगरे आपल्नरे 
दावे उदुम्बरमूले । यदा भगवान्‌ सांकाद्यं नगरमवतीर्णः, तदा अनेकानि प्राणिरात- 
सहन्नाणि भगवतो ददोनाय संनिपतितानि । तत्रोपपादुको भिक्षुः प्रादु भूतः । तेन भगवान्‌ 

8 95 . सश्रावकसंधस्ते च देवासुरगरूडफिनरमहोरगा भक्तेनोपनिमन्रिताः । यावद्रण्डीदेशनाकाले 
सहचित्तोत्पादादिव्यान्याक्तनान्युदारपटच्छादितानि . प्रादु भूतानि, दिव्यानि च भक्ष्य 

10 भोज्यानि । तत उपपादुकेन भगवान्‌ दिव्येनाहारेण संतर्पितः । ते च देवासुरगरुडकिनर- 
महोरगाः सम्ययुपसिताः । ततोऽस्य भगवता आरायायुरायं धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्री 
धमेदेराना कृता, यां श्चुत्लोपपादुकेन भिश्ुणा इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं 
विदित्वा सव॑संस्कारगतीः . शतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहत्य सर्वङकेराग्रहाणा- 
दहं साक्षा्कृतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणि- 

„15 तलसमचित्तो वासीचन्दनकस्पो विदाविदासिताण्डकोरो विबाभिज्ञाप्रतिसंवि्ाप्तो भव- 
लाभलोभसत्कारपराख्युखः । सेन्द्रोपेनद्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संडृत्तः ॥ 
भिक्षवः संडायजाताः सवंसंशायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 


उपपादुकेन कमोणि कृतानि, येनोपपादुकः संटृत्तः £ सहचित्तोत्पादाच्चास्य यचिन्तयतिं 
यत््राथंयते, तत्सर्वं समृध्यतीति । भगवानाह-उपपादुकेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यापु जातिषु 
20 कमाणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतप्रवयययानि ओधबप्प्रद्युप सिितान्यवर्यंभावीनि। 
 उपपादुकेनैव कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कर्मणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते छ्ुभान्यञ्यभानि च । 


896 न प्रणस्यन्ति कमीणि कल्पकोटिदतिरपि । 
28 सामग्रीं प्राप्य काठ. च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतप्रू्ं भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्येकनवते कल्ये विपर्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदाचरणसंपनः सुगतो ` ठोकविद्‌लुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीसुपनिश्चिल्य विहरति । 
यावदन्यतरस्मिन्‌ भ्रामकेऽरण्यायतने पच्च भिक्षवो वषौ उपगताः । तत्रैकेन भिक्ुणा चतु्णौ 


१ गण्डीदेदाकाठे 18 16 16801 ° 2188, {1116 € 6881010 17168718 29 {6 
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>, 


८७ शोभितः) २९७ 


भिक्षूणां वैयाबरू्यं कृतम्‌ । ते्युज्यमनिधैटमानैन्यीयच्छमानेः सवेङकरप्रहाणादहं्ं साक्षा- 
छतम्‌ । पञ्चमेन पादयोनिपद्य प्रणिधानं कृतम्‌-यथेमिमौमागम्य अदत्वं साक्षात्‌ ; 
अनेन मे कुदामूलेन चित्तोत्पदिन देयधरमपरित्यागेन च प्रतरजितस्य उपकरणविरेषे- 
रैकल्यं स्यादिति ॥ 


वि मन्यध्वे भिक्षवः योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन वैयाव्रल्यं॑कृतवान्‌ , 5 
अयं स उपपादुक इति । भिक्ष ऊचुः-किं कमै कृतं येनोपपादुकः संडृत्तः 
भगवानाह-भूतप्रम भिक्षबोऽतीतेऽ्वनि अस्मिन भद्रके कल्पे विंशतिवधंसहस्नायुषि 
प्रजायां कास्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो टेक उदपादि तथागतोऽदेन्‌ सम्यक्संबुद्धो 8 97 
व्रियाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः इस्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिदय विहरति ऋषिपतने मृगदावे । 10 
तत्रान्यतरः श्रेष्ठी । तस्य भायौ प्रसवकाठे दुःखवेदनामिभूता आतंखरा ऋन्दति 1. स ते 
शब्दं श्रुत्वा परं संवेगमापनः । स शोकागारं प्रविद्य करे कपोलं दत्त्वा चिन्तापरो व्यव- 
सितः । तस्य वुद्िरुत्पना-यन्वहं भगवच्छासने प्रत्रज्य प्रणिधानं कुयोम्‌, येन न कदा- 
चिद्रभरा्यां प्रवनुभवामीति । स तेनैव संवेगेन भगवतः काइयपस्य प्रवचने प्रत्रजितः । 
तेन प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुरालमूेन चित्तोपादेन देयधमेपस्त्यिगेन च यत्र यत्न 15 
जायेय, तत्र तत्रोपपादुको भवेयम्‌, मा कदाचिद्रभशय्यां प्र्ुभवेयमिति ॥ 

कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ ` तेन काकेन तेन समयेन साथवाह आसीत्‌, अयं स 
उपपादुकः । यल्मणिधानं कृतम्‌, तेनोपपादुकः संदरत्तः । यत्तत्रानेनेन्दरियाणि परिपाचि- 
तानि, तेनेदानीमशचवं साक्षा्कृतम्‌ । इति दि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तश्युङ्ानामेकान्तञ्ुङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः 1 तस्मात्तहिं भिक्षव 2 
एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्ङ्ष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । 
इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


---{‡-------~ 


८७ शोभितः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः परिः % 2 98 
श्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवैनोगयक्षैरसुरेगरुडेः किन्नैरेमेहोरोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्ययभषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिक्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिख्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविशाठ्पस्म्हयो वैश्रबणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सद्शात्कुात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं डति रमते 3 


पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्चिारयतः पनी आपननस्वा संदत्ता । सा 
अग्रश. २८ 


१८. `" अवदार्नशतकम्‌ । 


अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्मरसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः प्रासादिको 

ऽतिक्रान्तो मानुषवणैमसंप्राप्श्च दिव्यं वर्णम्‌ । तस्य जन्मन्यनेकान्यद्धतानि प्रादुर्भूतानि, 

यैः कपिलवस्तु नगरं समन्ततः शोभितम्‌ । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं 

न्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जन्मनि कपिक्वस्तु 

5 नगरं समन्ततः शोभितम्‌, तस्मादस्य भवतु शोभित इति नामेति । शोभितो दारकोऽष्टाम्यो 

धात्रीम्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां श्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मकधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
~^ ¢ ^ 


त्रीडनिकामभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधत्रीभिरनीयते वर्ष्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा 
8 9 सर्भिमण्डनान्यैश्वोत्ततोत्ततैरुपकरणविशेषैः । आद्य वधेते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ संबरत्तस्तदा न्यग्रोधारामं गतो भगवतो दरनाय । अथासौ ददद 
10 बुद्धं भगवन्तं दा््रिशता महापुरुषलक्षणेः समलंकरतमरीत्या चातुव्यञ्ञनैर्विराजितगात्रं 
न्यामभ्रभालकृतं सूर्य॑सहस्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रलपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरशना- 
चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं कृता 
पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाला तादी 
चतुरार्यसल्यसंप्रतिवेधिकी धरम॑देडाना कृता, यां श्रत्वा शोभितेन दारकेण विंशतिरिखर- 
15 समुद्रतं सत्कायदृष्टिशैकं ज्ञानघन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलं साक्षाकरतम्‌ । स दृष्टसघ्यो 
मातापितरावलुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः | तेन युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः इतनपतनविकिरणवि- 
ध्वंसनध्मतया पराहव्य सरवहराग्रहाणादरहसवं साक्षाक्छृतम्‌। अर्हन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः 
समलोष्टकाञ्चन आक्ारपाणितरकसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोरो 
20 विद्याभिज्ञाप्रतिसंविप््राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराच्खः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्यो- 
ऽभिवादश्च संततः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवंसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 
8 100 शोभितेन कमौणि कृतानि येनाभिरूपो ददौनीयः प्रासादिकोऽतिक्रान्तो मालुषवर्णमसंप्राप्तश्च 
दिव्यं वणैम्‌, जन्मनि चास्यानेकानि अद्भुतानि प्रादुर्भूतानि, यैः कपिख्वस्तु नगरं 
2 समन्ततः शोभितम्‌ १ भगवानाह-शोभितेनैव भिक्षवः पूर्वमन्याञ्ु जातिषु कमीणि कृतान्युप- 
चितानि लब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्मल्युपस्ितान्यवद्यंभावीनि । रोभितेनैव 
कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्ययुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युप- 
चितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तुपात्ते- 

ष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते . छ्युभान्यञ्युभानि च । 


30 . =-= नं म्रणदयन्ति कमोणि कट्पकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फठ्न्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


८८ कप्फिणः। २१९ 


मूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्पे चत्वाररिराद्रषंसहस्नायुषि प्रजायां 
रकुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि व्रियाचरणसंपनः ` सुगतो रोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स दोभावतीं राजधानीमुपनिश्िलय 
विहरति । तस्य शोभेन राज्ञा केरानखस्तपः प्रतिष्ठापितः । यावत्करसिश्चित्पवैणि म्र्युप- 
स्ते गोष्ठिकाः स्तूपसमीपं गताः । तैसं स्तूपं द्षटरा -प्रसादजतिः पुष्पारोपणं कलेमा- 5 
रब्धम्‌ | तत्रैको गोष्टिकः कथयति-अहं न करोमि, मम विभवो नास्तीति । स तेश्च गोष्ठिक- 
मध्यान्निष्कासितः । तस्य विप्रतिसारो जातः । तेन विचित्रपुष्पसंग्रदं कल्ला तस्मिनेव स्तपे 
पुष्पारोपणं कृतम्‌ ॥ 


भगवानाह-्वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गोष्ठिक आसीत्‌, 
येन विग्रतिसारजातेन ऋलुच्छन्दस्य केदानखस्त्पे पुष्पारोपणं कृतम्‌, अयमसौ शोभितः । 10 
अन्यान्यपि हि भिक्षवः शोभितेन कमणि कृतान्युपचितानि । भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 8 101 
वाराणस्यां नगयोमन्यतमः श्रेष्ठी | तेन गानः प्रयेकवुद्धो दृष्टः । ततः प्रसादजातेन 
पादयोर्निपल्य पिण्डकेन प्रतिपादितः, पटेन चाच्छादितः॥ 

विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन श्रेष्ठो, अयं शोभितः । भूयः 
कार्यपे भगवति दरिद्रोऽभूतकाष्ठदारकः । स॒ काष्ठानामर्थं पवंतदरीं प्रविष्टः । तेन स्तपो दृष्टः] 15 
तत्र च स्तूपाङ्खणे तृणानि जातानि । ततस्तेन प्रसादजातेन तणान्युत्पाव्य संमाजनीं 
गृहीत्वा स्तूपाङ्गणं च संमृष्टम्‌ । ततः पादयोर्निपद्य ` प्रणिधानं कतुमारन्धः-अनेनाहं 
कुराकमूलेन चित्तोतपादेन देयधर्मपरिव्यागेन चः अभिरूपः स्यां ददानीयः प्रासादिकं 
अनागताश्च बुद्धानारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ | 


मगवानाह-किं म॑न्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन काष्ठहाए्क % 
आसीत्‌, अथमेवासो खोभितः। यदनेन स्तूपाङ्गणं संगृष्टम्‌ , तेन यत्र यत्र जातस्तत्र तत्राभि- 
रूपो दशनीयः प्रासादिकः संइृत्तः । तेनैव हेतुनेदानीमर्ह्वं साक्षात्कृतम्‌ । इति हिं भिक्षव 
एकान्तक्ृष्णानां कममेणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तद्यङ्नानामेकान्तञ्यङ्ृः, न्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त- 

रचेष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 2 


` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





८ कष्ण! । _. 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी ˆ राजमत्रैनिमिः परिः ४७ 109 
रष्टिभिः ` साथेवाहैर्दवेनीगेरयक्षेरसुरेगरुडेः किनरै्महोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यार्चतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो त्भी चीव्रपिण्डपातश्यनासुनग्लान- 39 


२२० अवदानश्तकम्‌ } 


प्रल्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खट समयेन दक्षिणापथे कल्पो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमे च 
सुभिक्षं च आकीणबहुजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकलहडिम्बरडमरं तस्कररोगापगतं राटी 
गोमहिषीसंपनम्‌ । प्रियमिवैकपुत्रकं राज्यं पालयति । सोऽपरेण समयेन देव्या सार्धं 

6 जीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिखूपो 
ददौनीयः प्रासादिकः सरवीङ्गमलङ्गोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा कण्फिण इति 
नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । कष्फिणो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामेसधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मल्धातरीभ्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोौत्रीभि- 
सुनीयते वध्येते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरेषेः | 

10 आद्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यस्मिनेव दिवसे कण्फिणः कुमारो जातः, तस्मिन्नेव 
दिवसे अष्टादशानाममावयसहन्नाणां पुत्रा जाताः, सर्वे महानभ्राः । तेषां प्रतिरूपाणि 
नामानि व्यवस्थापितानि ॥ 


5 109 यद्राजा कट्पः काकधर्मेण संयुक्तः, तस्याव्ययात्कष्किणः कुमारो राञ्ये प्रतिष्ठितः । 
तानि चाष्टादञ्चामात्यपुत्रसहस्राणि सवोण्यमाल्यत्वे नियुक्तानि । अथापरेण समयेन राजा 
15 महाकष्फिणोऽटादरामात्यसहन्नपरिढतो मूगवधाय निर्गतः । पुरस्तादृष्ठतश्च सव॑वत्ौधमव- 
लोश्यामाद्यानामन्रयते-अस्ि भवन्तः कस्यचिदवंरूपो बोधः तद्यथा मंमेवेतर्दीति १ तत 
प्रियवादिभिरमाल्येरमिहितम्‌-देव नान्यस्य कस्यचिदिति । अथ मध्यदेशाद्रणिजो दक्षिणापथं 
गताः । तै राज्ञो महाकणिणस्य प्राश्रतसुपनीतम्‌ । राज्ञा उक्ताः-भो वणिजः, कस्तत्र 
राजेति । वणिजः कथयन्ति-देव केचिदेशा गणाधीनाः केचिद्राजाधीना इति । यावद्राज्ना 
९ महाकण्फिणेन श्रावस्त्यादिषु षटू महानगरेषु दूतसंप्रेषणं कृतम्‌ । यदयुल्यिता भवथ नोपवेषट- 
व्यम्‌, शीघ्रमागन्तन्यम्‌ , अन्यथा व उत्तमेन दण्डन समनुशासिष्यामीति । एतद्वचनमुपश्चुत्य 
षण्महानगरवासिनो राजानो भीताल्रस्ताः सौविभ्ना आहृष्टरोमकूपाः संगम्य समागम्य 
एकसमूहेन श्रवस्तीमयुप्राप्ताः । ततो भगवत्सकारो गताः । तै; स वृत्तान्तो भगवतो विस्तरेण 
निवेदितः । भगवता ते समाश्वासिताः, उक्ताश्च-स दूतो मत्सकारामानेतन्य इति । 
% ततस्तैदूतस्य निवेदितम्‌ । अस्त्यस्माकं राजाधिराजः, तं तावत्पद्येति ॥ 


8 104 ततो भगवता दृूतागमनमवेत्य जेतवनं चतूरततमयं निर्मितं देवानामिव सुददौनं 
नगरम्‌ | अत्र चत्वारो महाराजानो दौवारिकाः स्थापिताः, रेरावतसटरा हस्तिनः, बाकाहकः- 
सदट्रा अश्वाः, नन्दीधोषसददा रथाः, व्याडयक्षसद्दा मनुष्याः । खयं च भगवता चक्र 
वर्तिवेषो निर्मितः, सप्तताखोद्रतं च सिंहासनं यत्र भगवानिषण्णः । ततो दूतस्तथाविधां 

90 दोभां दृष्टा परं विस्मयमापनः । ततो भगवता ठेखं ठेखयित्वा स दूतोऽभिहितः-कषणिणो 
मद्वचनाद्रक्तव्यः- >ेखवाचनसमकाक्मेव यद्यत्थितो भवसि, नोपवेष्टव्यम्‌ , रीप्रमागन्तन्यम्‌ | 


१ यदु 616 59048 {0 यदा 0: यावत्‌, 


८८ करप्फिणः। २२९१ 


अथवा नागच्छसि, अहमेव महता वलौधेन सा्धमागमिष्यामीति । ततो दूतेन गल्या राज्ञो 
महाकष्फिणस्य ठेखं वाचिकं च यत्संदिष्टं तत्सव निवेदितम्‌ ॥ 


ततः कष्फिणो राजा अ्टादद्चामाव्यगणसह्नपरिडृतोऽलुर्वेण चश्रूयंमाणः श्रावस्ती- 
मनुप्राप्तः । प्रातिसीमाश्च राजानो राजानं महाकष्फिणं प्रयुद्रताः । तेमहासत्कारेण नगरं 
प्रवेशितः । मार्गश्रमं ग्रतिविनो् भगवतो निवेदितवन्तः । ततो भगवता तस्यागमनमवेद्य ¢ 
जेतवनं चतूर्नमयं निर्मितं देवानामिव सुददयनं नगरम्‌ । यत्र चत्वारो महाराजानो दौवा- 
रकाः स्थापिताः । रेरावतसटृशा हस्तिनः, वालादकसद्रा अशा, नन्दीधोषसददा रथाः, 
व्याडयक्षसद्डा मनुष्याः । खयं च भगवता चक्रवर्तिवेषो निर्मितः । सप्ततारोद्रतं च 
सिंहासनं सर्वं तथेव निर्मितम्‌ । ततो राजा महाकष्फिणो जेतवनं प्रविष्टः । सहदशनादस्य 8 105 
यो खूपे रूपमदः, रेश्चयै देश्चयैमदः, स प्रतिविगतः । वल्दर्पोऽदापि प्रतिवाधत एव । 10 
ततो भगवता लोकिकं चित्तमुर्पादितम्‌-अहयो वत राक्रो देवेन्द्र एन्द्रं धनुरादाय आगच्छ- 
विति । सहचित्तोर्पादाद्भगवतः शक्रो देवेन्द्रः सारथिवेषेण रन्द्र धनुरुपनामयति । भगवता 
महाकष्फिणस्योपनामितम्‌ । तच्च राजा महाकष्फिण उत्करष्टुमपि न शक्रोति, कुतः पुन- 
रारोपयिष्यति । ततो भगवता सप्तायोभर्यो निर्मिताः । खयं च तद्धमुरधचन्द्राकारेणारोप्य 
दारः क्षिप्तः, येन ताः सप्तायोभे्यर्छिद्रीकृताः । ततः शब्दो निगेतः- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


स च शब्दो यावद कनिष्ठान्‌ देवान्‌ गतः । ततो राज्ञः कष्फिणस्य योऽभूद्रलमदः, 90 
स प्रतिविगतः । तस्य बुद्धिरुत्पना-किमिदमिति । ततो भगवान्‌ राज्ञो महाकण्फिणस्य 
चिनत्तप्रकारमुपलक्षय राजवेषमन्तधप्य इदं सूत्रमारब्धवान्‌- 


दरावलसमन्वागतो भिक्षवस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धश्चतुरवैरारयविरारद उदार 
मार्षभं स्थानं प्रतिजानीते, ब्रह्मचर्य प्रवर्तयति, पर्षदि सम्यक्सिहनादं नदति-यदंतास्मिन्‌ 
सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदसुत्पदते । यदुत अविदयाप्रस्ययाः संस्काराः 1 संस्कार- % 
प्रययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपप्रलययं षडायतनम्‌ । षडायतन 8 106 
प्रययः स्परीः । स्पदोप्रत्यया वेदना । वेदनाप्रलयया तृष्णा । तृष्णाप्रत्ययसुपादानम्‌ । 
उपादानप्रत्ययो भवः । भवप्रत्यया जातिः । जातिप्रत्यया जरामरणदोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । 
यदुत अस्मिनसतीदं न भवति, अस्य निरोधादिदं निरुध्यते । यदुत अविद्यानिरोधात्संस्कार- 90 


१ {128 13 ५16 श्िप०पऽ {गिधपापा४ ° अ्रतीयसमुत्पाद्‌ 83 100 कलितविस्तर; 


२२२ अवदानदातकम्‌ । 


निरोधः । संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोधः । विज्ञाननिरोधानामरूपनिरोधः । नामरूपनिरोधा- 
त्डायतननिरोधः । षडायतननिरोधात्स्पदीनिरोधः । स्प्रीनिरोधाद्वेदनानिरोधः । वेदना- 
निरोधात्तृष्णानिरोधः । तृष्णानिरोधादुपादाननिरोधः । . उपादाननिरोधाद्भवनिरोधः । भव- 
निरोधाजातिनिरोधः । जातिनिरोधाजरामरणदोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायासा निरुध्यन्ते । 
5 एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । खाल्यातो मे भिक्षवो धर्मः, 
उत्तानो विदृतर्छिनेतिको यावदेवमनुष्येम्यः सम्यक्सुप्रकारितः । एवं खाख्याति मे धरम 
उत्ताने विद्ते छिन्ठोतिके यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्सुप्रकारिते यावदक्मेव भिक्षवः श्रद्धा 
्र्रजितेन कुपुत्रेण अकं योगाय अलमप्रमादाय, अलं शास्तुः शासने योगमापन्तुम्‌ , कामं 
8 107 त्वक्लाय्वस्थ्यवतिष्ठताम्‌, परिद्िष्यतु शारीरान्मांसरोणितम्‌ । अथ च पुनर्यत्तदारब्धवीरयेण 
10 प्राप्तव्यं स्थामवता वीर्यवता उत्साहिना दढपराक्रमेण निक्षिप्तधुरेण कुराठेषु धर्मेषु, तद्रहनानु- 
प्राप्ात्तवीरयस्य स्तंसनं भविष्यति । तत्कस्य हेतोः ? दुःखं हि कुसीदो विहरति व्यवकीर्ण, 
पापकैरकुराकेर्र्मः स्किरिकैः पौनर्भविकैः सञ्वेर्ःखविपाकैः आयव्यां जातिजरामरणीयेः 
महतश्वार्थस्य परिहाणिर्भवति । आरब्धवीययंस्तु सुखं विहरव्यवकीर्णः पापवैरकुरशकैर्धर्मः 
सङ्किशिकैः पौन्भविकेः सन्वैैदुःखविपाकैः आयल्यां जातिजरामरणीयेः । महतश्वार्थस्य 
15 पारिपरिभवति । मण्डयेयमिदं प्रवचनं यदुत शस्ता च संयुखीभूतः । धर्मश्च देस्यत 
ओपदरामिकः पारिनिवाणिकः संबोधिगामी सुगतप्रवेदितः । तस्मात्तर्हि भिक्षव आत्मार्थ 
च समनुपद्यद्धिः परार्थं चोभयार्थं च, इदं प्रतिसंरिक्षितव्यम्‌-कचिनः प्र्रज्या अमोधा 
8 108 भविष्यति, सफला सुखोदया सुखविपाका । येषां च परिभोक्ष्यामहे चीवरपिण्डपातदायना- 
सनग्टानप्रत्ययभेषज्यपरिष्कारान्‌ ; तेषां च ते काराः कृताः कचिदव्य्थमहाफला भविष्यन्ति, 

20 महानुशांसा महादुतयो महवैस्ताराः । इवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ खट धर्मपर्याये. भाष्यमाणे राज्ञा महाकष्फिणिन अष्टाद शामालयगणसहस्र- 

परिवारेण विंडतिरिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिदौकं ज्ञानवन्रेण मित्वा स्लोतापत्तिफटं साक्चा- 
त्तम्‌ | ततो दष्टस्यो भगवच्छासने प्रव्रजितः । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणवि- 
% ष्व॑सनधर्मतया पराहत्य सर्वराप्रहाणादर्ह्वं साक्षाक्छृतम्‌। अर्हन्‌ संव्र्तः त्रैधातुकवीतरागः 
समलोष्टकाश्चन आकारापाणितल्समचित्तो वासीचन्दनकट्पो विदाविदारिताण्डकोरो 
विबाभिक्ञाप्रतिसंवित्माप्तो भवटाभच्ेभसत्कारपराच्छखः ` । सेन््रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो 
मान्योऽमिवाबश्च संदृत्तः ॥ अ ~ 
भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि मदन्त 

9 कष्फिणेन्‌ कमणि कृतानि, येनाभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकोऽष्टादशामाल्गणसहस्परिारो 
महानम्नवकः, म्रतरज्य चार्हत्वं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-कष्फिणेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 
जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रस्मयानि ओधबस््युपस्थितान्यवद्यं- 


८८ कप्फिणः । २२३ 


भावीनि । कष्फिणेन कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलजुभविष्यति ? न भिक्षवः 
कमणि कृतान्युपचितानि वाद्य प्रथवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, 
अपि तपात्तष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युभानि च । 


न ग्रणदयन्ति कर्माणि कर्पकोटिरातैरपि । 8 109 
साममभ्रीं प्राप्य काठकं च फकन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 6 


` भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्येकनवते कल्ये विपद््यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 
विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो 
भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिव्य विहरति बन्धुमतीयके दवि । यावदन्यतमेन 
सार्थवाहेन महासमुद्राद् भूतानि रतान्यानीतानि । विपद्यी सम्यक्संबुद्धः सश्रावकसंधज्मास्यं 
भक्तेनोपनिमच्रितः । विहारं च कारयित्वा चातुर्दिशाय भिक्षुसंधाय नियौतितवान्‌ ॥ 10 


कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ सार्थवाहः, एष एवासौ कष्फिणो राजा तेन काठेन 
तेन समयेन । यदनेन विपद्यी सम्यक्संबुद्धः सश्रावकर्षघन्ञेमास्यं खान्तगहे भक्तेनोप- 
निमन्रितः, विहारं च कारयित्रा चातुर्दिंशाय भिश्चुसंघाय नि्यीतितः ॐ # # # । 
अपराण्यपि भिक्षवः कष्फिणिन कमणि कृतान्युपचितानि । भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 
वाराणस्यां महानग्यां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 15 
सुभिक्षं च आकीणेबह्जनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकठ्ह डिम्बडरमरं तस्कररोगापगतं शाठी्षु- 
गोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति । सोऽपरेण समयेन संप्राप्त 
वसन्तकालसम्ये, संपुष्पितेषु पादपेषु, हंसक्रौच्चमयूरञ्कसारिकाकोकिकजीवंजीवकनिर्घोषिते 
वनषण्डे, अष्टाद शामाल्यगणसहस्नपरिब्रत उद्यानं निर्गतः । तेन तत्रोद्याने ग्लानः म्रत्येक- 2 110 
बुद्धो दृष्टः । स तेन सपप्रेयभोजनेन त्रैमास्यमुपसतः। परिनिब्रैतस्य च शरीरस्तूपं कारयित्वा 0 
अमाल्यगणसहायेन तैखाभिषेको दत्तः ।. तेन सपखिरो महानम्रनलाधानेन संदत्तः । भूय 
कार्ये भगवति प्रत्रजितो वभूव । तत्रानेनेन्द्ियपरिपाकः कृतः । तेनेदानीमहे्वं साक्षा- 
तकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञयुङ्ाना- 
मेकान्तञु्चः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकरष्णानि कमाोण्यपास्य' 
व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञुङे्वव कम॑खामोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिष्षितन्यम्‌ ॥ %5 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसुस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


न्कल 
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ररे अवदानशतकम्‌ ) 


| ८९ भद्विकः 
8 111 बुद्धो भगवान्‌ सत्तो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्र्धनिभिः पैर 
्ष्ठिमिः साथेवाहैर्दवेनागिर्यकषैरसरर्गरुड; किनरैमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्छानग्रल्य- 
5 भेषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 


यदा भगवान्‌ षडुर्षाभिसंबुदधो द्वाद ावर्षनिर्ग॑तः कपिलवस्तु अनुप्राप्त, तदा द्रोणो- 
दनामृतोदनप्रसुखैरनेकैः राक्यसहद्नैः सलयद शनं कृतं स्थापयित्वा राजानं शुद्धोदनम्‌ । 
ततो राजा खुद्धोदनस्तां पुत्ररोभां दृष्ट परं विस्मयमापनः । तस्य बुद्धिरुतना-यदि मे 
पुत्रो न प्रतरजितोऽभविष्यत्‌ , सोऽयमभविष्यद्राजा चक्रवती चतुरन्तविजेता धार्मिको धर्मराजः। 
10 स एतर्हि जटिलग्रनरजितपयिारो न शोभते । यन्वहं शाक्यकुटेभ्य एकैकं प्रत्राजयेयमिति । 
7 119 ततो राज्ञा शुद्धोदनेन नगरे धण्टावघोषणं कारितम्‌-सषडाक्थः संनिपत्तव्यमिति । ततः 
सर्वश्ाक्येषु संनिपतितेषु राजा डुद्धोदनः कथयति-दण्वन्तु भवन्तः शाक्या: | यदि 
सर्वाथसिद्धः कुमारो न प्रनरजितोऽमविष्यत्‌ , युष्माभिरेवोपस्थानं कृतमभविष्यत्‌ । तदिदानीमस्य 
प्रतरजितस्य एकैकेन कुरपुरुषण शाक्येनोपस्थायकेन प्रत्रजितन्यमिति । ततो भद्िकानिरुद्ध- 
15 रेवतदेवदनत्तप्रभृतीनि पञ्च॒ कुमारदातानि प्रतरजितानि । तेषामुपालिर्नाम कल्पक ' उप- 
स्थायकः तान्‌ प्रत्रजितान्‌ दृष्ट रोदि तमारब्धः । ततः शाक्यः प्रष्टः-किमथमुपाठे रुदत इति। 
स करुणदीन विकम्बितैरकषैरेस्वाच- यूयं म्रत्रजिताः । को ममेदानीं भक्ताच्छादनेन परिपालनं 
करिष्यतीति । ततः शाक्या ऊचत्वुः- तेन हि उपाके, पटक प्रसारयेति । तेन पटकः प्रसा- 
रितः । ततः इाक्यैः शरीरावलग्रानां हाराधहारमणिसुक्त वद्रेयकेयूराङ्कटीयकानां महान्‌ राशिः 
20 कृतः | तत उपाठेः कटपकस्य तान्‌ दृष्टा विचित्र चाकंकारमभिवीक्षय योनिशोमनसिकार 
ॐ 113 उत्पन्नः-इमे तावच्छाक्याः कुलरूपयोवनवन्तोऽन्तःपुराणि इमं चाठंकारं खेटवदुत्सुज्य 
प्र्रजिताः । किमुताहमट्पविभवः इममरकारं गृहं नेष्यामि अलमनेन । यन्वहमेताननु 
प्र्रजेयमिति । अथोपाढिः कट्पको येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः, उपसंक्रम्य भगवतः पादयो 
निपद्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवन्‌ माददानां प्रत्रज्या असि, कभेयाहं खा्याते 
% धर्मविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिक्षुमावम्‌, ` चेरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्थमिति । ततो 
भगवता एहिभिक्षुकया प्रत्राजितः ॥ 


ततो भद्रिकग्रसुखाणि पञ्च शाक्यरातानि मिक्षुनेप॑थ्यधारीणि वबुद्धप्रसुखस्य भिक्षु 
संघस्य प्रणामं कतुं प्रवृत्तानि । ते उपाछि ज्ञात्वा कुलरूपविभवान्वितत्वानेच्छन्त्युपाठेः 
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८९ भद्विकः। २२५ 


प्रणामं कर्तुम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तं भद्रिकमामन्रयते-भद्रिक कर्तव्योऽस्य प्रणामः, 
यस्मादिदं मामके शासनं न कुठरूपयैवनैश्र्य चातुवै्यविड्ुद्िमपेक्षत इति । ततो मूल्- उ 114 
निकृत्ता इव दुमा मदिकम्रसुखाणि पच्च शाक्यशतानि धर्मतामवरम्न्य पादयोर्निपति- 

तानि । तेषां पादवन्दनसमकालमेवेयं महापरथिवी षड़कारं प्रकम्पिता ॥ 


तत्रायुष्मता भद्रिकेण युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकै संसार- 5 
चक्र चराचरं विदित्वा समरसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधमतया पराह्य 
सवैश्चशग्रहाणादर्हं साक्षात्करृतम्‌ । अहन्‌ संवृत्तः त्रैधाठकवीतरागः समरोष्टकाञ्चन 
आकारापाणितठसमचित्तो वासी चन्दनकल्पो विद्याविदासिताण्डकोडो विदयाभिज्ञाप्रतिसंवि- 
प्राप्तो भवकाभलोभसत्कारपराख्छुखः । सेन्द्रोपेन््राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च संदृत्तः। 

स च महात्मा हीनदीनानुकम्पी । सोऽपरेण समयेन प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय 10 
श्रावस्तीं गोचराय प्रसितः | यावदन्यतरचण्डालकठिनं पिण्डाय प्रविष्टः । तेन खदु 
सप्येन राजा प्रसेनजित्कोराक एकपुण्डरीकं हस्िनागमभमिरुदह्य दी्धण चारायणेन सार- 
थिना भगवतो ददीनाय संप्रशितः। ददद राजा प्रसेनजित्कोशको भद्रिकं रान्तेन्दरियं 
दान्तमानसम्‌ , परमेण च चित्तदमन्युपडामनसमन्वागतं पांसकूलग्रादृतं खं पिण्डपात 
गृहीत्वा तस्माचण्डाककठिनानिगेच्छन्तम्‌ । टटा च पुनदीधं चारायणं सारथिमामन्नयते- 15 
स्यादयं चारायण भद्रिको भिक्चुः £ एवं यथा वदसि । इति श्रुला राजा प्रसेनजित्कोशकः 
संमोहमापनः, प्रथिव्यां मूर्तः प्रतितः 1 ततो जक्परिषेकप्रलयागतग्राणचेतसो कन्धमानस- 
श्चारायणेन सारथिनोत्थापितः ॥ 


ततो राजा भगवत्सकारमुपसंक्रम्य भगवतः पादाभिघन्दनं कत्वा भगवन्तमुवाच- 2 115 
भगवन्‌, अद्धतं मे द्षटम्‌ । असौ द्विकः शाक्यराजः पांसुकूलगप्रादृतो खं पिण्डपाते % 
गृहीत्वा देवमनुष्याव ज॑नकरेणातिप्रशान्तेनेयौपथेन पिण्डपातमादाय चण्डाककठिनानिगेतः | 
तस्य म॑मेतदमवरत्‌-आश्चयं यावत्घुत्रिनीत भगवच्छासनम्‌ , यत्र नाम एवंविधाः कुमाराः 
सुखैधिता एवं विनीतप्रचाराः संबरत्ता इति । भगवानाह-अपरमपि महाराज मद्विकस्याश्चयं 
` दृण । अयं महाराज मद्िकोऽरण्यगतो वा बृक्षमूगतो वा श्यून्यागारगतो वा त्रिरुदानयति- 
अहो वत सौख्यम्‌ । यदहमप्रत्रजितः सन्‌ राजकुकमध्यगतोऽमालनेगमजानपदसुसंरक्षितः % 
प्राकारपरिखाद्वारस्तूपामिनिगरूढः परिशङ्कितहृदयः संविभ्रः समन्ततःरङ्की निद्रां नासाद- 
यामि । सोऽहमेतर्हिं निरयेक्षः काये जीविते च सुखं यत्नतत्नस्थो विहरामीति ॥ 


भिक्षवः संशायजाताः सव॑संशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
भद्विकेण पूर्वमन्याु जातिषु कर्माणि कृतानि, येनाभिरूपो दरोनीयः प्रासादिक आव्ये 8 116 
राजकु प्रव्याजातः । म्रतरज्य चार्है्वं साक्षात्करतमिति । भगवानाह-मद्िकेणेव भिक्षवः ॐ 
ू्वैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतग्रययानि ओघवस््त्युप- 


स्थितान्यवर्यंभावीनि । मद्विकेण कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयलुभविष्यति ९ 
अरर. २९ ^ 
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२२६ अवदानरातेकम्‌ । 


न भिक्षवः कमणि तान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजो- 
धातौ, न वायुधातो, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते 
द्युभान्यञ्चभानि च । 


न प्रणश्यन्ति कमीणि अपि कस्परातैरपि । 
१ सामग्रीं म्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


 भूतप्रवं भिक्षबोऽतीतेऽच्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः कोमलकः श्षुतक्षामपरिगत- 
रारीरः इतश्वामुतश्वान्वाहिण्डते । यावदन्यतरा दारिका प्रपंलिका आदाय गच्छति । 
ततस्तेन कोट्रमक्ेन सा दारिका प्रूपकिकानामर्थे अभिभूता । ततो वकादेकां प्रपलिका- 
मादाय इतस्ततः पल।यितुमारब्धः । सा चास्य दारिका प्रष्ठतः समनुद्धैव । ततोऽसौ 
10 कोटरमहकः सहसा नदीचारिकासुत्ती्णः । असति बुद्धानामुत्पदे प्रलेकबुद्धा लोक 
उत्पन्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । तदा 
अन्यतरः म्रयेकबुद्धस्तस्य कोटमहकस्याग्रतः सितः । ततः कोडटमष्टकस्य तं प्रलकबुद्ध 
दान्तेर्यापथं दृष्ट महान्‌ प्रसादो जातः । तेन खं व्यसनमगणय्य प्रलेकबुद्धाय प्रूपलिका 
ग्रतिपादिता। तस्य विप्रहषेसंजननार्थं विततपक्ष इव हंसराजो गगनतलमभ्युद्रम्य विचित्राणि 
15 ग्रातिहायाणि विदर्दयितुमारब्धः । ततः कोटरमछटकस्तद यद्धुतं देवमनुष्यावजेनकरं प्राति- 
हार्यं दष् मूरनिकृत्त इव द्रुमः पादयोर्निपत्य प्रणिधानं क्ुमारन्धः - यन्मे सिद्धवतो 
दक्षिणीयः प्रूपकिकया प्रतिपादितः, अनेनाहं कुरालमूढेन चित्तोपदेन देयधमेपख्यागेन 
च यत्र यत्र जायेय, तत्र तत्रोच्चकरुटीनः स्याम्‌, एवंविधानां च धमोणां लाभी स्याम्‌, 
प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


20 भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तन काठेन तेन समयेन कोमलकः, अय- 


मसौ मदरिकः । यत्तेन प्रल्ेकबुद्धः प्रूपठिकया प्रतिपादितः, तस्य॒ कर्मणो विपकेनाब्ये 
शाक्ये प्रव्यागतः । भूयः काद्यपे भगवति प्रत्रजितो बभू । तत्रानेन ददा वधसहस्नाणि 
ब्रह्मचयौवासः प्रतिपाकितः । तेनेदानीमहैत्वं साक्षात्कृतम्‌.। इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
कर्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्चुङ्वानामेकान्तञ्युङ्छः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ुङ्ेष्वेव कमे- 


2 खाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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९० राषट्पालः । २२७ 
९० राष्रपालः । 


बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुर्कृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्रैषनिमिः पैरैः 2 218 
श्रष्ठिभिः साथबाह्दवैनीगयेषिरसुरेगैरुडैः किनर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य कछाभी चीवरपिण्डपात्यनासनग्लान- 
प्रयभेषञ्यपसिष्काराणां सश्रावकसंघः स्थूरकोष्ठकमुपनिश्रि्य विहरति स्थूककोष्ठकीये 
वनषण्डे । तेन खल समयेन स्थूखकोष्ठके कौरव्यो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च 
स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणेवह्जनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकल्हडिम्बडमरं तस्कर- 
रोगापगतं शालीक्षुगोमहिषीसंपनमविकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं पाठयति । तस्य 
भ्रातृपुत्रो राष्ट्रपालो नाश्ना अभिरूपो दर्यनीयः प्रासादिकः स्बाद्भगरलङ्खोपेतः । तस्य 
विनयकाकमवेक्ष्य भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्ुगणपरिडतो भि्षुसंघ- 10 
पुरस्कृतः स्थूटकोषठकं पिण्डाय प्रविष्टः । ददद राष्टूपाखे बुद्धं भगवन्तं द्वार्त्रिराता महा- 
पुरुषलक्षणैः समठंकृतमीत्या चालुव्यज्नेर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाकंकृतं सूर्यसहस्रातिरेक- 
प्रभं जङ्खममिव रत्नपवंतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरदनाच्ास्य भगवतोऽन्तिके चित्तं 
ग्रतननम्‌ । स प्रसादजातो भगवतः पादयोर्निपद्य प्रत्रज्यां याचते | ततस्तं मगवानाह- 
वत्स अनुज्ञातोऽसि मातापितम्यामिति £ राष्टूपालः कथयति-नो भदन्तेति । भगवानाह-- 15 
न हि वत्स तथागता वा तथागतश्रावका वा अननुज्ञातं मातापितृभ्यां प्रत्राजयन्ति, उप- 3 119 
संपादयन्ति चेति ॥ 


+ =| 


ततो र्टूपारो म।तापित्रोः सकारयुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य बुद्धस्य वर्णं भाषते- 
दृष्टो मया भगवाञ्छाक्यसुनिः सम्यक्संबुद्धः । स्फीतं चक्रवर्तिराज्यमपहाय प्र्रजितः षरि 
चान्तःपुरसहल्ञाणि । सुण्डः संघाटिग्रादृतोऽस्मिनेव स्थूरकोष्ठके पिण्डपातमटति । तदहैतो % 
युवां मामनुज्ञातुम्‌-यदहं तं भगवन्तं प्रत्रजितमनुप्रत्रजेयमिति । . ततोऽस्य मातापितरौ 
नानुजानीतः । ततस्तेनैको भक्तच्छेदः कृतः । द्वौ त्रयो वा यावत्‌ षड्‌ भक्तच्छेदाः कृताः ॥ 


अथ रा्रूपाठस्य मातापितरो येन राष्टूपालो गृहपतिपुत्रस्तनोपसंकरान्तौ । उपसंक्रम्य रा 
पाठं गृहपतिपुत्रमिदमवोचताम्‌-यत्छटु तात रा्टूपाक जानीयाः- त्वं हि सुकुमारः सुखैषी । 

त्वं जानको दुःखस्य । दुष्करं ब्रहमचर्यम्‌, दुष्कर प्राविवेक्यम्‌ , दुरभिरममभकत्वम्‌ , दुरभि-% 
संबोधान्यरण्यवनग्रस्थानि,. प्रान्तानि शयनासनान्यध्यावस्तुम्‌ । इहैव त्वं तात राष्टपाक 
निषद्य कामांश्च परिमुङ्क्व, दानानि च देहि, पुण्यानि च कुर । एवमुक्ते राष्रपालो 
गृहपतिपुत्नस्तृष्णीम्‌ ॥ 





१ - वा0शाः6प रलशःश० 2 06 50 9 राष्ूपाल 18 0०१ 1 ५06 मज्द्िम- 
निक्राय 0616 06 18 02116 अण ङल्घुत्त. 710 ००४ चरातृपुत्र॒ ° #© 1४०६. 
14806 11 "018 ए०9ए 16 18 ५8116 गृहपतिपुतर, 


२२८ अवदानहातकम्‌ । 


अथ रष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरो ज्ञातीतु्योजयतः-अङ्ग तावज्ज्ञातयः, 
8 190 तातं रा्टूपालसुत्याषयत । अथ राष्टूपाठस्य गृहपतिपुत्रस्य ज्ञातयो येन राष्टूपालो गृहपति- 
पुत्रस्तेनोपसंरान्ताः । उपसंक्रम्य राष्टूपाठं गृहपतिपुत्नमेवमवोचन्‌- यत्खलु तात राष्टूपाठ 
जानीयाः-वं हि सुकुमारः सुखैषी । न त्वं जानको दुःखस्य । दुष्करं ब्रह्मचय॑म्‌ , दुष्करं 
५ प्राविवेक्यम्‌ , दुरभिरममेकलम्‌ , दुरभिसंबोधान्यरण्यवनग्रस्थानि, प्रान्तानि दायनास्तनान्यध्या- . 
वस्तुम्‌ । इहैव त्वं तात रा्टूपाक निषब कामांश्च परिमुद्क्ष्व, दानानि च देहि, पुण्यानि च 

कुर्‌ । एवमुक्ते राष्टूपाखो गृहपतिपुत्रस्तष्णीम्‌ ॥ 

अथ राष्टूपाठस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरो राष्टूपालस्य गृहपतिपुत्रस्य वयस्यका- 
नु्ोजयतः-अङ्ग तावत्कुमाराः, तातं राष्टूपाकसुत्थापयत । अथ राष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य 
10 वयस्यका येन राष्टूपाखो गृहप तिपुत्रस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य राष्टूपाटं गरृहपतिपुत्रमिद्‌- 
मवोचन्‌-यत्खल सम्य रा्टूपाक जानीयाः- त्वं हि सुकुमारः सुखैषी । न त्वं जानको 
दुःखस्य । दुष्करं ब्रह्मचर्यम्‌ , दुष्करं प्राविवेक्यम्‌ , दुरभिरममेकल्वम्‌, दुरभिसंबोधान्यरण्य- 
वनप्रस्थानि, प्रान्तानि रयनासनान्यष्यावस्तुम्‌ । इहैव त्वं सम्य राष्टूपाक निषद्य कामांश्च 
परिसुड्क््व, दानानि च ददि, पुण्यानि च कुरु । एवुक्ते राष्टूपाठो गरृहपतिपुत्रस्त्ष्णीम्‌ ॥ 


15 अथ राष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य वयस्यका येन राष्टूपाकस्य गृहपतिपुत्रस्य माता- 
8.19 पितरौ तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य राष्टूपाकस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरावरिदमवोचन्‌- 
अम्बं तात, अनुजानीतं सौम्थं राष्टूपाटं प्रत्रजितं सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकाम्‌ , 
किं मृतेन करिष्यथ £ स चेत्तात; प्रत्रज्यायामभिरंस्यते, जीवन्तमेनं द्रक्ष्यष्वे । स चेनाभि- 
रमते, का अन्या पुत्रस्य गतिरन्यत्र मातापितरावेव । एवमावां कुमारकाः तातं राष्टूपाकमनु- 
% जानीयावः । स चेत्म्रज्योपदरिष्यं % & % ॐ ॥ 


8 192 अथ राष्टूपाो गृहपतिपुत्रोऽनुपूर्वेण कायस्य स्थामे च वलं च संजनय्य येन भगवां- 
स्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य मगवत्पादौ शिरसा बन्दिवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सथितो 
राष्ट्रपालो गृहपतिपुत्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अनुज्ञातोऽस्मि भगवन्‌ मातापितृभ्याम्‌ । कभे- 
याहं खाख्याते धमेविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिश्चुमावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिक ब्रहम 

% चयम्‌ । टन्धवान्‌ राष्टूपालो गरृहपतिपुत्रः खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं 
मिक्ुभावम्‌ । स एवं ्रत्रजितः सन्निदभेव पच्चगण्डकं संसारचक्रं चाच विदित्वा सवै- 
संस्कारगतीः इतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहद्य सवैश्चेराप्रहाणादहैखं साक्षात्कृत- 
वान्‌ । अर्हन्‌ संइृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकादापाणितलसमचित्तो वासी- 


१ {11118 8[066९]0 8661708 ६0 19€ 0661 10 ए९€186, 98 9 {0€€) 888. 
(16 070 भ ₹९86 108 06 : अम्ब ताताचुजानीतमगारादनगारिकाम्‌ । 
राष्ट्रपालं प्र्रजितुं किं गतेन करिष्यथ ॥ 
२ {6 &9 708 © 81164 ; स चेतर प्र्रज्योपददोयिष्यदयात्मानम्‌, 


९० राषटूपाखः । २२९. 


चन्दनकल्पो विद्याविदारिताण्डकोडो विद्यामिज्ञाप्रतिसंविप्माप्तो भवरखाभकोभसत्कार- 
पराख्खः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाद्यश्च संडरत्तः। तत्न भगवान्‌ भिक्षूनामन्र- 8 193 
यते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां यदुत राष्टूपाको भिक्षुरिति ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त रा्ू- 
पाठेन कमोणि कृतानि, येनाब्ये राजकुटे प्रलयाजात इति । अभिरूपो ददोनीयः प्रासादिकः । 
्रतरञ्य चाहैवं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-राष्टूपाठेनैव भिक्षवः प्रूवैमन्याछु जातिषु 
कपरोणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवत्परत्युपसितान्यवदयं भावीनि । 
राष्टूपालेन कमौणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्नुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रृथिव्रीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्कन्धधातायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्भानि च । 


न प्रणदयन्ति कमोणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ . 


मूतप्रव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि विदेहराजः सपरिवारः परचक्रवित्रासितोऽटवीमनुप्राप्तः । 
स मध्याहे तीक्ष्णसूयरदिमपरितापितः सवटोघ इतश्वामुतश्च परिभ्रमति, माग च नासाद- 2 194 
यति | असति च वबुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्धा खोक उत्पयन्ते हीनदीनालुकम्पकाः प्रान्त-15 
दायनासतनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतरः प्रलेकबुद्धस्तस्मिन्‌ कान्तार- 
माग प्रतिवसति । तेन कारुण्यमुतपा् तस्य विदेहराजस्य मार्गो व्यपदिष्टः, पानीयहद श्च 
दर्दितः, यन स राजा इष्टेन जीवितनाच्छादितः । ततो राज्ञा प्रसादजतिन खनगर- 
मानीय त्रैमास्यं सर्वोपकरणैरुपसितः । परिनिगैतस्य चास्य रारीरस्तूपं कारयामास । 
प्रणिधानं च कृतवान्‌-अहमप्येवंविधानां गुणानां काभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं च 2 
रास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


|=)! 


19 


भगवानाह मन्यध्त्रे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन राजा वभूव, 
अयं स राषटूपालः । अपराण्यपि राष्टूपाटेन कमणि कृतान्युपचितानि । अस्मिनेव भद्रकं 
कल्पे विंरातिवभसहस्नायुषि प्रजायां कादयपो नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विचा- 
चरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । % 
स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिल विहरति ऋषिपतने मृगदावे । तेन खट समयेन वाराणस्यां 
नगर्यां कृकी राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेम च सुभिक्षं च आकीर्णबहजन- 
मवुष्यं च प्रशान्तकक्िकल्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शारीष्चुगोमहिषीसंपनम्‌। धार्मिको 
धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति । तस्य॒ कनीयान्‌ पुत्र ऋषिपतनं गतः । अथासौ 
ददो बुद्धं भगवन्तं दवात्रिदाता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमञ्ीव्या चानुन्यज्ञैर्विराजित- 30 
गात्रं व्यामप्रमाठकृतं सूर्यसहक्नातिरेकभ्रभं जङ्गममिव॒रत्नपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सह- 


२२० अवद्‌ानरातकम्‌ । 


8 19 द्दोनाच्रास्य भगवतोऽन्तिके चित्तममिभ्रसन्नम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा 
पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । ततोऽस्य भगवता काद्यपेन धर्मो देशितः । तेन ग्रसाद- 
जातेन भगवान्‌ काद्यपः सपरिवार उपसितः । शरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि । परि- 
निडतस्य च स्तूपे कनीयाञ्छत्रमारोपितवान्‌ ॥ 


5 किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ राजपुत्रः, अयमेवासौ राषटूपाठस्तेन काठेन तेन समयेन । 
अपराण्यपि राष्टूपाठेन कमणि कृतान्युपचितानि । मूतघ्रवं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि. वाराणस्यां 
महानगर्यामन्यतमो मूलिको ह्मणः । स मूलानामर्थेऽन्यतमं पवैतमभिरूढः । तेन तत्र 
पर्यटता वनान्ते ग्कानः प्रयेकबुद्धो दृष्टः । ततस्तेन प्रसादजातेन तस्योपस्थानं कृतम्‌ | 
यदा ग्लान्याद्भयुवयितः, तदा पिण्डकेन प्रतिपाद्य प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवविधानां काभी 

10 स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन मूलिको ब्राह्मणः, अयमेवासौ ` 

रा्टूपाठः । तस्य कर्मणो विपाकेन संसारे न कदाचिदुःखमनुभूतवान्‌ । इदानीमप्याद्ये 

8 19 राजकुले प्रत्माजातोऽमिरूपो ददनीयः प्रासादिकः । तेनैव देतुनार्हच्वं साक्षात्कृतम्‌ । 
इति हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानां कमेणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तद्युङ्कानामेकान्तञ्ुङः, 

15 व्यतिमिश्राणं व्यतिमिश्नः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, 
एकान्तञङ्केष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ्‌ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 दिन्यावदान, 6 €) मूचिक 18 ९1211160 88: शतभिषायां जातो मूल्कि 
भवति 1४ 8180 1068108, 88 0616, & 6४8० ० 28061 -क]10 11768 070 1008 


प्ण, 


द्रामो वर्गः 1 
तस्योदानम्‌- 


सुभूतिः सखविरब्यापि हस्त ठेकुच्रिकस्तथा । 

संसारो गुपिकश्चापि विरूपो गङ्किकेन च । 

दीधेनखः संगीतिश्च वर्गो भवति समुदितः ॥ 5 

९१ सुभूतिः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैरिः 8 19 

्रष्ठिभिः साथवा्हर्देवेनागेयेध्षैरुरेगंरुडः किनरैभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 
प्रययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 10 
यदा भगवता अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य श्रावका निथुक्तासतेषु तेषु जनपदेषु विनेय- 
जनानुगप्रहाथम्‌, तदा येऽध्यायिनस्ते सुमेसुपरिषण्डायां ध्यानपरा खिताः । यावत्सुपर्णि- 
पक्षिराजेन महाससुद्राननागपोतल्क उद्धृतः । स तं छुमेरुपरिषण्डायामारोप्य भक्षयितु- 


मारब्धः | ततो नागपोतल्को जीविताद्बपरोप्यमाणो महाश्रावकाणामन्तिके चित्तमभि- 
प्रसा काठ्गतः ॥ # 


स काठं कृत्वा श्रावस्त्यां भूतिनोम ब्राह्मणः, तस्याग्रमहिष्याः कुक्षावुपपनः । 2 198 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामलयास्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दर्दनीयः 
प्रासादिकः । तस्य जातो जातिमहं कला नामधेयं व्यवस्थाप्यते-रवि भवतु दारकस्य 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः यस्मादस्य पिता भूतिः, तस्माद्भवतु दारकस्य सुभूतिरिति नामेति । 
सु भूतिदारक उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संडृत्तः । स पूर्वेण हेतुबखाधानेन अतीव रोषणः % 
रोधपथेवस्थानबह्को मातापितृम्यामाथर्वणाद्विनिवर्यं ऋषिषु प्रतराजितः । स च तत्न 
ध्यानपरः सयतोऽन्यतरद्रनषण्डमुपनिश्चित्य विहरति 1 तत्र च वनषण्डे देवता प्रतिवसति 
दरष्टसव्या । तस्याः कारुण्यसुत्पनम्‌-अयं कुलपुत्रः कोधप्ैवस्थानबहस्ो विशेषं नाधि- 
गच्छति । यच्वहमेनं भगवद्शने नियोजयेयमिति । ततस्तया देवतया सुभूते: पुरस्ता- 
द्धस्य वर्णो भाषितो धर्मस्य च सधस्य च 1 ततः सुभूतेर्भगवदरौनहेतोरभिकाष उत्पलः | % 8 199 
ततो देवतया ऋद्धयनुभावाद्भगवत्सकारामुपनीतः । अथासौ ददर बुद्धे मगवन्तं द्वार्ति- 
रता महापुरुषलक्षणे: समलंक्रतमरीवया चानुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठेकृते सूर्य 
सहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरोनाचास्य योऽभूत्सत््वे- 


१ (०पफ०€ ४06 ऽणः ग सुभूति 98 &17९० 10 कल्पद्वमावदान (4. 1 ४० 
0118 # णप्0€ ) 


२२२ अवदानरोतकम्‌ । 


ष्वाधातः, स प्रतिविगतः । ततः प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो 
धर्ेश्रवणाय | तस्य भगवता आरायानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञाला ताद्री चतुरायंसव्यसंप्रति- 
वेधिकी धमेदेदाना कृता, यां श्रत्वा सुभूतिना कुर्पुत्रेण विंरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायद्टरलं 
ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ । स दष्टस्य भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन 

5 युञ्यमानेन धघटमानेन व्यायच्छमानेन मेत्रीभावनया चित्तं दमयित्वा सर्वछ्ेराप्रहाणादर्हश्चं 
साक्षाच्छृतम्‌ । अर्हन्‌ संव्र्तः त्रैधातुकबीतशगः समलोष्टकाच्चन आकारापाणितकसमचित्तो 
वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोरो विदाभिज्ञाप्रतिसंवि्म्राप्तो भवटाभलोभसत्कार- 
पराख्ुखः । सेन्ोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवा श्च संदृत्तः ॥ 


तत्र आयुष्मान्‌ सुभूतिः समन्वाहत॑॑प्रदृत्तः-कुतोऽदं च्युतः, कुत्रोपपनः, केन 

10 कमेणेति । पद्यति-पञ्च जातिरातानि नागेभ्यश्युतो नगेष्वेवोपपनः । तस्य बुद्धिरुत्पना- 

मया अतीव एवंविधो द्वेषप्रल्ययोपसंभारः कृतः, येनाहं पञ्च जन्रातानि न गेषूपपनः। तेनैव 

हेतुना महद्वबसनमयुभूतवान्‌ । इदानीं पुनस्तथा करिष्यामि यत्परेषामन्तिके दवेषोपसंभारो 

8 18 नोत्पत्स्यते । येन समन्वागतः कायस्य मेदादपायं दुर्गतिं विनिपातं नरकेपूपपयते । 

सोऽरण्यग्रतिपदं समादाय वर्तते । यदा संघे वा प्रामेवा देरो वा जनपदे वा भिक्षाहेतो- 

15 विहतुंकामो भवति, तदा प्रव॑तरं गोचरमवलोकयति-मा मां कश्चित्कारणेन दृष्ट्रा चित्तं 

प्रदूषयिष्यति, अन्ततः कुन्तपिपीटका अपीति । स॒ तानीयौपथेन म्रश्रितेनाभिरमयति । 

तेन तेषां स्वानां चित्तप्रसादो भवति । एवंविधां सोऽ्हचप्राप्तोऽप्यपत्रपामनुभवतीति । 

तत आयुष्मतः सुभूतेबुद्विरुत्पना-यन्वहमिदानीं महाजनानुग्रहार्थं कुयामिति । ततस्तेन 

8 181 ऋद्ध्या पञ्च सुपर्णिरातानि निर्मितानि; यानि दष्टा नागा भीता्स्ताः संविभ्रा इतश्वासुतश्च 

20 संभ्रान्ताः । ततः सुभूतिना ऋद्धिवठेन पुनः परि्राताः । ततस्तेषां प्रसनचित्तानां मैत्री 

न्यपदिष्टा । पुनरपि महान्तं नागरूपमभिनिमोय पञ्च॒ गरुडशतान्यमिद्रुतानि । तेषामपि 

भीतानां चैत्री न्यपदिष्टा । एवं तेन नागानां गरुडानां च पञ्च कुलरतानि विनीतानि । 

तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम ॒श्रावकाणामरंणा- 
विहारिणां यदुत छु भूतिः कुपुत्रः ॥ 


25 भिक्षवः संशायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
सुभूतिना कमणि कृतानि येनारणावि्ारिणामग्रो निर्दिष्ट इति । भगवानाह-खुभूतिनैव 
भिक्षवः प्ूवंमन्याु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि रुब्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानिं 
ओधव््रद्युपसितान्यवस्यभावीनि । सुभूतिना कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्यनु- 
भविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, 


१ अरण्यप्रतिपदं समादाय, ०1056181 ‰प168 (प्रतिपद्‌ ) {0.७७ 188. २ अरणा- 
विहारिन्‌, 01© 110 16408 2 पपा €४ @0त [6966पि। 118. 
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न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते छ्युमान्यज्चुभानि च | 


न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप भिक्षबोऽतीतेऽच्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्पे रविदातिवर्षसहल्नायुषि प्रजायां 5 8 15ॐ 

कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विवाचरणसंपनः खुगतो खोकविदलुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिद 

विहरति ऋषिपतने मृगदावे । तत्रायं प्रत्रजितो बभूव । तत्रानेन दानप्रदानानि दत्तानि, 
ददावपषेसहस्नाणि ब्रह्मचयेवासः परिपाकितः, प्रणिधानं च कृतम्‌-अनेनाहं कुरालमूटेन 
चित्तोत्पदिन देयधमपरित्मागेन च योऽसौ भगवता काश्यपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः- 10 
भविष्यसि त्वं माणव वषंडातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिनौम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, 

तस्याहं शासने प्रत्रज्य अरणाविहारिणामग्रः स्यामिति ॥ 


# > # कानि कमौणि कृतानि येन नागेषूपपनः £ अप्रहीणत्वाक्छेदानासुद्भान्त- 
त्वादिन्दियाणामपयन्तीकरतत्वात्कमेपथानां रोक्षारेक्षमभिक्षुषु चित्तं प्रदूष्य आडीविषवादेन 
समुदाचरितिाः, तेन नागेषूपपनः । यत्तेन दानप्रदानानि दत्तानि, ब्रह्मचयेवरासः परि- 15 
पाठितः, तेनेदानीमह चं. साक्षात्कृतम्‌ , अरणाविहारिणां चाग्रो निर्दिष्टः । इतिं हि भिक्षव 
एकान्तकरृष्णानां ` कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तड्यङ्ञानामेकान्तद्य्ः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिरमिश्रः } तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
रु्केष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 2 





९२ सथविरः । 
वुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिमिः परैः 2 13 
्रष्ठिभिः साथेवाहर्देवैनागैयैकषैरसुरेगरुडः किन्नरेभेहोरगेरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशायनासनग्कान- 
प्रययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहमुपनिश्चि्य विहरति वेणुवने क्रलन्दक- ० 
निवापे । अन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो. महाभोगो विस्तीणविरारपरिग्रहो वैश्रबणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सददात्कुखात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य ्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसत्वा संइत्ता, न 
प्रसूयते । यावद्धूयस्तयैव सार्धं ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परि- 


चारयतः पुत्रो जातः । स प्रथमगर्भो यथाव्रसित एव मातुरुदरे । यावत्तस्याः कमो दख 
अ. दा. ३० 


२३४ अंवदानरीतकम्‌ । 


पुत्रा जाताः । स प्रथमगर्भो .मातुरूदरस्थ एष । यावदसौ गृहपतिपत्ती गकान्यपतिता । सा 
उपस्थीयते मूकगण्डपत्रपुष्पफलभैषज्येन । न चासौ व्याधिरुपदामं गच्छति । यदा चास्या 
मरणान्तिकी वेदना प्रादुभूता नचिरेण कालं करिष्यतीति, तदा तया खामी उक्तः- 
184 यत्वल्वायंपुत्र जानीयाः ममात्र प्रथमगर्भोऽवतिष्ठते । यदाहं मृता मवामि, तदा दक्षिणपाच 

5 राखेण घातयित्वा ततः प्रथमस्ितं दारकसुद्धेरथाः । इत्युक्ला- 

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छाः । 
| संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्युक्त्वा काठ्धर्मेण संयुक्ता ॥ 
तस्याः काल्गताया नीलपीतलोहितावदातैवैख्ैः रिविक्रामटंकरख सीतवनं इमशानं 
10 नीत्वा जीवको वैद्यराज आहूतः । एष च शब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः-एव- 
मसुकल्िया इयन्ति वषौणि ग्भः सतः, तस्याश्वान्ये द पुत्रा जाताः, न चासौ प्रथम- 
तरमवस्थितो गर्भो निर्गतः । अद्य जीवको वैयराजः राल्चेण मृताया उदरं घातयित्वा तं 
प्रथमस्थितं दारकमुद्धरिष्यतीति । तं शाब्द श्रुत्वा कुतहलद्रद्रनि प्राणिरातसहस्राणि शीतवन- 
स्मशाने संनिपतितानि । प्ररणग्र्तयश्च षट्‌ रास्तरप्रतिज्ञाः । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द्‌- 
15 मामन्रयते- गच्छ आनन्द, भिक्षूणां कथय, भगवान्‌ रमदानचारिकां गन्तुकामः, योऽद्धुतानि 
्रषुकामः, स॒ आगच्छविति । यावद्भगवानाज्ञातकरौण्डिन्यवाप्पमहानामानिरुद्धशारिपुत्र- 
मोद्रल्यायनकादयपानन्दरेवतग्रश्तिमिर्हाश्रावकेः परिवरेतः रीतवनरमदानं गतः | जन- 
कायेन च भगवन्तं दृटा विवरं कृतम्‌ । तत्र जीवकेन तस्याः लिया दक्षिणः कुक्षिः 
पाठितः । ततः खयमेव निरतो वल्िपकितचिताङ्गः परिजीणेरारीरावयवः परिणतेन्ियः 
20 कृदोऽल्पस्थामः । निर्गतमात्रश्च तं जनकायमवलोक्य वाचं निश्वारयति स्म-मा भवन्तो 
गुरुषु गुरुस्थानीयेषु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु खरां वाचं निश्वारयत । मा दहैवविधा- 
मवस्थामनुभविष्यथ, यदहमामारायपक्राराययोर्मध्ये षष्टिवपोण्युषितः । इत्युक्त्वा तृष्णीमव- 
शितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म- तृप्यत भिक्षवः सर्वभवोपपत्तिम्यः, तरप्यत 
स्वभवोपप्युपकरणेम्यः, यत्र॒ नाम॒ चरमभविकस्य सत्लस्येयमवस्था । तत्र भगवांस 
ॐ 136 5 दारकमामन्रयते- स्थविर कोऽसि दारक £ स्थविरकोऽहं भगवन्‌ । स्थविरकोऽसि दारक 
स्थविरकोऽस्मि सुगत । सथविरक इति संज्ञा जाता । ततो भगवता तदधिष्ठाना तथाविधा 
धमदेदाना कृता, यां श्रुत्वा संव्रिवेहमिः सरातैमहान्‌ विेषोऽधिगतः ॥ 


स च ददावर्षाणि गृहयागारमध्यास्य सप्ततिवर्षो मगवच्छासने प्रत्रजितः । गृध्रकूटे 

पवते पच्चा्विंदाव्या भिश्ुमिः साध वर्षा उपगतः । तत्र संघस्थव्रिरेण त्रियाकारं कारितः-न 
30 केनचित्परथग्जनेन प्रवारयितव्यमिति । त्रयाणां मासानामलययाचतुर्विराव्या भिश्चुभिरर्हं 
प्राप्तम्‌ । स्थविर एकः प्रथग्जन एव । ततः संघस्थविरेण श्रवारणायां वतेमानायां सुबह परिभाष्य 
गणमध्यानिष्कासितः । स राज्ञमादाय कुटिं प्रविस्य रुदन्‌ बडुविधं परिदेवते । आह च~ 
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आदीप्तं काननं सर पर्व॑ता पिं पटीकृता । 

अथेदं पापकं चित्तमयापि न विसुच्यते ॥ २ ॥ 

शान्ता गिरिनिदीराब्दाः परीत्तसलिलोदकाः ॥ | = ५५ 
अथेदं पापकं चित्तमचापिं न विसुच्यते ॥ ३ ॥ 

एते ह्यण्डजाः पक्षिणो विरता मन्दघोषकाः ॥ 5 

अथेदं पापकं चित्तमद्यापि न विमुच्यते ॥ ४ ॥ 

पाण्डुपत्रं वनं दयेतच्छीणेपत्रो वनस्पतिः ॥ 

अथेदं पापकं चित्तमदापि न विमुच्यते ॥ ५ ॥ 

दाख्रमाराधयिष्यामि को न्वर्थो जीवितेन मे ॥ 

कथं प्रथग्जनो भूत्वा शास्तारमुपसंक्रमे ॥ ६ ॥ इति ॥ 10 


अत्रान्तरे नास्ति किचिदुद्धानां भगवतामज्ञातमदृ्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खलु > 18 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां कोकानुप्रहप्रबत्तानामेकारक्षाणां शमथविपद्यनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुरालानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुक्रद्धिपादचरणतलघुग्रतिष्ठितानां पञ्च्विप्र- 
हीणानां पश्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापरिष्र्णानां सप्तवोष्यङ्ग- 
कुसुमाव्यानामष्टाङ्गमार्गदे रिकानां नवावुद्रूव॑समापत्तिकरुखालानां द्दराबक्वकिनां द शदिक्समा- 15 
र्णयरसां द रारातवरावर्तिग्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेखचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य 
ज्ञानदर्शनं प्रवर्तते-को हीयते, को वर्ते, कः कृच्छप्रा्तः, कः संकटग्रा्ः, कः संबाध- 
पराप्तः, कः कृच्छरसंकटसंवाधग्राप्तः, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायग्रबणः, कोऽपायप्रागभारः । 
कमहमपायादुद्धुत्य खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशलमूलान्यवरोप- 
येयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- ` |  % 


अप्येवातिक्रमेदेकां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवस्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ ७ ॥ 


यावद्धगवता समन्वाह्सय ऋद्धा चोपसंक्रम्य तथाविधा धर्मदेराना कृता, यां श्रुता 
आयुष्मता स्थविरकेण इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः 
दतनपतनधिकिरणविष्व्ेसनधमैतया पराहद्य सबेञचेदाप्रदाणादहैत््वं साक्षात्छृतम्‌ । अहेन्‌ % 
संडत्तः त्रेधातुकवीतरागः समलोष्टकाज्चन आक्ारापाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो 
विदयाविदारिताण्डकोशो वियामिज्ञाप्रतिसंविस्राप्तो मवलाभलोभसत्कारपराच्छखः . । सेन्द्रो- 
पेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाश्च संदृत्तः ॥ ,. 
१ ` 0 पर्वता पि पलीकृता, 7. ष. 1000188 8९९९७१९१ ० अवथः पवैताः 
कपिरीकृताः, 0 ` 116 ` 8४60& ४0 ° (१0०6४80 णथ्णडकषन०, 1 पापः प्रदीपिता; 
एणपरात्‌ ०6 प९व्७ाः 06 १९द८-फश्कवाणणय, = 1 
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२३६ अवदानशतकम्‌ । 


ततः स्थविरोऽहैचखप्राप्तः समन्वाहत प्रवृत्तः-ममापि कश्चिद्धिनेय इति । परयति 

पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि कालिकावातवित्रा्ितानि अपायाद्यसनाभिमुखानि, मया 

तस्माद्भयातपस्िातन्यानीति | तेन मम विनेया भविष्यन्तीति । ततः स्थविरकेण ऋद्ध! गत्वा 

तस्माद्भपासराताः । ततः प्रादजाताः सवै एव प्रत्रजिताः, मनसिकारश्चेष दत्तः । तैः 

५ सेषैरेव युञ्यमानैधेटमानैन्यायच्छमानैः सर्वङकेशग्रहाणाद्चं साक्षात्कृतम्‌ । तेषां च गुणेषु 

8 140 न कश्चित््रलक्षः । षडङ्गका अवध्यायितुं प्रदृत्ताः- महेन भूत्वा पञ्च साधेविहारिणां 
रातानि उपस्थापितानि । एतेऽप्येवमेव विनीता भविष्यन्तीति ॥ 


तत आयुष्मानानन्दः सत्रह्मचारित्सकः परानुप्रहग्रदृत्त आयुष्मन्तं स्थविरकनामान- 
सुद्धावयितुकामो येनायुष्मान्‌ स्थविरनामा तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य आयुष्मता स्थविरेण 
10 स्थव्रिरनाक्ना भिक्षुणा साध संमुखं संमोदनीं संरज्ञनीं विविधां कथां व्यतिसा्य॑एकान्ते 
निषण्णः । एकान्ते निषण्ण आयुष्मानानन्दः स्थविरं स्थविरकनामानमिदमवोचत्‌-प्च्छेम 
वयमायुष्मन्तं स्थविरं स्थविरकनामान कंचिदेव प्रदेराम्‌, स चेदवकादां कुयोः प्रश्नस्य 
न्याकरणाय । आयुष्मन्‌ आनन्द, श्रुत्वा ते वेदयिष्ये । अरण्यगतेनायुष्मन्‌ स्थविरभिक्षुणा 
वृक्षमूकगतेन द्यून्यागारगतेन कतमे धमौ अभीक्ष्णं मनसि कतंव्याः £ आह-अरण्यगतेन 
15 आयुष्मनानन्द मिक्चुणा बृक्षमूगतन चयून्यागारगतेन द्वौ धमौवभीक्ष्णं मनसि कतैव्यौ-रामथश्च 
विपद्यना च । शमथः स्थविर ` आसेवितो भावितो बहुटीकृतः कमर्थं ॒प्रलयुभवति ? 
विपदस्यना आसेविता भाविता बह्ुटीकृता कमर्थं प्रयुभवति £ शमथ आयुष्मनानन्द आसेवितो 
भावितो बहुटीकरतो विपद्यनामागम्य विमुच्यते । विपर्यना आसेविंता भाविता वट्टीकृता 
रामथमागम्य विमुच्यते | रामथविपर्यनापरिभावितमायुष्मनानन्द श्रुतवतः आयेश्रावकस्य 
8 141 90 चित्तं धातुरो विमुच्यते । तत्र स्थविर कतमे धातवः £ यश्चायुष्मनानन्द प्रहाणधातुः, यश्च 
विरागधातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य जु सविर प्रहाणाप््रहाणधातुरि्युव्यते £ कस्य 
विरागाद्विरागधात॒रित्युच्यते £ कस्य निरोधाननिरोधधातुसि्युच्यते £ सधैसंस्काराणामायुष्म- 
नानन्द प्रहाणाग््रहाणधातुरित्युच्यते । सवैसंस्काराणां विरागाद्विरागधातुख्त्युच्यते । सर्ब- 
सस्काराणां निरोधान्निरोधधातुखियच्यते । 


25 अथायुष्मानानन्दः स्थविरस्य स्थविरकनाभ्नो भिक्षोभौषितममिनन्याचुमोद्य येन पञ्च 
भिक्षुदातानि तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पच्च भिक्षु शतानीदमवोचत्‌-अरण्यगतेनायुष्मन्तो . 
मिश्चुणा इक्षमूलगतेन खन्यागारगतेन कतमे घमो अभीक्ष्णं मनसि कतैव्याः अरण्यगतेन 
आयुष्मनानन्द भिक्षुणा बक्षमूकगतेन चयन्यागारगतेन द्रौ धमौवभीक्ष्णं मनसि कतन्यौ-शामथश्च 
विपस्यना च । इामथ आयुष्मन्त आसेवितो भावितो बहुटीकृतः कमर्थ प्रवयनुभवति ? 

30 विपद्यना आसेविता भाविता बहटीकृता कम्थ॑प्रल्ुभवति £ शामथ आयुष्मनानन्द 
आसेवितो भावितो बह्टीकृतो विपदयनामागम्य विमुच्यते । विपदस्यना आपसेविता भाविता 
बहुटीक्रता दामथमागम्य विमुच्यते । रामथविपदयनापरिभावितमायुष्मनानन्द श्रुतवतः 


९२ स्थविरः । २२३७ 


आर्यश्रावकस्य चित्तं धातुशो विमुच्यते । तत्र आयुष्मन्तः कतमे धातवः £ यश्वायुष्मनानन्द्‌ 
प्रदाणधातुः, यश्च विरागधातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य न्वायुष्मन्तः प्रहाणाग््रहमणधातु- 
सत्युच्यते ? कस्य विरागाद्विरागधातुस्युच्यते £ कस्य निरोधाननिरोधधातुसि्युच्यते ? सवै- 
संस्काराणामायुष्मनानन्द प्रहाणाव्प्रहाणधातुख्ुच्यते । सवसंस्काराणां विरागाद्िरागधातु- 
रत्युच्यते । सरसंस्काराणां निरोधान्निगेधधातुसि्युच्यते ॥ 


आयुष्मानानन्दः पञ्चानां भिक्चुतानां भाषितममिनन्याचुमोय येन॒ भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बवन्दिलैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित आयु- 
ष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अरण्यगतेन भदन्त भिक्षुणा बृक्षमूकगतेन शल्यागारगतेन 
कतमे धमौ अभीक्ष्णं मनसिकतंन्याः £ अरण्यगतेनानन्द भिक्षुणा बक्षमूलगतेन ्यून्यागार- 


गतेन द्वौ धमवभीक्ष्णं मनसि कतेव्यो-दामथश्च विपदयना च । शामथो भदन्त आसेवितो 10 


भावितो बह्टीकृतः कमथ प्रल्तुभवति £ विपद्यना आतेविता भाविता बहटीकृता कमर्थं 
प्र्यनुभवति £ इामथ आनन्द आसेवितो भावितो वह्टीकृतो विपदस्यनामागम्य विमुच्यते । 
विपश्यना आसेविता भाविता वह्रीकरृता रामथमागम्य विमुच्यते । इामथविपदयनापरि- 
मावितमानन्द्‌ श्रुतवत आरयश्रावकस्य चित्तं ॑धातुरो विमुच्यते । तत्र॒ भदन्त कतमे 
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धातवः £ यश्चानन्द प्रहाणघातुः, यश्च विरागधातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य नु मदन्त 15 


प्रहाणाग््रहाणधातुख्त्युच्यते £ कस्य विरागाद्िरागधातुखिव्युच्यत १ कस्य निरोधानिरोध- 
धातुसित्युच्यते £ भगवानाह- सर्वसंस्काराणामानन्द प्रहाणाग्महाणधातुख्युच्यते । सवै- 
संस्काराणां विरागाद्विरागधातुखत्ुच्यते । सवैसंस्काराणां निरोधाननिरोधधातुरिष्युच्यते । 
आश्चयं मदन्त, यावच्छास्तुः श्रावकाणां च अर्थनाथः, पदेन पदम्‌, व्यज्ञनेन व्यञ्जनं 


संस्यन्दते समेति यदुताग्रपदैः । तत्कस्य हेतोः £ इदयाहं भदन्त येन स्थविरः स्थविरकनामा % 


भिक्षुस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य स्थविरं स्थविरकनामानं भिक्षुमेतमेवाथमेभिः पदैरेमि- 
व्यन्ञनैः प्रश्नं पृष्टवान्‌ । तेन मम एष एवाथे एभिः पदैरेमिर्ग्यज्ञनैः प्रश्नं पृष्टेन व्याकृतः, 
तथैतर्हि भगवता । सोऽमायुष्मतः स्थविरस्य स्थविरनाग्नो भिक्षोभषितममिनन्यादुमोच 
येन पच्च भिक्षुशातानि तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पञ्च ॒भिक्षुदातान्येतमेवाथमेमिः पदै- 
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रेमिर्न्यञ्नैः प्रश्नं पृष्टवान्‌ । तैरपि मम एष एवाथे एभिः पदैरेभिव्य॑ञ्ननैः प्रश्ने पृष्ेग्योकृतः, % 


तद्यथेतर्हिं भगवता-। तदिदं भदन्त आश्वर्यं यावच्छास्तुः श्रावकाणां च अर्थनाथैः पदेन 


पदं व्यञ्चनेन व्यञ्जनं संस्यन्दते समेति यदुता्रपदैः ॥ 


कं पुनस्त्वमानन्द स्थविरकं भिश्च संजानीयाः १ स्थविरको भदन्त भिक्षुरदैन्‌ 
क्षीणाश्रवः कृतकृत्यः कृतकरणीयोऽप्रहतभारोऽनुप्राप्तखकाथंः परिक्षीणभवसंयोजनः सम्यगाज्ञा- 


सुविसुक्तचित्तः ।. तान्यपि भिश्चुशातानि सरबाण्यन्ति क्षीणान्नवाणि कतज्ृत्यानि कृतकर- 80 


णीयान्यपहृतभाराण्यनुप्राप्तखकाथौनि परिक्षीणभवसंयो जनानि सम्यगाज्ञासुविसुक्तचित्तानि॥ 


२२२३८ अवदानश्चतकम्‌ । 


यदा भगवता आयुष्मतानन्देन स्थविरकस्ते च भिक्षव उद्धाविताः प्रकारिताश्व, 
तदा भिक्षवः संशायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
8 144 स्थविरकेण कमौणि कृतान्युपचितानि, येन षष्टिवषीणि मातुः कुक्षाबुषितः,. कानि कमणि 
कृतानि येन घन्धः संवृत्तः परमधन्धः, प्रत्य चै्ं . साक्षात्कृतम्‌ £ भगवानाह- 
¢ स्थविरकेणेव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि लब्धसंभाराणि परिणत- 
ग्र्ययानि ओधवम्म्रल्युपसितान्यवदयंभावीनि । स्थविरकेण कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
म्रयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि दूपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमणि 

कृतानि विपच्यन्ते ज्युमान्यञ्यभानि च । 


10 न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिदतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भूतपूर्व मिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यसिनेव भद्रके कल्पे विंातिवषैसहस्रायुषि प्रजायां काश्यपो 

नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विदयाचरणसंपनः सुगतो -लोकविंद लुत्तरः पुरुषदम्य- 

सारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रित्य विहरति 

15 ऋषिपतने मृगदावि । तत्रान्यतरः श्रेिपुत्रः स्थविरसकाशे प्रत्रजितः । स च स्थविरोऽरईन्‌, 

8 145 स॒ रागविप्रहीणः । यावत्तत्र देशे पै प्रद्युपसितम्‌ । ततस्तरुणमभिक्चुणा स्थविर उत्था- 
प्यते-उत्तिष्ठ॒गोचरप्रामं गमिष्याव इति । स्थविर आह-वत्स अदापि वरग एव, गच्छ 
तावत्कुरकपक्षं प्रतिजागृद्यीति । द्विरपि, त्रिरपि तरुणभि्चुणा स्थविर उत्थाप्यते-उन्तिष्ठ 
गोचरभ्रामं गमिष्याव इति । द्िरपि त्रिरपि स्थविर आह-वत्स, अदापि प्रग एव, गच्छ 

20 तावत्कुरशालपक्षं प्रतिजागृहीति । ततस्तेन तरुणभिक्चुणा आहारगृद्रेण खरं वाक्कमै 

8 146 निश्वारितम्‌ | च # # # # # # | # # # तस्य कर्मणो विपाकेन षष्टिसहस्राणि 
मातुः कुक्षादुषितः । यदमूद्धमेमात्यं तन दुःग्रज्ञः, कृच्छेणेन्द्रियाणि परिपाचितानि । 

यदनेन तत्र पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौशलं प्रतीत्य ससुतादकौराकं स्थानास्थान कौररं च 

कृतम्‌, तेन मम शासने प्रनज्य सर्वङ्ेदाप्रहाणादर्हच्चं साक्षात्कृतम्‌ | तस्मात्तर्हि भिक्षवो 

% वागदुश्वसितप्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । एते दोषा न भविष्यन्ति, ये स्थविरकस्य पृथग्जन- 
भूतस्य । एष एव गुणगणो भविष्यति, यस्तस्यैवाहै चं श्राप्तस्य । इल्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
` १ 2188. युग॒ एव; 80 2180 कल्पद्मावदान, 159. 1106 60900 
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९२ हस्तकः । २३९. 


९२ हस्तकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैरैः 28 141 
्रष्ठिमिः ` साथवाह्दवेनगयैक्षेरसरगीरुडैः किनेरमहोरोरिति देवनागयन्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ठानप्रल्य- 
मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविंशाल्पस्मरहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्प्धीं । तेन सद्राक्कुकात्कलन्रमानीतम्‌ । स॒ तया साधं करीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पती आपनसच्वा संडत्ता । 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्यास्रसूता । दारको जातोऽभिखूपो दशेनीयः 
प्रासादिकः सवाङ्गप्रयङ्खोपेतः प्रकृतिजातिस्मरश्च । स॒ खकं हस्तं गृहीत्वा आलिङ्गते 10 
चुम्बति परिष्वजति, वाचं भाषते-अहो वत मे हस्तकौ सुचिरेण ठ्ब्धौ, अहो बत मे 
हस्तक सुचिरेण कन्धकाविति । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवसथाप्यते- 
कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊ्वुः-यस्मादयं जातमात्र एव हस्तावालिङ्गते 
चुम्बति, तस्माद्भवतु दारकस्य हस्तक इति नामेति । हस्तको दारको अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो 
दत्तो द्वाभ्यामंस्धात्रीभ्यां द्याभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मल्धात्रीम्यां द्वाभ्यां ीडनिकाम्यां 15 
धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधत्रीभिरूनीयते वर्षयते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डे- 
नान्यैश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविशेषैः। आद्य वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा तत्र दे किचि- 8 148 
द्रवति भयम्‌, तद। स जनकायो भीत इतश्वामुतश्वोद्धान्तो भाण्डं गोपायति । स तु हस्तो 
गोपायति, जनकायस्य चैवं कथयति-मा भवन्तो दक्षिणीयेषु चित्तं प्रदूषयत, मा 
परुषां वाचं माषथध्वम्‌ , अहो वत मे हस्तकौ सुचिरेण ठब्धकौ, अहो वत मे हस्तकौ %0 
सुचिरेण टन्धकाविति ॥ 


छा 


यावदपरेण समयेन हस्तको जेतवनं गतः । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंशता 
महापुरुषलक्षणैः समटकृतमरीव्या चायुव्यज्खनेर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकृतं सूयंसहस्नाति- 
रेकग्रभं जङ्खममिव रत्रपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सददरोनाचचानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं 
प्रसादितम्‌ । स प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । % 
ततोऽस्य भगवता आरायानुशय॑धातु प्रकृतिं च ज्ञावा तादृशी चतुराय॑सव्यसंप्रतिवेधिकी 
धमेदेशना कृता, यां श्रत्वा हदस्तकेन विंडातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदष्िदौरं ज्ञानवज्ञेण 
भित्वा खोतापत्तिफटं साक्षात्कृतम्‌ । स दृष्टसव्यो मातापितरावलज्ञाप्य भगवच्छासने 
प्र्रजितः । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डकं संसारचक्र 
चराचर विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वेसनधमेतया पराद्य सवेञेरा- 3 
प्रहाणादहेत््वं साक्षाक्कृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकबीतरागः समरोष्टकाश्चन आकारा- 
प्राणितकुसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विद्याविदारिताण्डकोशो वियामिज्ञाप्रतिसंबिस्राप्तो 


२४० अवदानरातकम्‌ । 


8 149 भवलाभल्योभसत्कारपराख्खः । सेन्द्रोपेन्धाणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च संत्तः । 
सोऽदैत्वप्राप्तोऽप्येवमेव भिक्षूणां धर्म देरायति-मा भवन्तो दक्षिणीयेषु चिन्त प्रदूषयत, मा 
खरां वाचं निश्वारयत । अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण कन्धकौ, अहो बत मे हस्तकौ 
सुचिरेण टन्धकाविति ॥ 


5 भिक्षवः संशयजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
हस्तकेन कमणि कृतान्युपचितानि येनाईेखप्राप्तोऽप्येवमेव कथयति-अहो वत मे. हस्तकौ 
सुचिरेण कन्धकौ, अहो बत मे हस्तको सुचिरेण कन्धकाविति । भगवानाह-ग्रयक्षकरम- 
फलदी भिक्षवोऽयं पुद्वलः । इच्छथ यूयमवधारयितुम्‌ £ एवं मदन्त । हस्तकेनैव भिक्षवः 
ूरवेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतग्रययानि ओघवत्मदयुप- 

10 सितान्यवदयंभावीनि । हस्तकेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोञ्यः प्रलयलुभविष्यति ए 
न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजो- 
धातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
ञ्युभान्यञ्चुभानि च | 


न प्रणदयन्ति कर्माणि कपकोटिशतैरपि ॥ 
15 सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूव मिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिननैव भद्रके कस्पे विंदातिसहस्रायुपि प्रजायां काश्यपो 

नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदयाचरणसंपनः सुगतो लोकविद्‌ नुत्तरः पुरुषदम्य- 

8 150 सारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिद्य विहरति 
ऋषिपतने मृगदावि । यावत्तत्र दरौ भिक्षू संशीव्कौ । तत्रैको बह्श्रुतोऽहन्‌ , द्वितीयोऽपश्चतः 

0 परथग्जनश्च | तत्र योऽसावहेन्‌ बहृश्चुतः, स ज्ञातो महापुण्यो ाभी चीवरपिण्डपातकयना- 
सनग्लानग्रल्ययभेषज्यपरिष्काराणां वद्ूनि च निमन्नणकानि प्रतिकमते । स तं संरील्िक- 

भि्षुं यत्र निमन्नितो भवति, तत्र पश्चाच्छरूमणं नयति । यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसेऽदै- 
निमन्नितः । निमन्रणकं गन्तुकामस्त पश्वाच्छरूमणमागच्छति, न च प्रतिकमते । ततस्तेन 
तस्याददोनादन्यो भिक्ुर्नीतः । यावत्तत्र तरुणभि्षुभिरौद्धव्यामिप्रायिरेवमुक्तम्‌- पसयत भदन्ता 

ॐ 151 ॐ यावत्तेनायं पश्चाच्छरमणोऽद्य न नीतोऽन्यो नीत इति । ततस्तेन कोधामिभूतेनार्हतोऽन्तिके 
चित्तं प्रदूष्य खरं वाक्तमे निश्चारितम्‌ | ॐ # # # # # # # # # # तेन पञ्च 
जन्मडतान्यहस्तो जातः । यदा आश्यतो विप्रतिसारजातेन अव्ययमलययतो देरितं विन्रृत- 
सुत्तानीक्ृतम्‌ , तेन हस्तौ प्रतिकब्धौ । यत्पुनस्तेन पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौशलं धातु- 
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९० लेकुञ्चिकः। २७९१ 


कौरालमायतनकौदालं प्रतीय ससुत्पादकौशलं च कृतम्‌, तेन मम शासने प्रतरज्य सवेहैश- 
प्रहाणादरहत््ं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः, 
एकान्तद्यङ्ानामेकान्तद्ु्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तहिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडङेष्वेव कर्मखामोगः करणीयः 1 इयेवं वो भिक्ष; 


शिक्षितव्यम्‌ ॥ 5 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
९४ लेकुञखिकः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः परैः उ 159 
रे्ठिमिः सार्थवादैर्दवेननिरयक्ैरसरर्गरुडः किन्ममहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्र्यय- 10 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्स्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमो ब्राह्मण आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविरारुपरिप्रहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सब्डाकुकात्कखत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं॑ऋीडति . 
रभते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारथतः पत्ती आपनस॒क्वा संबृत्ता । सा 
अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययास्मसूता । दारको जातो दुवर्णो दुद शंनोऽवहोडिमकः । 15 
जातमात्रस्य चास्य मातुः स्तनाभ्यां क्षीरमन्तर्हितम्‌ । यावत्तेन ब्राह्मणेन तस्यान्या धात्री 
आनीता । तस्या अपि क्षीरमन्तर्हितम्‌ । तस्य दारकस्य कमेविपाकतः। यदास्य क्षीरसंभवः 
सवैरप्युपायेनै संभवति, तदासौ केहैनोद्धृतः । तस्य लेक्ुञ्चिक इति नामधेयं कृतम्‌ | 8 158 
सोऽल्पेशाख्योऽल्पपुण्यश्च ॥ 

यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा उदरप्ररणमपि नासादयति । प्यति च भिक्षून्‌ सुनि-% 
वसितान्‌ सुम्रावरृतान्‌ भ्रमरसद्ररानि पात्राणि गृहीत्वा श्रावस्तीं पिण्डाय प्रविडातः । तांश्च 
पणैहस्तान्‌ प्रणेपात्रान्‌ प्रतिनिष्करामतः । तस्य दृष्टा मगवच्छासने प्रत्रञ्याभिखाष उत्पनः | 
स मातापितरावलु्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितोऽप्युदरप्ूरणं नासादयति । तेन तेनैव संवेगेन 
युज्यमानेन धटमानेन व्यावच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चाचरं विदित्वा 
सर्वसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहव्य सवङ्ेराप्रहाणादहैत्ं साक्षा- ॐ 
कृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः त्रेधातुकवीतरागः समलोष्टकाज्नन आकारापाणितकसमचित्तो 
वासीचन्दनकटपो विदाविदारिताण्डकोशो वियाभिज्ञाप्रतिसंबिस्प्राप्तो भवलाभलोभसत्कार- 
पराञ्नुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवादयश्च संइत्तः ॥ 
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२४२ अंवदोनदातकम्‌ । 


| यावदसावपरेण समयेन भगवतो गन्धकुटी संमार्जितं प्रवृत्तः । स तां संमृज्य 
पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । ततस्तेन प्रभूतः प्रणीतश्च पिण्डपात 
आसादितः, येनास्य संतपिंतानीन्दियाणि महाभूतानि । ततस्तेन संतर्पितेन्द्रियेण कत्ल 

8 154 रात्रिध्यानविमोक्षसमापत्तिभिरतिनामिता । ततोऽस्य बुद्धिरुप्पन्ना-रोभनोऽयमुपायो यन्वहं 
5 भिक्षुसंघं विज्ञापयेयमिति । तेन सवै एव मिक्चुसंधो विज्ञापितः-अहं भदन्त असर्पपुण्यो 

यदा गन्धकुटीं संग्रज्य पिण्डपातं प्रविशामि, तदा तिं कमे ] तन्मे संघः कारुण्यं करोतु, 

नान्येन भगवतो गन्धकुटी संम्रा्ठव्येति | ततः संघेन क्रियाकारः कृतः-न केनचिद्धगवतो 
गन्धकुटी संम्रा्टव्येति । स विल्लन्धो गन्धकुटी संमृज्य पश्व च्छरावस्तीं पिण्डाय प्रविराति ॥ 


तस्मिश्च समये आयुष्माञ्छारदतीपुत्रः पञ्चरातपखिारो जनपदे वर्षोपितः श्रावस््या- 
10 मभ्यागतः ] ततः शास्तुर्गौरवजातो गन्धकुटी संमाष्टुमारब्धः । स आयुष्मता ठेकुञ्चिकेन 
लक्षितः । तेनोच्यते-स्थविर उदरे मम प्रहारो दत्तः, यत्त गन्धकुटी संम्रषटेति । स्थविरः 
प्राह-कथमिति £ व्कुञच्चिकः कथयति-स्थविर, यदाहं गन्धकुटी न संमा्जिंतवांस्तदा 
पिण्डपातं नासादयामीति । ततः स्थविरशारिपुत्रेणोक्तम्‌-ययेवमहमन्यत्न निमन्नितः । अल्पो- 
त्ुकस्तं भव ] अहं तत्र तुभ्यं पिण्डपातं दास्यामीति । ततः स्थविरदारिपुत्रः पञ्चरात- 
15 परिवारो निमश्नणवं ग्रसितः । लेकुच्चिकोऽपि तेनैव साधं संप्रसितः । यदा गृहपतेगृह- 
` 8 155 समीं गतस्तदा ठेकुच्चिकस्य कमेविपकेन तस्मिन्‌ गृहे महान्‌ कर्हः ससुत्पनः । तत 
आयुष्मतो टेकुञ्चिकस्येतदभवत्‌-ममात्परपुण्यतया तत्र कठ्हो जात इति । ततः प्रति- 
निब्रल्य विहारं गत्वा भक्तच्छेदमकरोत्‌ । ततो द्वितीये दिवसे सखविरशारिपुत्रेणोच्यते- 
किमथ त्वं न गत इति । 'तेनोक्तम्‌-स्थविरेण नावगतम्‌-ममार्पपुण्यतया यादृशस्तत्र 
‰0 कलहो जात इति । ततः स्थविरशारिपत्रेणान्यत्र दिवसे तं पुरस्करलय तद्धृहं प्रवेशितः । 
सघमध्ये चोपविष्टस्य सतः प्रदक्षिणश्वाहारो दीयते । तत्र परिषकजनो विस्मरति । तेन 
संघमध्ये द्वितीयो भक्तच्छेदः कृतः ॥ 


यावदियं प्रदृत्तिः स्थविरानन्देन श्रुता । श्रुवा च टेकुञ्चिकसमुवाच-तेन हिं 

त्वमिहैव जेतवने तिष्ठ, अहं ते पिण्डपातमानेष्या प्रीति । स्थविरानन्द स्येवंविधा स्मृतिः । 

2 यदा भगवतोऽन्तिकादरीतिधमेस्कन्धसहस्नाण्युद्रहीतानि # # # । टेकुञ्चिकस्य च 

कमीवरणेन स्थविरानन्देन विस्मृतम्‌ । तत्रानेन तृतीयो भक्तच्छेदः कृतः । चतुर्थ दिवसे 

स्थविरानन्देनासथां कृत्वा पिण्डपातो दत्तः । सोऽपि निर्गच्छतः श्भिरपहृतः । तत्रानेन 
चतुर्थो भक्तच्छेदः कृतः ॥ 
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९७ लेकुञ्चिकः । २०३ 


पच्चमे दिवसे स्थविरमोद्ल्यायनेन रला लेकुञ्चिकस्याथोय पिण्डपातं गृहीत्वा 28 156 
ऋद्ध्या संप्रसितम्‌ । ठेकुञ्चिकस्य कमेविपाकेन सुपणिना पक्षिराजेन पक्षैः पराहत्य महा- 
ससुद्रे पातितः । तत्रानेन पञ्चमो भक्तच्छेदः कृतः ॥ 


पष्ठे दिवसे शारिपुत्रेण श्रुतम्‌ । तस्येतदभवत्‌-यन्चहं लेकुच्चिकख पिण्डपातं.... 
तः ठेकुच्चिकस्य कुटिकादारेऽयितः । ततो च्कुच्िकस्य कभविपाकेन तदपि द्वारं 6 
रिकाभिरावरृतम्‌ । ततः शारिपुत्रेण ऋद्ध्या मोक्ष्यामीति तत्पात्रं प्रथिव्यां स्थापितम्‌ । तदपिं 
टेकुश्चिकस्य कर्मविपाकेन । अथाशीतिषु योजनसहस्नेषु काञ्चनमय्यां प्रथिव्यामवसितम्‌ । 
ततोऽपि स्थविरशारिपुत्रण ऋद्ध्या समुद्धृत्य तपपिण्ड्के सुखद्वारछेषिते पिण्डपाते तस्य 
कमावरणेन तन्मुखमेकधनं संवृत्तम्‌ । तत आयुष्माञ्छारिपुत्रो ठेकुच्चिकस्याभन्पतां ज्ञात्वा 
संविग्नः । तेन च भदन्तन षड्‌ भक्तच्छेदाः कृताः ॥ 10 


ततः सप्तमे दिवसे आयुष्पेद्िकुच्चिकः सखानासुद्धेजनाथं कमणां चाविभ्रणाश्च- 28 157 
संददोनाथं कमेवलोद्धावनार्थं च भस्मना पात्रं पूरयिता बुद्धप्रमुखस्य भिक्षुसंघस्य पुरस्तानिषद्य 
उदकेनाखोड्य पील्वा निरूपधिरेषे निवीणधातौ परिनिव्रैतः। तमभिवीक्षय भिक्षवः संविग्नाः 
तस्य शरीरे रारीरप्रूजां कृत्वा संदायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि 
मदन्त केदुच्चिकेन कमणि कृतानि, यनार्हखग्राप्तोऽपि षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कृत्वा सप्तमे दिवसे 15 
निरुपधिरोषे निवोणधातौ परिनि्त इति । भगवानाह-टेकुञ्चिकेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधव्मल्युपस्ता- 
न्यवद्येभावीनि । ठेकुच्चिकेन कर्माणि कृतानि | कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तृपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युभानि च । % 


न प्रणदयन्ति कमणि कद्पकोटिडतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रूवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयौमन्यतमा गृहपतिपत्री श्राद्धा भद्रा 
कल्याणादाया । सा अभीक्षणं श्रमणत्राह्मणकरपणवनीपकयाचनकेभ्यो दानानि ददाति | 2 158 
तस्या अपरेण समयेन मतौ काक्गतः । यावदस्याः पुत्रः खगृहे खामी संइत्तः । स च 9 
मत्सरी उुदटुकुच्चकः आगृहीतपरिष्कारः काकाय वलिं न प्रदातुं व्यवस्यति । स श्रमण- 
ब्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ दृष्ट्रा चित्तं प्रदूषयति । तस्य माता तेनैव प्रक्रमेण श्रमणत्राह्मण- 
कृपणवनीपकेभ्यो दान्रदानान्युप्रयच्छति । तस्याः पुत्रो मात्सयोभिमूतः कथयति-अम्ब 
न मे रोचते । मा दानमनुप्रयच्छेति । सा कथयति-पुत्रक इह कुठे एष कुठधभे इति । 
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२५४ अवदानशतकम्‌ । 


ततस्तेन प्रथग्भक्तेन स्थापिता । तथाप्यसाुपाधौदानमनुप्रयच्छति, उपार्धमात्मना परसिमिङ्के । ` 
ततस्तेन मात्सयोमिभूतेन क्रोधेनावृतवुद्धिना भूयो निवार्यत एव । यदा स्वावस्थायां न 
शक्रोति वारयितुम्‌, तदा मातरमुषाच-अम्ब शरिचित्करणीयमस्ति, अववःकं ग्रविदेति | सा 
ऋजुखभावतया अववरॐ प्रविष्टा । ततस्तेन द्वारं बद्धा एकं भक्तच्छेदं कारिता । सा 
8 159 ठ कथयति-पुत्र बुमुक्षितास्मीति | ततस्तेन खरं वाक्तमं निश्वारितिम्‌-भस्म खादेति । यावत्तेनासौ 
कृच्छसंकटसंवाधप्राप्ता सकरुणकरुणं विक्रोरामाना षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कारिता, तथापि न 
प्रतिसुक्ता । कालगता । तदास्य मात्सर्येणाद्रतस्य मातृवियोगाद्विप्रतिसारो जातः ॥ 


भगवानाह कि मन्यष्तरे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन गृहपतिपुत्रः, अयं 
स लेकुञ्चिकः । यदनेन मातुरपकारः कृतस्तस्य कममणो विपाकेन कट्पमवीचौ महानरक 
10 उत्पन्नः । तेनैव हेतना इदानीमप्य्ह्प्राप्तः षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कृत्वा भस्मादनाहार एव परि- 
निर्वृतः । अन्यान्यपि भिक्षवो लेकुञ्चिकेन कमणि कृतान्युपचितानि । भूतप्र भिक्षवोऽ- 
तीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयीमन्यतमो ब्राह्मणो देवतार्चिकः सर्वेषां वाराणसेयानां ब्राह्मणगृह- 
पतीनां सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितोऽभिमतश्च सर्वजनस्य । धर्मता चैषा यदसति 
बुद्धानासुत्पादे प्रलकबुद्धा खोक उत्पबन्ते हीनदीनायुकम्पकाः प्रान्तदायनासनभक्ता एक- 
16 दक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रलेकबुद्धो वाराणसीं पिण्डाय प्रविष्टः । स च तत्र 
ूर्णदस्तः प्रणैपात्रो निर्गच्छति । तेन ब्राह्मणेन दृष्टः । तस्य मात्सयैमुत्पनम्‌ । कथयति- 
8 160 आनय यावत्पात्रं पद्याभीति । असमन्वाहत्य च श्रावकग्रलेकबुद्धानां ज्ञानद दानं न प्रवतत 
इति । तेन भदन्तेनोपनामितम्‌ । ततस्तेन प्रथिव्यासुत्सृज्य पदेनाभिग्रदितम्‌ । ततस्तेन 
प्रेकयुद्धेन मक्तच्छेदः कृतः । न च तस्य ब्राह्मणस्य विप्रतिसारो जातः ॥ 


20 किं मन्यच्चे भिक्षवो योऽसौ ब्राह्मणः, अयमेवासौ ठेकुश्चिकः। भूयः काश्यपे भगवति 
पररजितो बभूव । तत्रानेन ब्रह्म चयैवासः परिपाक्ितः । तेनेदानीमहेवं साक्षाल्करृतम्‌ । इति 
हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्युञ्ानां कमेणामेकान्त- 
जुः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तच्रष्णानि कमीण्यपास्य व्यति- 
मिश्राणि च, एकान्तञ्ुङकेष्वेव क्खाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


2 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


>< 





९५ संसारः । 
= बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः पौरः 
्रष्ठिमिः सार्थवाहैरदवेनगिर्यक्षैरसुरैगैर्डैः किनरेमहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 


१ अववरक, 1167 0 8प्र061*61680 000, 


९५५ संसारः । २४९ 


प्रयययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्त्यामन्यतमो ग्रृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविराकपस्म्हो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धौ । तेन सद्शा्कुलाव्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति 
रमते पस्वारयति । तस्य डतो रममाणस्य पस्वारयतः पत्री आपनस्वा संदृत्ता । सा 
अष्टानां वा नवानां वा माप्तानामव्ययाग्रसूता । दारको जातोऽमिरूपो ददौनीयः प्रासादिकः 5 
सवङ्गप्रयङ्खोपेतः । स जातमात्र एव गृहमवटोक्य वाचं निश्वारयति स्-दुःखो भवन्तः 
संसारः, परमदुःखः संसारः । इव्युक्त्वा तुष्णीमवस्थितः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नाम- 
धेयं व्यवस्थाप्यते-वि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः- यस्मादयं जातमात्र एव 
संसार इति घोषयति, तस्माद्भवतु दारकस्य संसार इति नामेति । संसारो दारकोऽ्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्ाभ्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां दाम्यां मठ्धात्नीभ्यां द्याभ्यां 10 
क्रीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिघत्रीमिरुनीयते वध्येते क्षीरेण दश्रा नवनीतेन ` 8 162 
सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आश्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा संसारो दारकः क्रमेण महान्‌ संवृत्तः, स ग्रकृतिजातिस्मरत्वा्च जनकायस्य 
धर्मं देदायति-मा भवन्तो गुरुषु गुरुसथानीयेषु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु वा खरवाचं 
निश्वारयत । दुःखं संसार इति । यावदपरेण समयेन इतश्वामुतश्च परिभिमञ्ञेतवनं निगेतः । 15 
अथासौ दददे बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमरीव्या चायुव्यज्ञनै- 
विराजितगात्रं व्यामध्रभाठेकृतं सूर्यसहस्नातिरेकप्रम जङ्खममिव रतपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहददौनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं 
कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो धमेश्रबणाय । तस्मे भगवता संसासैराग्यिकी धभदेशना कृता, यां 
श्रुत्वा संसारो दारकः संसारे दोषदर्शी भूत्वा मातापितरावनङ्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः | % 
तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा 
सवसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणव्रिध्वं सनधमतया पराद्य सेङकेशाग्रहाणाद्हैत्लं साक्षा- 
त्कृतम्‌ । अहन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाश्चन आकारापाणितसमचित्तो 8 163 
वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोरो विचाभिज्ञाप्रतिसंवित््राप्तो भवलाभलोभसत्कार- % 
पराच्छुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संवृत्तः । सोऽहत््वप्राप्तोऽपि 
भिक्षूणां धर्म॑ देरायति-मा आयुष्मन्तो गुरुषु गुरुस्थानीयेषु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु 
खरवाचं निश्वारयत । दुःखं संसारः, परमदुःखं संसार इति |... ++... ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः स्व॑संशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त संसारेण 
कर्माणि कृतान्युपचितानि, येन प्चजन्मदातानि मृतकरुणप एव मातुः कृक्षर्निगेतः ? म्र्ज्य 20 


१ 1188. भदन्त 0 भवन्तः, २ 106 &2 18 2180 पणत्‌ 70 गए 
प्5पञक्प्णः, 


२४६ अवदानरातकम्‌ । 


चाहेत्वं साक्षाकृतमिति । मगवानाह-संसारेणेव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि टन्धसंमाराणि परिणतग्रल्ययानि ओधवत्प्रव्युपसितान्यवद्यंभावीनि । 
संसारेण कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि बाय प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
5 अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्लायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काकं च फलन्ति खल देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रमै भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके क्पे विडातिवषंसहस्नायुषि प्रजायां 

8 164 कास्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि, विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविदनुत्तरः 
10 पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो मगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिय 
विहरति ऋषिपतने मृगदावे । वाराणस्यां नगर्यामिन्यतमः श्रेष्ठिपुत्रः स्थविरसकाश प्रत्रजितः। 

स च सविरोऽन्‌, स रागविप्रहीणः । यावत्तत्र देर पवे समुपस्थितम्‌ । ततस्तरुण- 

भिक्षुणा स्थविर उत्थाप्यते-उत्तिष्ठ गोचरमराम गमिष्याव इति । स्थविर आह - वत्स अद्यापि 

प्रातरेव, गच्छ॒ तावक्कुराकपक्षं प्रतिजागृहीति । द्विरपि त्रिरपि तरुणभिक्चुणा स्थविर 

15 उत्थाप्यते- उत्तिष्ठ गोचरभ्रामे गमिष्याव इति । द्विरपि त्रिरपि स्थविर आह-वत्स अदापि 
प्रातरेव, गच्छ तावक्कुशलपक्षं प्रतिजागृदीति । ततस्तेन तरुणमिक्चुणा रसगृघ्रेण खरं 

वाक्त निश्वारितम्‌-मा वं पञ्चभिरपि जन्मदातैर्जीवः कोरानिर्गच्छ, एषोऽहं निर्गत इति ॥ 


भगवानाह-करिं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयन तरुणभिक्चुः, अयं 

8 165 संसारः । यदनेनाहैतोऽन्तिकरे चित्तं प्रदूष्य खरं वाक्तमे निश्वासितिम्‌ , तस्य कर्मणो विपकेन 

9 पञ्च जन्मडातानि गृतकरुणप एव मातुः कुकषर्निर्गतः । निर्गतेषु पच्च जन्मदातेषु इदानी- 

मनेन मनुष्यत्वमासादितम्‌ । ततस्तस्स्मृत्वा कथयति- दुःखं संसारः, परमदुःखं संसार इति। 

यदनेन विभ्रतिसारजातेन स्थविरस्यादययो देरितः, ब्रह्मच्यैवासश्च परिपालितः, तेनेदानी- 

मवं साक्षात्करृेतम्‌ । इति &ि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानां कर्मणामिकान्तकृष्णो विपाकः, 

एकान्तञ्युक्नानामेकान्तञ्चञ्चः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः] तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानिं 

ॐ कृमण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त्ङ्ेष्बेव कमखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः 

शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


१ 706 16बवाण्ट 10 12/88. 28 जीणकाया. निगेच्छ 11011 9९० धप पाए8 
प्रप 14९८ नपण ९९९ कोषात्‌. 


९६ गुिकंः। २७७ 


९६ गुधिकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरैः 8 1668 
्रष्ठिभिः सार्थवाहैर्दवेन गियकषैरसुरेगरुडेः किनरैमेहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्खान- 
प्रल्यभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 1 5 
यदा भगवता स्तवकर्णिकनिमन्रितन सौपारफे नगरे महाजनविनेयाकर्षेणं कृतम्‌ , तदा सवैः 
सोपारकनिवासी जनकाथो बुद्धनिश्नो ध्मप्रबणः संघप्राग्माो व्यवसितः ॥ 

सौपारके नगरेऽन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविदालपरिप्रहो 
वै्रवणधन समुदितो वैश्रवणघनग्रतिस्पर्धीं । तेन सदशाक्ुलात्ककनत्रमानीतम्‌ । स तया साध 
करीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः प्री आपनसक्वा संवृत्ता । 10 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामघ्ययाघ्रसूता । दारको जतः । जातमात्रस्य सवैशरीरं 8 107 
पिटकेः स्फुटं संद्रत्तम्‌ । यदा ते पिटकाः स्फुटिताः, तदा एकधनो मां सपिण्डः संसितः। 
पूयशोणितं चास्य इारीराप््रधरन्महदौर्गन्धं जनयति । ततोऽस्य पिता रेश्वयैवखाधानेन द्रन्य- 
मन्रोपधिपरिचारकसमेतः खयमेवारब्धथिकित्सां कवम्‌, न चासो व्याधिरुपरामं गच्छति 
कमवाधानग्राप्तवात्‌ । स खशरीरं तथा विक्षतमपत्राप्य परिगृहीतं बलैर्गोपायति 1 तस्य 15 
गुप्तिक इति नाम कृतम्‌ । यावद्भत्तिको दारको महान्‌ संबरत्तस्तस्य वयस्यकाः सहजातकाः 
श्रावस्त्याः सोपारकनगरमनुप्राप्ताः । ततस्तैः पितुरस्य कथ्यते-तात येष श्रावस्तीं नीयते; 
दाक्येतास्माद्वयाधेः परिमा चयितुम्‌, यस्मात्तत्र सन्ति वैयभेषजादयः खुकभा इति ॥ 


ततः पित्रा तद्रचनसुपश्रुल प्रभूतानि रत्नानि पर्चिारकांश्च दखा श्रावस्तीमनु- 
परेषितः । सोऽयुपू्ेण वयस्यकसहायः श्रावस्तीमयुप्रा्ः । तत्राप्यस्य कमेजो व्याधिः सत्यपि % 
वेयद्रव्यौ परधिपस्चिारकबाडव्ये न राक्यते चिकित्सितुम्‌ । यावदसौ अपरेण समयेन जेतवनं 
निर्गतः । अथासौ ददं बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समलठेकृतमरीद्या 
चानुव्यज्जनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाठकृतं सूर्थसहल्रातिरेकम्रमं जङ्गममिव रत्रपवैतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सहदर्यनाचानेन मगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः 
पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता आशयानुशय धातु % . 
परकृतिं च ज्ञात्वा पञ्चोपादानस्कन्धा रोगतो गण्डतः राव्यतोऽघेतोऽनिलयतो दुःखतः 8 168 
शन्यतोऽनात्मतश्च देरिताः। स संस्कारानिव्यतां विदित्वा भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन 
युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं ससारचक्र चाचरं विदित्वा 


१ 116 06 ° ध्ण§ धणा०पड 8€श्मः४ 770 680 11018. 18 एश्यध- 
0] 8]961४ 93 श्ूपीरक, सूपारक, सुपारग &0 सूपारग. 9106967 ४१०७४ सौपारक 
6९8 प8& 016 0 1018 068४ 7188. प्राणि ०568 018 6770. २ अघतः 
8९60110 ४0 अप्प्पि। 86४8 10106 10 06 0€रा०पऽ 1166. 


२२९६८ अंवद्‌ानश्च तकम्‌ । 


सव॑संस्कारगतीः रातनपतनविकरिरणविध्वंसनधरमतया पराह समैश्राध्रहाणादर्ह्वं 

साक्षात्कृतम्‌ । अहैन्‌ संवर्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो 

वाक्ीचन्दनकरपो विद्याविदारिताण्डकोशो विदयाभिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो भवकाभलोभसत्कार- 

पराब्ुखः। सेन्दरोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संटृत्तः। तेऽप्यस्य सहजातकास्तेनैव 
5 संवेगेन प्रत्रजिताः ॥ 


8 169 ते यनायुष्मान्‌ गुप्तिकस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्यायुष्मन्तं गुप्तिकमिद मवोचन्‌- 


8 170 


किमयुष्मन्‌ गु्तिक प्रलोपधर्म, किं वा अत्र लोकेऽप्रोपधम £ रूपमायुष्मन्तः प्ररोपधरमं । 
तस्य निरोधानिर्वाणमप्रकोपधर्म । वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानमायुष्मन्तः प्रकोपधमे । 
तस्य निरोधानिबौणमप्रलोपधर्म । कि मन्यध्वे आयुष्मन्तः-रूपं निलयं वा अनिद्य वा ? 
10 अनिदयमिदमायुष्मन्‌ गुप्तिक । यद्पुनरनिदयं दुःखं वा तन वा, दुःखम्‌ £ दुःखमिदमायुष्मन्‌ 
गु्तिक । यत्पुनरनिषघ्यं दुःखं विपरिणामधभे, सव्यमपि तच्ृतवानायश्रावक आत्मत उप- 
गच्छेद तन्मम, एषोऽहमस्मि, एष मे आन्मिलेवमेतत्‌ १ नो आयुष्मन्‌ गुप्तिक । रकि मन्यधवे 
आयुष्मन्तः- वेदना सज्ञा संस्कारा विज्ञानं नियं वा अनिद्य वा £ अनित्यमिदमायुष्मन्‌ 
गुपिक । यत्पुनरनियं दुःखं विपरिणामधर्म, अपि तच्छृतवानायेश्रावक आत्मत उपगच्छेत्‌ 
15 एतन्मम, एषोऽहमस्मि, एष मे आत्मेति £ नो आयुष्मन्‌ गुपिक । तस्मात्तर्हि आयुष्मन्तो 
यत्किचिद्ररपमतीतानागतप्रव्युतपनमाध्यासिकं वा बाह्यं वा ओदारिकं वा सुक्ष्म वा हीनं वा 
प्रणीतं वा, यद्रा दूरे, यद्रान्तिके, तत्सर्व नेतन्मम, नेषोऽहमस्मि, नैष मे आत्मयवमेतचथामभूतं 
सम्यक्‌ प्रज्ञया द्रष्टव्यम्‌ | या काचिद्वेदना संज्ञा संस्काराः, यक्किचिद्विज्ञानमतीतानागत- 
प्र्युत्पनमाध्यासिकं वा वाह्यं वा ओदारिकं वा सृक्ष्मं वा हीनं वा प्रणीतं वा, यद्रा दूर 
%0 यद्वान्तिके, तत्सर्वं नैतन्मम, नैषोऽहमस्मि, नैष मे आअन्मियेवमेत्यथामभूतं सम्यक्प्रज्ञया 
द्रष्टव्यम्‌ । एवंदी आयुष्मन्तः श्रुतवानायश्रावको रूपादपि निर्विंदते, वेदनायाः संज्ञायाः 
संस्कारेभ्यो विज्ञानादपि । निर्विण्णो विरज्यते, विरक्तो विमुच्यते । विसुक्तमेवं ज्ञानदर्शनं 
भवति- क्षीणा मे जातिः, उषितं ब्रह्मचर्यम्‌ , कृतं करणीयम्‌ । नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति ॥ 


अस्मिन्‌ खट धमपयये भाष्यमाणे तेषां सहजातकानां विरजो विगतमरं धर्मषु 

26 धमचद्षुरुत्पनम्‌ । भिक्षवः सदायजाताः सवसंदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि 
भदन्त गुप्िकेन कमणि कृतानि, येनास्य शरीरमेव बीभत्सन्याधिबहुकं दुगन्धं संदृत्तम्‌ । 
किं कर्म कृतं येन तीक्ष्णनिरितबुद्धिः सबृत्तः, प्रतरञ्य चार्व साक्षा्कृतमिति । भगवा- 
नाह-गु्तिकेनैव भिक्षवः प्रवमन्याु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि र्व्धसंभाराणि 
परिणतप्रल्यानि ओधवस्परव्युपसिथितान्यवदयंभावीनि । गुिकेन कमोणि कृतान्युपचितानि । 
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कौन्यः प्रयनुभविष्यति ? न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, 
नाव्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेषवेव स्कन्धधावायतनेषु कमोणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यज्चुभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमीणि कट्पकोविदतैरपि । 
सामग्रीं म्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 5 


मूतपूर्वं॑ भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयोमन्यतमः श्रेष्ठी । स द्वितीयश्रष्ठिना 
सार्षं विरुद्धः । ततस्तेन राजा प्रभूतं धनं द्वा विज्ञापितःदेव अयं श्रष्ठी अपराधिकः, 28 171 
क्रियतामस्य दण्डनिग्रह इति । ततो राज्ञा तस्यैवालुज्ञातः । तेनासौ खगृहमानीय ठताभि- 
स्ताडितः । ततो रुधिरावसिक्तदारीरस्य प्रभूतं तीक्ष्णं च विषचूर्णं॑दल््ोप्तम्‌, येनास्य 
तच्छरीरमेकधनं मांसपिण्डवदवसितम्‌ । ततस्तस्य श्रेष्ठिनो वयस्यकैः श्रुतम्‌-यथा तेनेवेविधं 10 
कम कृतमिति । ततस्तैः समेतैर्भूल्वा  % यैरुपकरणविरेषैस्तस्माद्वयाधेः परिमोचितः । 
ततोऽसौ तेनैव च संवेगेन गृहाननिष्कम्य ग्रत्रजितः। तेन अनाचायैकेण सपत्रिशद्रोधि- 
पश्यान्‌ धमीन्‌ भावयित्वा प्रलेका बोधिः साक्षात्कृता । ततोऽस्य चित्तसुत्पनम्‌-हनेन 
रष्ठिना मत्संतापाद पुण्थं प्रसूतम्‌ । यच्वहमेनं गत्वा संवेजयेयमिति । ततस्तस्याग्रतो गत्वा 
उपरि विहायसमम्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायणि विदरेयितुमारव्धः 1 आद्य प्रथग्जना- 15 2 172 
नामृद्धिरावर्जनकी । स मूकनिकृत्त इव दमः पादयोर्निपय कृतकरपुटो भगवन्तं विज्ञाप- 
यति-अवतर, अवतर महादक्षिणीय, कृतापराधोऽदहं तवान्तिके, त्वामेव निश्चि पुनः 
प्र्युपस्थास्यामीति । तेनासौ प्रलेकबुद्धः क्षमापयित्वा पिण्डकेन प्रतिपाद्य पटेनाच्छादितः। 
प्रणिधानं च कृतम्‌-यन्मया क्रोधाभिभूतेन तवापराधः कृतः, मा अस्य कमणो विपाकं 
प्रत्मनुभवेयम्‌ । यन्भया सत्कारः कृतः, अनेनैवंविधानां गुणानां काभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं % 
चातः शास्तारमारागयेयमिति ॥ 


भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन श्र्ठी आसीत्‌, 
स गुप्तिकः । तस्य कमणः प्रभावात्पञ्च जन्मरातानि करामिस्ताञ्यमानः कारं कृतवान्‌ । 
तेनैव हेतुना अयमेवंविध आश्रय आसादितः । भूयः कारयपे भगवति सहजातकैवंयस्यकैः 
साध प्रत्रजित आसीत्‌ । तत्रैमिर्रैह्यचयैवासः परिपाकितः । तेनेदानीमर्हत्वं साक्षात्कतम्‌ 1% 
इति हि भिक्षव एकान्तक्रष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तडुङ्खानामेकान्तशङ्घः, 
व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तञुङकेष्येव क्मखाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


$ = ~< 
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8 173 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैर्षनिमिः पैरैः 
रष्ठिभिः साथवाहैर्दवैनानि यक्षरसुरर्गरुडैः किन्ै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 


रगाभ्यवचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रयय- ` 


5 मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे । 

# # # अन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविशाक्पसमिहो वैश्रव्ण- 
धनससुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधी । तेन सदराक्ुटात्ककत्रमानीतम्‌ । स तया सारं 

करीडति रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसत्वा 

संदृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामययाप्प्रसूता । दारको जातः । जातमात्रस्य 

10 सवंरारीरं विकृतिस्फुटं प्रवृत्तम्‌ । दुर्वर्णो दुर्दर्दनोऽष्टाद रामिर्दोषवर्णकैः समन्वागतः स 

8 17५ दारको मूतः । तस्य मातापितरौ सवौङ्गं दुवैर्णं॒दुर्ददीनं विकरतरूपं दष्टा चिन्तापरौ 
व्यवसिितौ । तस्य जातौ जातिमहं कृवा नामधेयं व्यवसथाप्यते- वि नाम भवतु दारकस्य 

ज्ञातय ऊचुः यस्मादयं जातमात्र एवं विकरतरूपः, तस्माद्भवतु दारकस्य विरूप इति नाम ॥ 


यदा महान्‌ संडत्तस्तदा तस्य ठलजया महान्‌ संकोचो जातः । कुत्रान्यत्र गमि- 
` ` 16 ष्यामि, क तिष्ठामि, इति विचाये सुजीर्णोचानं जगाम । अथ भगवान्‌ महाश्रावकपरितः 
सुजीर्णोदानं गतः । स भगवन्तं दृष्टा जेदह्यीयमाण इतश्वासुतश्च परायितुमारब्धः । ततो 
भगवता ऋद्या तथाधिष्ठितो यनन राक्तोति पलायितुम्‌ । ततो भगवान्‌ सह श्रावकैर्निरोध- 
समापा समापनः । ततो निरोधाद्रब्ुत्थाय विरूपमात्मानं निर्मितवान्‌ । निर्माय ररव 
भोजनप्रणेमादाय विरूपमागतं दृष्टा हषंजात आमन्रितवान्‌-एदहि सहायकः, कुत आगमिष्यते, 
90 तिष्ठ, उभावपि सहितो वत्स्याव इति । ततोऽस्य भगवता भोजनं दत्तम्‌ । प्रीणितेन्दियश्च 
संदृत्तः । ततो भगवता आत्मा खवेषेण स्थापितः । ततो विरूपो बुद्धं भगवन्तं दृष्टा कथ- 
8 176 यति-अभिरूपतरस्वमिदानीं संबृत्तः । कस्य कममणः प्रभावादिति । मगवानाह-वि्या मे 
असि चित्तप्रसादजननी नान्ना, तस्या एष प्रभाव इति । ततस्तेन भगवतोऽन्तिके चित्त 
प्रसादितम्‌, तेषां च महाश्रावक्राणामाल्यसमापनानाम्‌ । ततोऽस्य लक्ष्मीः प्रादुभूता । 

25 म्रतरज्य चार्हच्वं साक्षाकृतमिति ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सर्वंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
विरूपेण कर्माणि कृतानि, येनैवं दुवर्णो दुदैदोनोऽष्टाद शमिर्दौीर्णिकदोषैः समन्वागतः । 
प्रनज्य चाहैवं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-विरूपेणेव भिक्षवः प्रवैमन्यासु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधवत्मरद्युपसितान्यवद्यंभावीनि । 
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९७ विरूपः । -५ ६१ 


विरूपेणेव कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि कृता- 
न्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि 
तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ्युमान्यञ्युभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमीणि कल्पकोटिदतिरपि । 
सामग्री प्राप्य काठं च फटठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ ¢ 


भूतपूर्वं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि पुष्यो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि वि्ाचरण- 

सपनः सुगतो लोकविदयुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ 1 8 178 
सोऽपरेण समयेनान्यतमां राजधानीमुपनिश्रिव्य विहरति । अथ पुष्यः सम्यक्संबुद्धः समन्वा- 
हर्तु प्रवृत्तः । परयति तस्मिन्‌ काठे द्रौ वोधिसतो संनिक्रष्टौ-भगवाज्छाक्यमुनिरभैत्रेयश्च । 
मैत्रेयस्य खसंततिः परिपक्रा, शास्तरैनेया अपरिपक्राः । शाक्यसुनेस्तु खसंततिरपरिपक्रा, 10 
वैनेयाः परिपक्राः । अथ पुष्यः सम्यक्संबुद्धः शाक्यसुनेर्वोधिसत््वस्य संततिपरिपाचना्ं 
हिमवन्तं पवेतमभिरुद्य रगुहां प्रविद्य पङ्कं वद्धा तेजोधातुं समापनः । तसिश्च काले 
शाक्यसुनिर्वोधिसचः फलमूलानामर्थे हिमवन्तं पवेतमभिरूटः । स इतस्ततश्वञ्ूयमाणो 
ददद पुष्यं सम्यक्संबुद्धं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः समठेकृतमरीत्या चानुव्यज्ञनै- 
विराजितगात्रं व्यामग्रभाकंकृतं सूर्यसहस्रातिरेकश्रभं जङ्गममिव रत्तपवेते समन्ततो भद्रकम्‌ 1 15 
सहद शेनाच्चानेन तथाविधं चित्तसमाधानं समासादितम्‌, यदेकपादेन सक्त रत्रिदिवानि 
एकया गाथया स्तुतवान्‌- 

न दिवि भुवि वा नास्मिटोके न वैश्रवणाव्यये 

न मरुभवने दिव्ये स्थाने न दिष्षु विदिष्चु वा। 
चरतु वसुधां स्फीतां कृत्ल्ञां सपवैतकाननां 20 
पुरुषद्रषभास््यन्यस्तुल्यो महाश्रमणस्तव ॥ २ ॥ 
, अथ पुष्यः सम्यक्संबुद्ध परिपक्रसंततिं शाक्यमुनि वोधिसच्वं दषा साधुकार- 2 177 

मदात्‌-साघु साघु सच्पुरुष । 

अनेन बलवीर्येण संपन्न द्विजोत्तम । 

नव कट्पाः पराबृत्ताः सस्तुत्याद्य तथागतम्‌ ॥ २ ॥ 25 
ततो भगवान्‌ महेशाख्यामिर्देवतामिः परितः तस्यां गुहायां खितः । तत्र गुहा- 
निवासिनी देवता अस्पेशाख्यल्रान राक्तोति तां गुहां समभिरोडुम्‌। ततो विङृतनयना भूत्वा 
भगवन्तं भीषयते । यदा खुचिरमपि भीषयमाणा न राक्तोति भगवतोऽपकारं कम्‌, तदा 
तया प्रसादो कन्धः-खोभनोऽयग्रृषिः सिद्धनतश्वेति । ततः सा उदारं रूपममिनिमौय भगवत 
पादयोर्निपव्य क्षमापयित्वा पिण्डकेन प्रतिपादितवती ॥ | 30 


१ मरुभवने, 10 06 0०61143 7 &०१३ (मर = मर्तः ). 


२्५२ अवदानशतकम्‌ । 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गुहानिवासिनी 
देवता वभूव, अयं विरूपः सः | तस्य कर्मणो विपाकेन संसारेऽनन्तं दुःखमनुभूतवान्‌ । 
8 178 इदानीमपि तेनेव हेतुना विरूपः संदृत्तः। यदनेन पश्वाचित्त प्रसादितम्‌ , तेनास्य अपगता 
अलक्ष्मीः, कक्ष्मीः प्रादु भूता । प्रत्रज्य चार्हत््वं साक्षातृतम्‌। इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
5 कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युक्वानामेकान्त्ङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्र 
तस्मात्तं भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तद्ङ्केष्मेव 
कमेखाभोगः करणीयः । इल्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
= 
९८ गङ्धिकः । 

8 179 10 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः परिः 
रष्टिभिः साथवाहै्देवेनागेक्षैरसुरेगंरुडः किन्नैर्महोसोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातश्यनासनग्कानप्रव्यय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिल विहरति ऋषिपतने मृगदावे । 
वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविदराल्पसिग्रहो वैश्रवणधन- 

15 समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदरा्कुटात्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतो न पुत्री न दुहिता । स करे 
कृपो दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता। 
ममात्ययात्सर्वखापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स श्रमणत्राह्मणनैमित्तिक- 
सुहृत्संबन्धिवान्धवैरुच्यते-देवताराधनं कुरुष्वेति । सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी रिववरुणकुवेर- 

20 रात्रब्रह्मादीनन्यां श्च देवताविरोषानायाचते । तद्यथा-आरामदेवताश्वत्वरदेवताः शङ्गाटक- 
देवताः । सहजाः सहधार्मिका निव्यायुबद्धा अपि देवता आयाचते स्म । असि चैष लोके 
प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नेवम्‌ । यद्ेवमभविष्यदेकैकस्य 

8 180 पुत्रसहस्नमभविप्यत्तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाघ्पुत्रा 

- जायन्ते दुहितरश्च । -कतमेषां त्रयाणाम्‌ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ, माता च 

%5-कल्या भवति ऋतुमती,. गन्धवैश्च ग्रत्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संमुखी- 
भावात्पुत्रा जायन्ते दहितरश्वेति ॥ 


स चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च सत्वोऽन्यतमस्मात्सच्निकायाच्युत्वा तस्यं 
्रजापव्याः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चवेणिका धमौ एकल पण्डितजातीये मातूम्रामे । कतमे 
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९८ गङ्किकः । २५३ 


पञ्च 2 रक्तं पुरुषं जानाति विरक्तं जानाति । काठं जानाति ऋतं जानाति । गभमवक्रान्तं 
जानाति । यस्य सकाशाद भीऽवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको मवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्रिल तिष्ठति । सचेद्यारिका भवति, वामं कुक्षि निश्चि 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्या आर्यपुत्र वर्धसे 1 आपन- 
सासि संवृत्ता । यथा चमे दक्षिणं कुक्षिं निश्चि तिष्ठति, नियतं दारको भविष्य 6 
तीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः प्र्वकायमभ्युनमय्य दक्षिणं बाद्वममिग्रसार्योदानसुदानयति- 
अप्येवाहं चिरकारामिषितं पुत्रमुखं पश्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः । कृत्यानि मे 
कुर्वीत । श्रत: प्रति विभ्रथात्‌ । दायादं प्रतिपयेत । कुक्वंरो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । 
अस्माकं चाप्यतीतकाल्गतानामट्पं वा प्रभूतं वा दानानि द्वा पुण्यानि कृत्वा मम नान्ना 
दक्षिणामादेश्ष्यते-इदं तयोयैत्रतत्रोपपनयोर्गच्छतोरलगच्छविति । आपननस्वां चैनां 10 
विदित्वा उपस््रासादतलगतामयन्नितां धारयति रति शीतोपकरणैरुष्णे उष्णोपकरणैरवैव- 
्रज्ञतैराहारेनोतितिक्तेनालम्डेनातिख्वणेनातिमधुरेनौ तिकटुकैनौतिकषयेसिक्ताम्टख्वणमधुर- 8 181 
कटुककषायविवर्जितेराररिः । हाराधंहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिवनन्दनवनविचारिणीं मच्चा- 
न्मच्चं पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरां भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिदमनोज्ञराब्द श्रवणं यावदेव गर्भस्य 
परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्प्सूता । दारको जातो अभिरूपो 16 
दरौनीयः प्रासादिकः स्ङ्गप्रयङ्गोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा गङ्किकि इति नाम 
कृतम्‌ । गङ्खिको दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाम्यां क्षीरधात्रीभ्यां 
द्वाभ्यां मकधात्रीम्यां द्वाम्यां कीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधोत्रीमिरुनीयते व्यते 
क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आद्य वधते 


-हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 20 . 


स च निर्भदभागीयेः कुशलमछैः समन्वागतो गृहावासे नाभिरमते । स माता- 
पितरो पादयोर्निपद्य विज्ञापयति-अम्ब तात अनुजानीते माम्‌, भगवच्छासने प्रनजिष्या- 
मीति । ततोऽस्य मातापितरावेकुत्रक इति करत्वा नाचुजानीतः । ततो गङ्िकस्य बुद्धिरुतपना- 
दुर्लभो ` मनुष्यग्रतिकामः, दुठमश्च तथागतप्रादुमौवः, तथेन्द्ियसंपदपि दुकंभा । को मे 
` उपायो भवेदहं भगवच्छासने प्रत्रजेयमिति । तस्यैतद भवत्‌-यच्वहं प्रणिधानं. कृतवा 2 
आत्मानमात्मना जीविताद्वपरोपयेयम्‌, यथा मनुष्यत्रमासाय ठु ल्ष्चेव प्र्रजयमिति । 
तेनेव विचिन्त्य विषं .मक्षितम्‌, न च काठ करोति । अग्नौ पतितः, पवैतादात्मानसुत्सष्ट- 
वान्‌, नां चारकायां पतितः, तत्रापि काठं न करोति । तस्य बुद्धिरुत्पना-क उपायः 8 18 
स्या्ेन काठं कुयामिति । तस्यैतद भवत्‌-सर्वथायं राजा अजातरातुश्वण्डो रभसः ककैदाः 
साहसिकश्च | यन्वहमस्य गृहे रात्रौ संधि चछिन्यामिति । स राजगृहं नगरं गत्वा रात्रौ 9 
संप्रा्तायां भग्ने चक्षुष्पथे संधिमारव्धच्छन्तम्‌ । ततो रक्षिभिजीवम्राहं गृहीता राज्ञोऽजात- 
दात्रोरुपनीतः-अयं देव चौरो दुष्टोऽपकारी च, यो राजकरुके रात्रौ संधि छिन्दतीति । 


{२४ अवदानदातकम्‌ । 


ततो राज्ञा अपराधिक इति कृत्वा वध्य उत्सृष्टः । ततो वध्यघतिर्नीकाम्बससनैः करीर 
माखसक्तकण्ठेगुण उबतशखपाणिभी रथ्यावीथीचत्वरदङ्गाटकेषु श्रावणासुखेष्वनुश्राव्य 
दक्षिणेन नगरद्वारेण निष्कास्य शीतवनं इमशानं नीयते । स नीयमानस्तान्‌ वध्यधघातानाह- 
शीघ्रं शीघ्रे भवन्तो गच्छन्तु, मा कदाचिदराज्ञश्चित्तस्यान्यथावं स्यादिति | ततो वध्यघातरेषा 


< ५अ्रदृत्ती राज्ञो निवेदिता । ततो राज्ञा प्रतिनिवदय पृरष्टः-को हेतुर्थ्मिष्टं जीवितं परिलक्त- - 


मिच्छसीति । तेन स इत्तान्तो विस्तरेण राज्ञे समाख्यातः । ततो राजा अजातशत्रुः 
8 188 कदम्बरपुष्पवदाहृ्टरोमकूपः साश्रुकण्ठो रुदन्मुख उदानमुदानयति-अषो सुपरिपक्षा अस्य 
बुद्िसंततिः, खवगतः संसारदोषः, सुग्रतिटब्धा श्रद्धासंपत्‌, यत्र नामायं प्रत्रज्याहेतो- 
रिदिमिष्टं जीवितं परित्यक्तु व्यवसितः । ततो राज्ञा समाश्वास्योक्तः- पुत्रक अहं प्रमुस्ते 
10 जीवितस्य । गच्छेदानीं भगवच्छासने प्र्रजेति । स राज्ञोत्सष्टो भगवच्छासने प्रत्रजितः। 
तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्ड्थौ संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा 
सवेसंस्कारगतीः उातनपतनविकिरणविष्यसन धर्मतया पराहत्य सर्वछेराप्रहाणादर्हच्वं साक्षा- 
तकृतम्‌ । अह॑न्‌ संदरत्तः त्रैधातुकबीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितकसमचित्तो वासी- 
चन्दनकटपो विदाविदासितिाण्डकोशो विदयाभिनज्ञाप्रतिसंविव्माप्तो मवलठाभलोभसत्कार- 

15 पराच्छुखः । सेन्दरोपन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवादश्च सवरत्तः ॥ 


तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां 
श्रदधाम्रत्रजितानां यदुत गङ्गिको वाराणसेयः श्रेिपुत्र इति ॥ 


भिक्षव; संरायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पम्रच्छुः-कानि भदन्त 
गङ्गिकेन कमोणि कृतानि येषां विपाकाना्निः कायेऽवकाराति, न विषम्‌, न च शल्म्‌ , 
8 184 % नोदकेन काठ करोति, अदेवं चानेन प्राप्तम्‌ । भगवानाह-गङ्गिकेनैव भिक्षवः पूर्मन्याघु 
जातिषु कमोणि कतान्युपचितानि ख्ब्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानि ओधव्म्युपसिता- 
न्यवद्यंभावीनि । गङ्गिकेन कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्नुभविष्यति £ न भिक्षवः 
कमाणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न 
वायुधातो, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते द्यभा- 
2 न्यञ्युभानि च । 
न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काकं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं मिक्षबोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः इमदानमोषको मातङ्गः । 
यावत्तेन पान्थान्‌ हत्वा भाण्डमासादितम्‌ । ततस्तस्य प्ष्ठतस्तस्कराः प्रधाविताः । याव- 
20 दन्यतमस्मिन्‌ स्मशाने प्रलकलुद्धो निरोधसमापात्ति समापनः । ततोऽसौ इमदानमोषको 
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मातङ्गस्तस्य पुरस्ताद्भाण्डमपसूज्य तत्रैव निटीनः । ततस्ते तस्कराः प्रयकबुद्धं दष्टा 
अस्यारन्धाः क्षक्ष शस्मन च । न चास्य चीवरकणेकमपिं शक्तुवन्ति चाक्यितुम्‌» यस्मा- 

दसौ निरोधसमार्धिं समापनः । यदा ते तरकराः श्रान्ताः प्रक्रान्ताः, तदा स ` प्रल्ेकबुद्धः 

क्रमेण समाधिव्युव्थितः । ततस्तेन इमशानमोषकेण मातङ्गेन तं ग्रयकुद्धं पिण्डकेन 8 185 
प्रतिपाय प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवेविधानां गुणानां काभी स्याम्‌, यथा चायमपरोपक्रमः। 5 
एवमहमपि यत्र यत्र जायेय, तत्र तत्रापरोपक्रमः स्याम्‌, प्रतिविदिष्टतरं चातः शास्तार- 
मारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन इमरानमोषको 
मातङ्गः, अयं स गङ्गिकः। भूयः काद्यपे मगवति प्रत्रजितो वभूव । तत्रानेन ब्रह्मचयवासः 
परिपालितः । तेनेदानीमर्ह््चं साक्षातकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्त- 10 
कृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युक्नानां कर्मणामेकान्तञुः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्चः। तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तख्ेष्येव कमेखाभोगः 
करणीयः । इवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


=-= सत दिन 
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बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैर 
्ष्ठिमिः सा्वरदैवेनागिरयैकषिरसुरेगैरुडैः किनेरमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रल्य- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिव्य विहरति वेणुवने कठन्दकनिवपि । 
तेन खट समयेन नाठदग्रामके तिष्यो नाम ब्राह्मणः । तेन शारी नाम दार्किा माठर- % 
सकाराछ्छन्धा । यदा शारिपुत्रः शारीकुक्षिमवक्रान्तः, तदा भात्रा सह दीर्धनखेन विधादं 
कुन्ती निग्रहस्थानं प्रापयति । र ॐ ऋ # # # # | ततो दीधनखन 
दक्षिणापथं गल्या बह्निं शाखाण्यधीतानि ॥ 


8 186 


यावत्रमेण रारुत्रो जातः । तेन द्विरष्वर्षणेन््रं व्याकरणमधीतम्‌ , सर्ववादिनश्च 
निगृहीताः । सोऽनुपूर्वेण भगवतः शासने प्रत्रजितः । यावदीधेनखेन प्रत्राजकेन श्रुतम्‌ % 
भागिनेयेन ते सवे तीथेकरा निगृहीताः । इदानीं श्रमणगौतमस्य रिष्यत्वमम्युपगत इति । 


8 181 
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२दे अवदानदातकम्‌। 


श्रत्वा चास्य महती परिभवसंज्ञा उत्पा, सर्वदाल्ञेषु चास्य अनेष्ठिकसंज्ञा उत्पनना ।. तते 
मरो राजगृहमनुप्राप्तः ॥ 
तस्मिश्च समये भगवान्प्रतिसंल्यनाद्रयव्याय चतसृणां पषदां मधुरमधघुरं धम देरा- 
यति क्ष्रं मध्विवानेडकम्‌ । शारिपुत्रोऽपि भगवतः पुरस्तात्सितोऽभूद्‌ व्यजनं गृहीता 
5 भगवन्तं वीजयन्‌ | अथ ददद दीर्धनखपसि्राजको भगवरन्तमधेचन्द्राकोरेणोपविष्टं धमं 
देदायन्तम्‌, शारिपुत्नं च व्यजनव्यग्रहस्तं भगवन्तं वीजयमानम्‌ । दृष्टा च पुनभेगवन्तमिद- 
मवोचत्‌- सर्व मे भो गौतम न क्षमत इति । भगवानाह -एषापि ते अश्चिवैस्यायन द्टिने 
क्षमते, येयं दष्टि- सै मे न क्षमत इति । एषापि मे मो गौतम दृष्टिं क्षमते, येयं मे 
दृष्टिः सर्वं मे न क्षमत इति । अपि तु ते अ्चििद्यायन एवं जानतोऽस्याश्च दष्टः प्रहाणे 
10 भविष्यति प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः, अन्यस्याश्च दृेरप्रतिसंधिरनुपादानमग्रादुभीवः £ अपिं मे 
भो गौतम एवं जानत एवं पद्यतोऽस्याश्च दष्टः प्रहाणं भव्रिष्यति प्रतिनि सर्गो वान्तीभाव 
188 अन्यस्याश्च टष्टरम्रतिसंधिरलुपादानमग्रादु मोवः । वहवजनेन ते अश्चिवैदयायन न संस्यन्दि- 
ष्यति | + + + # + #% इम उच्यन्ते तनुभ्यस्तनुतराः । टोके त्रय इमे अथिवेरयायन 
दृष्टिसंनिश्रयाः । कतमे जरयः 2 इहाथ्िवेद्यायन एक एवेदृष्िभवति एववाद-सवे म 
15 क्षमत इति । पुनरपरमिहैक एवंदष्टि्भवति एवंवादी-सवं मे न क्षमत इति । पुनरपर- 
मेक एवंदृष्टिमवति एवंवादी-एकं मे क्षमते, एवं न मे क्षमत इति । तत्राभनिवैस्यायन येयं 
ष्टिः सर्वं मे क्षमत इति, इयं दृष्टिः संरागाय संवतेते नासंरागाय, संद्रेषाय नासंदेषाय; 
संमोहाय नासंमोहाय, संयोगाय नासंयोगाय, संकेशाय न व्यवद्‌ानाय, संचयाय नापचयाय, 
अभिनन्दनायोपादानाय अध्यवसानाय संवर्तते । तत्राश्चतरैदयायन येयं दष्टिः-सर्वं मे न 
0 क्षमत इति, इयं दृष्टिः असंरागाय संवर्तते न संरागाय, असेदरेषाय न संदवेषाय, असंमोहाय न 
8 189 संमोहाय, विसंयोगाय न संयोगाय, व्यवदानाय न संङ्ेशाय, असंचयाय न संचयाय । अन- 
मिनन्दनायानुपादानाय अनध्यवसानाय संवतेते । तत्र येयं दष्िः-एक मे क्षमते, एकं मे 
न क्षमत इति, यत्ताबदस्य क्षमते, तत्संरागाय सेद्रेषाय संमोहाय संयोगाय संशाय, न 
व्यवदानाय नापचयाय । अभिनन्दनायोपादानाय अध्यवसानाय संवतेते । यदस्य न 
% क्षमते, तदसंरागाय संवर्तते न सेरागाय, असंद्रेषाय न संद्रपाय, असंमोहाय न संमोहाय, 
असयोगाय न संयोगाय, व्यवदानाय न संछेराय, अपचयाय न सेचयाय । अनभिनन्द- 
नायानुपादानाय अनध्यवसानाय संवतते ॥ 
तत्र ` श्रतवानार्यश्रावक इदं प्रतिसंरिक्षते-अहं चेवंदष्टिः स्याम्‌, एवंवादी-सवं 
क्षमते । द्वाभ्यां मे सार्धं स्याद्विम्रहः स्याद्विवादः । यश्च एवंदृष्टिरेवंवादी-सव मे न 
20 क्षमत इति, यश्च एवंदष्टिरवंवादी-एकं मे क्षमते एकं मे न क्षमत इति । विग्रहे सति 
5 286 विवादः, विवादे सति विर्हिसा । इति स तां सविग्रहं सविवादां सवि्िसां च समनु- 
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पदयन्निमां च दृष्टि प्रतिनिसृजति, अन्यां च दृष्टं नोपादत्ते । एवमस्याश्च द्षः प्रहाणं 
भवति प्रतिनिसर्गा वान्तीभावः, अन्यस्याश्च दृष्टरप्रतिसेधिरनुपादानमप्रादुभोवः ॥ 

ततर श्रुतवानार्यश्रावक इदं प्रतिसंरिक्षत-अहं चेदेवदष्टिः स्यामेवंवादी-सवं मे ‡ 
न क्षमत इति, द्वाभ्यां मे सारं स्याद्विप्रहः, स्याद्विवादः । यश्च॒ एवंदृष्टिरेवंवादी-सवं मे 
क्षमत इति, यश्च एवंदृष्िरेवंवादी-एकं मे क्षमते, एकं मे न क्षमत इति } विग्रहे सति विवादः, <.5 
विवादे सति विहिंसा, इति स तां सविग्रहं सविवादां सवि्हिंसां च समनुपस्यन्निमां 
च दृष्टं प्रतिनिसृजति, अन्यां च दृष्टं नोपादत्ते । एवमस्याश्च दृष्टः प्रहाणं भवति 
प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः । अन्यस्याश्च दषरप्रतिसंधिरलुपादानमग्रादुभावः ॥ 


तत्र श्रतवानार्यश्रावक इदं प्रतिसंरिक्षते-अहं चेदेवंदृष्टिः स्यमिवेवादी-एकं मे 
क्षमते, एवं मे न क्षमत इति, द्याम्यां मे सार्धं स्यादविग्रहः, स्याद्विवाद्‌ः । यश्ैवंदृष्टिरषंवादी- 10 
सर्वं मे क्षमत इति, यश्च एवंदृष्टिरवादी-सवै मे न क्षमते इति । विग्रहे सति विवादः, 8 191 
विवादे सति" विहिंसा, इति स तां सविग्रहं सविवादां सवि्हिसां च समनुपञ्यनिमां च 
दृष्टि प्रतिनिसृजति, अन्यां च दष्ट नोपादत्ते । एवमस्याश्च दृष्टः प्रहाणं भवति प्रतिनिसर्ग 
वान्तीभावः । अन्यस्याश्च व्रप्रतिसंधिरयुपादानमग्रादु मोवः ॥ 


अयं खल्वश्चिवैश्यायन कायो रूपी ओदारिकश्वातुमंहा भूतिक इति आरयेश्रावकेण 15 `“ 
अभीक्ष्णमुद यन्ययानुद शना विहरतव्यम्‌, विरागाुद रना प्रतिनिसगनुदरिना विहतेव्यम्‌। 
यत्रार्यश्रावकस्य अभीक्ष्णसुदयन्ययानुदरिनो विहरतः, योऽस्य भवति काये कायच्छन्दः 
कायज्ञेहः कायप्रेमा कायाक्यः कायविषक्तिः कायाध्यवसानम्‌, तच्चास्य चित्तं न पयोदाय 
तिष्ठति ॥ 

तिन इमा अश्चिस्यायन वेदनाः । कतमासिस्लः सुखा दुःखा अदुःखासुखा च । 20 8 199 
यस्मिन्‌ समये श्रुतवानारयश्रावकः सुखां वेदनां वेदयते, दवे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये निरुद्ध 
भवतः- दुःखा च अदुःखासुखा च । घुखामेव च तस्मिन्‌ समये आयेश्रावको वेदनां 
वेदयते । खखापि च वेदना अनिद्या निरोधधर्मिणी । यस्मिन्‌ समये आयेश्रावको दुःखां 
वेदनां वेदयते, दरे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये निरुद्धे भवतः, खा अदुःखाछला च ॥ 
दुःखामेव च तस्मिन्‌ समये आरैश्रावको वेदनां वेदयते । दुःखापि वेदना अनिव्या निरोध ॐ 
धर्मिणी । यस्मिन्‌ समये आर्यश्रावको अदुःखासुखां वेद नां वेदयते, द्वे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये 
निरुद्धे भवतः- खुखा दुःखा च । अदुःखाद्ुखामेव च तस्मिन्‌ समये आयंश्रावको वेदनां 
बैदयते । अदुःखासुखापि वेदना अनिद्या निरोधधर्मिणी । तस्यैवं भवति-हमा वेदनाः 
किनिदानाः किंससुदयाः किंजातीयाः विग्रभावा इति £ इमा वेदना स्पशनिदानाः 
` स्परीसमुदयाः स्प्मजातीयाः स्परीग्रभावाः । तस्य स्परौस्य समुदयात्तास्ता वेदनाः सखुद-ॐ ` 


~^----~- 
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2५८  अवदानद्रातकमे । 
यन्ते, तस्य स्परौस्य निरोधात्तास्ता वेदना निरुध्यन्ते, व्युपराम्यन्ति शीतीभवन्ति अस्तं 
गच्छन्ति । स यां काचिद्धेदनां वेदयते सुखां वा दुःखां वा अदुःखाघ्चखां वा, . तासां 

8 193 वेदनानां समुदयं चास्तंगमं चाखादं चादीनवं च निःसरणं च यथाभूतं प्रजानामीति, 
तस्य वेदनानां समुदयं चास्तंगम चाखादं चादीनवे च निःसरणं च यथाभूतं प्रजानत 
6 उत्पननासु वेदनाखनिलयतानुदरयी विहरति, व्ययानुदर्शी विरागानुदौ निरोधानुदरी 
प्रतिसगानुदशी । स कायपर्यन्तिकां वेदनां वेदयमानः कायपयन्तिकां वेदनां वेदय इति 
यथाभूतं प्रजानाति । जीवितपर्यन्तिकां वेदनां वेदयमानो जीवितपयेन्तिकां वेदनां वेदय 
इति यथाभूतं प्रजानाति । मेदाच्च कायस्ोध्वं जीवितपयोदानादिहैवास्य सवाणि वेदनानि 
अपरिरोषं निरुध्यन्ते अपरिरोषमस्तं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । तस्यैवं मवति-सुखामपि 

10 वेदनां वेदयतो भेदः कायस्य भविष्यति । एष एवान्तो दुःखस्य । दुःखामपि, अदुःखासुखामपि 
वेदनां वेदयतो भेदः कायस्य भविष्यति । एष एवान्तो दुःखस्य | स सुखामपि वेदनां वेदयते, 
विसंयुक्तो वेदयते, न संयुक्तः । दुःखामपि अदुःखापुखामपि वेदनां वेदयते, विसंयुक्तो 
वेदयते, न संयुक्तः । केन विसंयुक्तः £ विसंयुक्तो रागेण द्वेषेण मोहेन, विसंयुक्तो जाति- 
जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौम॑नस्योपायासेः, विसंयुक्तो दुःखादिति वदामि ॥ 

) 11 1 तेन खड समयेन आयुष्माञ्डारिपुत्रोऽधमासोपसंपननो भगवतः पृष्ठतः, सितोऽभूद्‌ 
व्यजनं गृहीत्वा भगवन्तं वीजयन्‌ । अथायुष्मतः शाप्पुत्रसेतदभवत्‌-भगवांस्तेषां धमोणां 
म्रहाणमेव वर्णयति, विरागमेव निरोधमेव प्रतिनिःसर्गमेव वर्णयति । यज्वहं तेषां तेषां 
धमोणां प्रहाणानुद्च विहरेयम्‌, विरागानुदरां निरोधावुदर्ची विहरेयम्‌, प्रतिनिः- 
सगाुदर्यी विहरेयमिति । अथायुष्मतः रारिपुत्रस्यैषां धमीणामनिलयतालुद शनो विहरतो 

% व्ययानुदरिीनो विरागायुदर्दिनो निरोधाव॒दार्िनः प्रतिनिःसगौनुदरिनो विहरतः अचु- 
पादाय आन्नवेम्यधित्तं विसुक्तम्‌ । दीधनखस्य च परि्रजकस्य विरजो विगतमकं धर्मेषु 
धमंचक्चुरुः्पनम्‌ ॥ 

अथ दीधेनखः परिजको ष्टधमौ प्राप्तधमी विदितधमौ पयैवगाढधमी तीणैकीद्ख- 
स्तीणविचिकित्सोऽपरप्रत्ययोऽनन्यनेयः शास्तुः शासने धर्मेषु वेरारयप्राप्तः उत्थायासनादेकांस- 

% मुत्तरासङ्गं कृत्वा येन॒ भगवांस्तेनाञ्ञठिं प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-रभेयाहं भदन्त 
खाख्याते धर्मविनये प्रतरस्यासुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्यचर्यम्‌ । 
ठग्धवान्‌ दीधैनखपसखिजकः खाद्यते धर्मविनये प्रत्रव्यामुपसंपदं भिक्ुभावम्‌ । एवं 
प्रनजितः स आयुष्मानेको व्यपकृष्टोऽग्रमत्तं आतापी प्रहितात्मा व्यहार्षीत्‌ । एको व्यप- 

कृष्टोऽग्रमत्त आतापी प्रहितात्मा विहरन्‌ यदर्थं कुलपुत्राः केदारश्च अवतार्य काषायाणि 
४ 195 0 वच्राण्याच्छाय सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रत्रजन्ति, तदुत्तरं ब्रह्मचयंपयैवसानं 
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तः ` जः नतो नत चनया कोना ० । ऋ 3 क  - 


९९ दीधनखः ! २८५ 


दृष्ट॒एव धम खयमभिज्ञया साक्षात्कृता प्रतिपच प्रवेदयते-क्षीणा मे जातिः, उषिते 
्रह्मचयैम्‌ , कृतं करणीयम्‌, नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति । आज्ञातवान्‌ स॒ आयुष्मानहंन्‌ 
वभूव सुविसुक्तचित्तः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषोऽगरो मे भिश्चवो भिक्षूणां मम 
श्रावकाणां ग्रतिसंवित्प्राप्तानां यदुत कोष्ठो भिक्षुरिति ॥ 

भिक्षवः सेरायजाताः सवैसंदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त महा- € 
कोष्ठिकेन कर्माणि कृतान्युपचितानि, येन महावादी संब्रत्तः । प्रत्रज्य चाहैवं साक्षा्कत- 
मिति। मगवानाह-कोष्टिकेनैव भिक्षवः पूवैमन्याञ्ु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कन्ध- 
संभाराणि परिणतप्रदयग्रानि ओधव्रत््रत्युपसितान्यवद्यंभावीनि । कोष्टिकेन कमोणि कृतान्युप- 
चितानि । कोऽन्यः ग्रलयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाह्ये पृथिवी- 
धातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तष्येव स्कन्धधात्वा- 10 
यतनेषु कभाणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिङतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यां पञ्चमात्राणि तस्करदातानि सेना- 
पतिग्रसुखाणि चर्येण संप्रशितानि । यावत्ते चञ्चूयेमाणा अन्यतमं खदिरवणमनुप्राप्ताः । 19 ४8 196 
यावत्सेनापतिनाभिहिताः-पञ्यत यूय कमटायताक्षः कश्चिदपरकीयो मनुष्यः संविदे, येन 
वयं यक्ष॒वर्टिं द्वा ग्रक्रामेमेति । तत्र च खदिरबने प्रयेकबुद्धः प्रतिवसति । ततस्तै- 
स्तस्करैः पयटद्धिषष्ठा सेनापतिसकादो नीतः । ततश्चौरसेनापतिना वध्यतामयमिव्याज्ञा 
दत्ता । ततोऽपो प्रलयकबुद्धस्तेषामनुग्रहार्थं॑विततपक्ष इव हंसराज: खगपथमम्युद्रम्य 
विचित्राणि प्र।तिहदायोणि विददयितुमारब्धः । ततः सेनापतिभखनिकृत्त इव द्रुमः पादयो- % 
निपद्य अव्ययं देरितवान्‌ । पिण्डकेन प्रतिपा प्रणिधानं कृतवान्‌-अहमप्येवंविधानां 
गुणानां टाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-र्किं मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन चौरसेनापतिः, 
अयमेवासौ कोष्ठिटः । भूयः काद्यपे मगवति प्रत्रजितो बभूव । तत्रानेन दरावर्षसहस्नाणि 
ब्रह्मच्यवासः परिपालितः । तेनेदानीमहेत्वं साक्षाक्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां % 
कभणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञ्चुङ्खानामेकान्तञ्युङ्घः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मा- , 
ततर्ह भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञङष्येव क्मखाभोगः 
करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥. 


--------"{-------- 


२८०  अवदानशतकम्‌ । 
१०० संगीतिः | 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमतरर्धनिमिः वैरैः 
रषिभिः साथेवाहै्देवेनीगैयक्षेरसुर्गरुडः किनर्महोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्यनासनग्छानग्रयय- 
५ मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कुरिनगयौ विहरति मह्वानामुपव्तैने यमकराख्वने । 
अथ भगवां स्तदेव परिनिवौणकालसमये आयुष्मन्तमानन्दमामन्नयते स्म- प्रज्ञपय आनन्द 
तथागतस्य अन्तरेण यमकरालयोरुत्तरारिरसं मननम्‌ । अव तथागतस्य रात्र्या मध्यमे यामे 
निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिवणे भविष्यतीति । एवं भदन्तेल्यायुष्मानानन्दो भगवतः 
प्रतिश्चल्य अन्तरेण यमकञशाल्योरुत्तरारिरसं मश्च प्रज्ञप्य येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उप- 
10 संक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिवा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकन्तसित आयुष्मानानन्दो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-ग्रञप्तो मदन्त तथागतस्य अन्तरेण यमकशाव्योरुत्तरारिरसं मञ्चः । 
अथ भगवान्‌ येन मच्वस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दक्षिणिन पार््न रशाथ्यां कर्पयति पादं 
पदेनोपधाय आग्रोकरसं्ञी स्मरतः सं्रजानन्‌ नि्वाणसंक्ञामेव मनसि कु्न्निति ॥ 
0 तत्र भगवान्‌ रात्र्या मध्यमे यामेऽनुपधिरोषे निवोणधातो परिनिर्ेतः । समनन्तरपसि- 
` 15 निरते बुद्धे भगवति अल्यर्थं तस्मिन्‌ समये महापरथिवीचाकोऽमूत्‌ उल्कापाता दिशोदाहयाः। 
अन्तरीक्षे देवदुन्दुभयो नदन्ति । समनन्तरपरिनिवते बुद्धे भगवति उभौ यमकडाटवनस्य 


दरमोत्तमौ तथागतस्य सिंहरय्यां शाल्पुष्पैरवाकिरताम्‌ । समनन्तरपरिनि्ैते भगवति ` 


अन्यतरो भिक्षुस्तस्यां वेलायां गाथां भाषते- 
सुन्दरौ खल्िमौ शाव्वनस्यास्य दरुमोत्तमौ । 
प यदवाकिरतां पुष्पैः शास्तारं परिनिवरतम्‌ ॥ १ ॥ 
समनन्तरपरिनिर्ेते बुद्धे भगवति राक्र देवेन्द्रो गाथां माषते- 
अनित्या वत संस्कारा उत्पादन्ययधर्मिणः | 
उत्प हि निरुष्यन्ते तेषां ग्युपशमः सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
, समनन्तरपरिनिरते बुद्धे मगवति त्र्या सहांपतिगाथां भाषते- 
जान सर्वभूतानि रोकेऽस्मिनिक्षेप्स्यन्ति समुच्छ्रयम्‌ । 
8 199 - एवंविधो यत्र शास्ता रेकेष्वग्रतिपुद्रटः । 
तथागतवलटग्राप्तः चक्षुष्मान्‌ परिनिवैतः ॥ ३ ॥ 


नन्तरपरिनिकते (= 


सम बुद्धे भगवति आयुष्माननिरुद्रो गाथा भाषते- 


सिता आश्वासग्रश्रासा स्थिरचित्तस्य तायिनः । 
30 आनिंञ्यां शान्तिमागम्य चश्चुष्मान्‌ परिनिकृतः ॥ ४ ॥ 


१०० संगीतिः । २६९ 


तदाभवद्धीषणकं तदामूद्रोमहषेणम्‌ । 
सर्वाकारखलोपेतः रास्ता काठं यदाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
असंटीनेन चित्तेन वेदना अधिवासयन्‌ । 
प्र्योतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
सप्ताहपरिनिकैते बद्धे भगवति आयुष्मानानन्दो मगवतश्चितां प्रदक्षिणीकुवेन्‌ गाथां 5 
माषते- ` 
येन कायरतनेन नायको 
ब्रह्मखोकमगमन्महरद्विकः । 
दद्यते स्र तुजेन तेजसा ` 
पञ्चमियुगदातेः स वेष्टितः ॥ ७ ॥ 10 
सहस्मत्रेण हिं चीवराणां 
बुद्धस्य कायः पखिष्टितोऽभूत्‌ । 
द्रे चीवरे तत्र तु नैव दग्धे 
अभ्यन्तरं वाद्यमथ द्वितीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
वभरद्यतपरिनिर्ृते बुद्धे भगवति पाटयिपुत्रे नगरे राजा अदयोको राज्यं कारयति 15 
ऋद्धं च स्फीतं चक्षेमं च सुभिक्षं च आकीणंव्रहजनमनुष्यं च प्ररान्तकठिकठहडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगतं रादीक्षुगोमहिषीसपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्यं पाल 
यति । यावदपेरेण समयेन देव्या सार्धं कीडति रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य 2 %1 
परिचारयतः काठान्तरेण देवी आपन्नसत्वा संडत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासाना- 
मल्ययास््रसूता । दारको जातो अभिरूपो दरनीयः प्रासादिकः कुणालसदशाभ्यां नेत्राभ्याम्‌ । 
तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-र्विः भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय 
ऊचुः-यस्मादस्य जातमात्रस्य कुणालसद्ो नेत्रे, तस्माद्भवतु दारकस्य कुणाल इति नामेति । 
कुणाको दारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्राभ्यामेसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
मकधात्रीभ्यां द्वाभ्यां कीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधौत्रीमिरुनीयते वध्यैते क्षीरेण 
दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्ोत्तपतोत्ततेरुपकरणविरेषैः । आश्य वधते हदस्थमिव ॐ 
पङ्कजम्‌ । ततस्तं सवोटकारवि भूषितं राजा उत्सङ्गेन कृत्वा पुनः पुनः प्रेक्य रूपसंपदा 
प्रहर्षित उवाच-असटदो मे पुत्रो रोके ख्पेणति ॥ 
तत्र च समये गान्धारे पुष्पभेरोसो नाम ग्रामः | तत्रान्यतमस्य गृहपतेः पुत्रो . 
जातोऽतिक्रान्तो मानुषं व्ण॑मसंप्राप्तश्च दिव्यं वर्ण॑म्‌ । जन्मनि चास्य दिन्यगन्धोदकपरिपूणी 
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२६२ अवदानशतकम्‌। 


रत्मयी पुष्करिणी प्रादुभूता, पुष्पसंपनं च महदुवानं जङ्गमं च । यत्र यत्र कुमारो 
गच्छति तत्र तत्र च पुष्करिणी उद्यानं च प्रादुरभवति । तस्य सुन्दर इति नामधेयं 
व्यवस्थापितम्‌ ॥ 

यावत्रमेण कुमारो महान्‌ सदृत्तः । ततोऽपरेण समयेन पुष्पभेरोत्साद्रणिजः केनचि- 

8 20 5 देव करणीयेन पाटटिपुत्रं गताः । ते ग्रारतमादाय राज्ञः सकाशमुपगताः । ततः पादयो- 
निपत्य प्राशरतं राज्ञे उपनमय्य पुरस्ताद्ववस्िताः । ततो राजा अशोकस्तेषां कुणाटं 
ददोयति-हं मो वणिजः, कदाचिद्खुत्रचिद्धवद्धिः पर्थटद्धिरवेतरिधं रूपविेषयुक्तं दश्पर्व- 
मिति ततस्ते वणिजः कृतकरपुटाः पादयोर्निपल्य अभयं मागयित्रा राजानमूनुः-अस्ति 
देव अस्मदीय विषये सुन्दरो नाम कुमारोऽतिक्रान्तो मानुषं बर्णमसप्राप्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । 

10 जन्मनि चास्य दिव्यगन्धोदकपरिध्रणा रत्नमयी पुष्करिणी प्रादुमूता पुष्पफठसमृद्धं च 
महदुद्ानं जङ्गमम्‌ । यत्र यत्र च स कुमारो गच्छति, तत्र तत्र पुष्करिणी उद्यानं च 
प्रादुमंवतीति । श्रुत्वा राजा अ्योकः परं विस्मयमापन्नः । कुतृहलजातश्च दूतसंप्रेषणं 
कृतवान्‌-एष राजा अरोक आगन्तुमिच्छति सुन्दरस्य कुमारस्य ददानहेतोः । यद्रः कृं 
वा करणीये वा तक्तुरुष्वमिति । ततो महाजनकायो भीताः-यदि राजा महासाधनेन 

15 इहागमिष्यति, मा हैव कंचिदनथेमुत्पादयिष्यतीति । ततः स॒ कुमारो भद्रयानं योजयित्वा 
रातसहस्तं च मुक्ताहारं प्रा्तस्यार्थे द्वा अरोकस्य सकारं प्रेषितः । सोऽनुपूर्ेण चञ्ू्य- 
माणः पाटव्ुत्रं नगरं प्राप्तः । शतसहस्तं च मुक्ताहारं गृहीचा राज्ञोऽशोकस्य सकाडमनु- 
प्राप्तः । राजा अदोकश्च सहदर्खानालुन्दरस्य कुमारस्य रूपं शोभां वर्णपुष्कक्तां च दिव्यां 
पुष्करिणीयुद्यानं च दृष्ट परं विस्मयमुपगतः ॥ 

8 208 20 ततो राजा अशोकः स्थविरोपगुप्तस्य विस्मयजनना्थ॑सुन्दरं च कुमारमादाय 
कुक्कुटागारं गतः । तत्रोपगुप्तप्रमुखाण्यष्टादराहत्सहस्राणि निवसन्ति, तद्विय॒णाः रक्षा 
प्रथगजनकल्याणकाः । ततः स सथविरस्य पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
स्थविरोपगुेनास्य धर्मो देरितः । ततः छुमारः परिपक्तसंतति्ध्मंश्रला प्रत्रज्याभिलाषी 
संटृत्तः । स राजानमशोकमनज्ञाप्य स्थविरोपगुप्तस्य सकार प्रत्रजितः । तेन युञ्यमानेन 

% घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पच्चणण्डकं संसारचक्रं चखाचठं विदिवा सर्वसंस्कारगतीः 
रतनपतनविंकिरणविष्वं सनधममतया पराहत्य सर्वह्शग्रहाणादहच्ं साक्चा्कृतम्‌ । अर्हन्‌ 
संदृत्तः त्रेधातुक्वीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकाडपाणितकस्तमचित्तो वासीचन्दनकल्पो 
वियाविदारिताण्डकोशो विबाभिज्ञप्रतिसंविष्राप्तो भवकामलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्ो- 
पेन्द्राणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवाश्च सवरत्तः ॥ 

5 204 30 ततो राजा अरोकः संदिग्धः स्थविरं प्रच्छति-कानि भदन्त खुन्दरेण कर्माणि 
कृतानि, येनास्यैवंविधं रूपम्‌, कानि पुनः कमौणि येन दिव्यगन्धोदकपरिप्रणी रत्नमयी 
पुष्करिणी ्रदु भूता, पुष्पफकसग्रद्धं च महदुयानं जङ्गमम्‌ £ सथविरोपयगुप्त आह-सुन्दरेणेव 


१०० संगीतिः । ` रदिषे 


महाराज पूर्वमन्यासु जातिषु कर्माणि कतान्युपचितानि छुन्धस्ंभाराणि परिणतप्रलययानि 
ओधवम्म्रत्युपयितान्यवस्यं भावीनि । सुन्द्रेणैव कमणि कृतान्युपचितानि । कोञ्यः प्रलु- 
भविष्यति न भिक्षवः कमणि कतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, 
न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तृपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते 
डयुभान्यञ्चुभानि च । 5 


न प्रणद्यन्ति कमणि कस्पकोविरातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूव महाराज यदा भगवान्‌ परिनि्ठैतः, तदा आयुष्मान्‌ महाकाद्यपः पञ्च- 
रतपरिवारो मगधेषु जनपद चारिकां चरन्‌ ध्मसंगीतिं कर्तुकामः । यावदन्यतमेन दख 
कधेकेण महान्‌ भि्चुसंधो ष्टः, रास्तृबियोगाच्छोकार्तोऽध्वपरिश्रान्तो रजसावचूितगात्नः 110 > 205 
ततोऽस्य कारुण्यसुत्पनम्‌ । ततस्तेन कादयपगप्रमुखाणि पच्च मि्चुशतानि जेन्ताकलनत्रेणोप- 
निमन्रितानि । ततस्तेन नानागन्धपरिभावितमुष्णोदकं कृत्वा ते भिक्षवः ज्ञापिताः, चीवर- 
काणि शोभितानि । प्रणीतेन चाहारेण संतप्य शरणगमनशिक्षापदानि दत्वा प्रणिधान 
कृतम्‌-अस्मिनेव शाक्यमुनेः प्रवचने प्रत्रज्य चाहें प्राप्नुयामिति ॥ 


कि मन्यसे महाराज योऽसौ तेन किन तेन समयेन दरिद्रकर्षकः, अयं सं सुन्दरो 15 
भिक्षुः । यत्तेन भिक्षवो जेन्ताकलनत्रेण ल्लापिताः, तेनास्येवेविधो रूपविरोषः संवृत्तः, 
दिन्यचन्दनोदकपरिप्रणो रमणीया पुष्करिणी पुष्पफकसमृद्धं च महदुयानं जङ्गमे प्राप्तम्‌ । 
यत्तेन शरणगमनशिक्षापदानि उपर्ब्धानि, तेनेह जन्मन्यह॑वं साक्षात्करृतम्‌ । इति दहि 
महाराज एकान्तकृष्णानां कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्यु्वानामेकान्तञयुङ्कः, व्यति- 
मिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि महाराज एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, % 
एकान्तद्ङ्ष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । इव्येवं ते महाराज शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


अथ राजा अरोक आयुष्मतः सखविरोपगुप्तस्य भाषितमभिनन्वानुमोच उत्थाया- 
सना्मक्रान्तः ॥ 


9 206 


~~ 
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# 9 चै क 


नन 





प्रथमं परिरि्म्‌ । 
कल्पटुमावदानमाखाया 
१० सुभूयवदानम्‌ । 

अथारोको महाराजः सर्व॑सोकविनोदितः । 
उपगुप्तं गुरं नत्वा कृताञ्लव्पुटोऽवदत्‌ ॥ १ ॥ 
भदन्तं श्रोतुमिच्छामि पुनरन्यत्ुभाषितम्‌ । 
यदुक्तं राक्यसिहेन तन्मे गदितुमर्ह॑सि ॥ २ ॥ 
इति पृष्टो चृपेणासावुपयुप्ठो यतीश्वरः । 
पषदं च समालोक्य संबभाष सुभाषितम्‌ ॥ २ ॥ 
खणु राजन्महाबाहो सवैलोकहिता्थतः । 
सुभूतेरवदानं यत्तस्रवक्षये यथाश्र॑तम्‌ ॥ 9 ॥ 
पुरा श्रीभगवान्‌ बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविजिनः ॥ ५ ॥ 
रास्ता देवमनुष्याणां सम्यक्संबोधिदेदाकः । 
सत्कृतो मानितः सत््ैुरुकृतश्च पूजितः ॥ ६ ॥ 
राजभी राजमात्रैश्च धनिभिः पुरवासिभिः । 
्रष्ठिमिः साथवाह श्च नानदिरासमागतैः ॥ ७ ॥ 
देवासुरमद्ानागर्यक्षगन्धवेकिन्नरेः । 
गरुडश्च महासर्पैस्तथान्यसत्वजातिकेः ॥ ८ ॥ 
सुसंज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरवाससाम्‌ । 
पिण्डपातासनादीनां राय्यादीनां तथेव च ॥ ९ ॥ 
ओषधादिपरिष्कारवस्तूलां सवतः सदा । 
साधं सश्रावकैः सेर्भष्ुमिश्च जितेन्द्रियैः ॥ १०॥ 
भिक्षुण्युपासिकामिश्च चेकुकोपासकैस्तथा । 


बोधिसत्वमहासत्वैः स्वाथंबोधिवाज्छिभिः ॥ ११ ॥ , ` 


श्रावस्त्यां राजधान्यां वै जेतवने मनोरमे । 

विहि व्यहरद्वमं देरायज्छुभयन्सदा ॥ १२ ॥ ` 

तदा भगवता स्वविनयायुम्रहीर्थिनां । 

आमक्य भिक्षवः सवे सम्यगाज्ञापिता इति ॥ १३.॥ 

गच्छते भिक्षवो यूयं .सत्वानां विनयाथंतः । 

दान्‌ प्रव्यभिगच्छन्तः ग्रकारायतं संबृतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
भ. श, ३४ 


२६६ 


अवदानदातकम्‌ । 


तथेव्येव प्रतिश्रुत शास्तुः पादौ प्रणम्य च । 

आवका भिक्षवश्चेव प्रतस्थुसतते नियोगिनः ॥ १५॥ 
गुरोराज्ञां बहन्तस्ते केचिप्मराचीं दिदं गता; । 

देशयन्ति स्म सद्धर्म प्रतिदेशानुपास्िताः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणस्यां तथा केचित्केचिच पश्चिमां दिराम्‌। 
तथोत्तरां दिशं गत्वा विदि्चु चापि सर्वतः ॥ १७. ॥ . 
तेषां ध्यानरता ये वै ते विविक्तसुखैषिणः | 
मेरोरुपरिषण्डायामध्यषुध्यानतत्पराः ॥ १८ ॥ 
तदाब्धे्ग॑रुडनैको नागपोतः समुद्धतः । 
तमाश्रममुपानीय भक्षितुसुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 
तत्रसथास्तेन नागेन भिक्षवो ध्यानसंरताः । 

दैव सुग्रसनेन मनसा प्रणिधिदंधे ॥ २० ॥ 

धन्यास्ते भिक्षवो ह्येते सद्धमसुखचारिणः । 

अहमपि च भूयासं ताटग्धमेसमाहितः ॥ २१ ॥ 

इति प्रणिधिं कुर्राणो जीविताद्रववरोपरितः । 

तत्रैव गरुडनैवं भक्षितोऽभूतस नागकः ॥ २२ ॥ ` 

ततः काल्गतस्तत्र श्रावस्यां पुरि # # # । | 
भूतिनान्नो द्विजस्यासौ भायौया गभमाविरात्‌ ॥ २३ ॥ 
ततश्च क्रमतस्तस्या गभः समुवधितः । 

ततस्तत्समये प्राप्ते दारकः समजायत ॥ २४ ॥ 

ततः पिता च तं दृष्ट दारकं संग्रसादिकम्‌ । 

ददनीयं खुभद्रङ्गं सुहः पदयननन्द सः ॥ २५ ॥ ` 
ततो जातिमहं कृत्वा ज्ञानीनाहूय चादरात्‌ । ्‌ 
भवन्तोऽस्य जु कषँ नाम त्रियतामिति सोऽवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
्ञातंयोऽपि तथा श्रुता दृष्टा चैनं च बालकम्‌ । 

स्वे हषेसमापना भूतिं तमब्रवंस्तथा ॥ २७ ॥ 
यस्माद्भूतेरयं पुत्रं ख॒जातो लक्षणान्वितः। = ` ¦ 
तस्मात्सुभूतिरििव नान्ना भवतु विश्रुतः ॥ २८ ॥ 
तथा क्रमाद्विरद्धोऽसौ सुभूति्लसुन्दरः । 
कुमारत्वं .्रमाग््राप्तो रराम स वयोन्वितः ॥ २९॥ . 


प्रथमे परिशि्म-खभूतिः। २६७ 


पूवैकमेवकाधानाक्रोधनः क्ररभाषणः । 
किंचिनिमित्तसंरुषटो विग्रहे निरतोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
परुषीभूतचित्तवानन तस्य कोऽप्यभू्सुहत्‌ । 
सर्वज्ञातिविरुद्धत्वापितृम्यामप्युपेक्षितः ॥ ३१ ॥ 
बन्धुभिश्च परिक्तो नैव कस्याप्यभूव्ियः । .. 
विश्रम्भग्रणयं तस्मिन्नैव कश्चिदभाषत ॥ ३२ ॥ 

स्थातुं गन्तं तथा भोक्तु शयितं वाभिलापितुम्‌ । 

तेनेव क्रोधिना सार्धं समुत्सेहने केचन ॥ ३२ ॥ 
तदा पित्रा नियुक्तोऽसौ लिपिराखामुपागमत्‌ । 

सु भूतिश्च गुरं नत्वा किपिमन्वग्रहीत्कमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततो व्याकरणादीनि सवेराखराण्यनुक्रमात्‌ । 
सोऽधीलेषां सुदीप्रिण पारं प्राप सुबुद्धिमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथा वेदानधीयव साङ्गोपाङ्गान्‌ यथाक्रमम्‌ | ` 
अथवेमप्यधीतु स ग्रारभत्तीक्ष्णमानसः ॥ ३६ ॥ 

तत्र पिता द्विजो भूतिरथवाधीतसंरतम्‌ । 

सुभूतिं खात्मजं पुत्रं दृष्ठैवं समचिन्तयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुभूतिमेम पुत्रोऽयमभ्निकसपः सुतीक्ष्णधीः । 
कदाचिक्ुपितो रोषाष्ोकेऽन्थ करिष्यति ॥ ३८ ॥ ` 
तदन्वाहरितन्योऽयमाथवैणात्मयततः । 

ऋषिषु प्रेषयितवैनं योजयिष्ये च संयमे ॥ ३९ ॥ 
इति मत्वा पिता भूतिः सुभूति खात्मजं तथा । ` 
आथवैणाद्विनिटलय प्रबोधयंस्तमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 

छणु पुत्र मया प्रोक्तं हिताथ तव संमतम्‌ । 

त्रं हिः विद्वान्‌ महाविज्ञः स्वंशाखाङ्गपारगः ॥ ४१ ॥ 
कि तवाथैवेदेन मायञ्किशाथसाधिना । 

विरम्य .तदधिष्ठानादषिचया समाचर ॥ ४२ ॥ 
मुनीनामुपदेशानि ग्रतिकुभ्य जितेन्द्रियः| ` ` ~> 
शान्तात्मा सुखमास्थाय चरसे बतसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ ` = 
धन्यास्ते वीतरागा ये गुरुभक्ताश्च निर्मदाः । 
विविक्तारण्यवासेषु वसन्ति ध्यायिनः सदा ॥.४४ ॥ . 


२६८ 


अवदानदाततकम्‌ । 


येऽपि पर्िग्रहांस्त्यक्ला भवन्ति ब्रह्मचारिणः । ` 
देवानामपि ते मान्या बन्दनीयाः सदा खदु ॥ -४५ ॥ 

ये म्रत्रज्यां समागृह्य शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः । 

वसन्ति पुण्यतीर्थेषु तेऽपि हि परमयः ॥ ४६ ॥ 
कामभोग्यानि ये हित्वा साधयन्ते तपोवने । 
फलमूलोदकैस्तुशस्तेऽपि धन्या द्विजोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
येऽपि छदान्‌ विनिर्जित्य चतुत्रैविहारिणः । 

मिक्षारिनः समाधिस्थास्ते हि ब्रह्मविदां वराः ॥ ४८ ॥ 
ये चापस्मरष्ठीतारो निर्केभाः सद्यवादिनः | 

निमदा निरहंकारास्त एव ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 

यस्य दातुं मनो नासि मत्सराक्रान्तचेतसः । 
वेदराल्ञाणमैस्तस्य किमेव खात्मपोषिणः ॥ ५० ॥ 

यस्य चित्तं ह्यविद्युद्धं रीलसंवरवजितम्‌ । 

किं भाति सुनिवेषेण स नटर्षिखिोन्मदः ॥ ५५१ ॥ 
यस्य कोके दया नासि वालब्रद्धादि दुःखिते । 

कि तस्य ब्रह्मवृत्तेन # चित्ते परिमोहिते ॥ ५२ ॥ 

यस्य न कुराकोत्साहं चित्ते ठोका्थं साधितुम्‌ । 

तस्य कि तपसा सिद्धे केवठं पापहेतुमिः ॥ ५३ ॥ 
यस्य चित्तं प्रविक्षिप्तं ङृरायैरसमाहितम्‌ । 

स क्षै गुहानिविष्टोऽपि न साधुदु्टजन्तुवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यस्य म्रज्ञा वि्ुद्धा न सद्धमगुणसाधने । 

तस्य कि ब्रह्मचर्येण केवरं दु -खहेतुना ॥ ५५ ॥ 

यश्च दाता विञ्युद्धात्मा सवंस्वानुपाल्कः । 

नीचोऽपि स द्विजकट्पो यतो दाता प्रजापतिः ॥ ५६ ॥ 
येन संरक्षितं निव्यं शीठं संयमसंत्रतम्‌ । 

स एव ब्राह्मणः ञ्द्धः श्रोत्रियो वेदवान्‌ यतिः ॥ ५५७ ॥ 
यस्य चित्तं दयाद्यूकं सवंसछहितेषितम्‌ । 

चण्डालोऽपि स विप्रः स्याठोकेशो हि क्षमाकरः ॥ ५८ ॥ 


येनैवं दुष्करं कमं साधितं सच््हेतुना । 
स एव ब्राह्मणो धीरो विश्चकमौ यतो विधिः ॥ ५९ ॥ 


प्रथम परिशिषटम्‌-सखुभूतिः। २६९ 
यस्य चित्तं सदा सहितार्थेषु समाधितम्‌ । 
स हि विप्रो महाभिज्ञो ब्रह्मा ज्ञानरतो यतः ॥ ६०.॥ 
यस्य प्रज्ञा जगष्छोकषितानुशासनोञ्वला । 
सेव द्विजवरो विज्ञो वेदधमौसितो दविजः ॥ ६१ ॥ 
येनैवं निर्जिताः छराश्वतुत्रैहयविहारिणा । 
खचित्ते भाषितं ब्रह्म स एव ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६२ ॥ 
तस्मासपुत्र मया प्रोक्तं श्रता जोकहितोत्छुकः । 
सवह्ेदान्‌ विनिर्जिवय सद्धमोमिरतो भव ॥ ६३ ॥ 
इति पितुवैचः श्रुत्वा सुभूतिः सोऽनुमोदितः । 
कृताञ्जलिस्तथा नत्वा पितरमिव्यभाषत ॥ ६४ ॥ 
तथा सदयं मनस्तात रोचते तपसे मम । 
तदाज्ञां देहि मे तात चस््यि ब्रह्म सद्रतम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
तेनैव प्राथ्यमानोऽसो खुमूतिना पिता ततः । 
परिष्वज्यात्मजं पुत्रे पुनरप्यत्रवीन्मुदा ॥ ६६ ॥ 
एवं चेत्तव वाज्छास्ि पुत्र ब्रहमघुसाधनैः । 
चर ब्रह्मत्रतं सम्यग्धीर चित्तसमाहितः ॥ ६७ ॥ 
आदौ क्रोधरिपुं जित्वा दुष्टभारान्‌ विनिजैय । 
यावत््रोधमनिर्जिदय दुषटाज्चेतं न शक्रयाः ॥ ६८ ॥ 
यावहुष्टाननिंर्जिल्य धरम स्थातु न राक्याः। 
असुसंसथितधमणं हन्युमोरा हि सवेथा ॥ ६९ ॥ 
तस्माद्राञ्छति यो त्रह्म तेनादौ चित्तकोटरात्‌ । 
विनिःकष्य प्रयत्नेन हन्तन्यः ्रोधपनगः ॥ ७० ॥ 
रोधो हि वसते यस्य चित्ते मानमदाकुले । 
तावस्सद्भुणयुक्तोऽपि सेव्यते नैव सजनैः ॥ ७१ ॥ . 
तस्मात्सवैग्रयतेन क्रोधजिष्णुः समाहितः । 
म्र्रज्यां समुपासि(ि)खय चर ब्राह्मण्यमादरात्‌ ॥ ७२ ॥ 
तथेत्यसौ प्रतिश्रुत्य सुभूतिः संम्रमोदितः। 
सहसा पितरौ नला मुनीनामाश्चमे ययौ ॥ ७३ ॥ 
तत्र प्राप्तो सुनीनता कताज्ञष्थ्पुटो सुदा । 
ब्राहण्यसंवरं प्राप प्रतरञ्यां समयाचत ॥ ७४ ॥ 


.२९० 


अवदानशतकम्‌ । 


गुरो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ कस्याणवत्मेदे शक । 

म्रत्रज्यां देहि मे सदयं चरेयं भवसुक्तये ॥ ७५ ॥ 
इति तस्य वचः श्रत्वा गुरु्हमविदां वरः । 

एहि वत्स चर ब्रह्मचर्य जित्वा षडिन्धियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्तो गुरुणा सोऽभूत्सुमूतिमुनिवेपभृत्‌ । 
ब्रह्मविहारसंपन्नो विनीतः श्रद्धयान्वितः ॥ ७७ ॥ 
तथापि दैवसाम्यात्कोधसंरक्तमानसः । 
किंचिनिमित्तमात्रेऽपि विग्रहवानसंयतः ॥ ७८ ॥ 
वेदसिद्धान्तशाजषु विवादी करोधवाह्लः । 

अतीव रोषसंक्रो विचिक्षेप यतीनपि ॥ ७९ ॥ 
धमौथकाममोक्षेषु निरपेक्षः सुतीक्ष्णवाक्‌ । 

स्त्र सुनिमिश्वापि विजग्राहासमाहितः ॥ ८० ॥ 
इद्येनं कोधसंरक्तं वेदसिद्धान्तमानिनम्‌ । 

सुभूतिं ब्राह्मणं दष्टा गुरुश्चैवमचिन्तयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अहो दैववलाधानात्सुभूतित्रा्मणोऽप्ययम्‌ । 
खसिद्धान्तसमानोऽच. करूरवाण्विग्रहोत्ुकः ॥ ८२ ॥ 
अभ्चिकलरपो महातीक्ष्णः सर्वशाख्राथकोविदः । 
विरारदो महाभिज्ञो धर्मसंयमतत्परः ॥ ८३ ॥ 
तपश्वरणसंरक्तस्ती्णवुद्धिः कृतोवमः । 

महोत्साहो महावीरः सिद्धविदयो महोत्कटः. ॥ ८४ ॥ 
सर्व॑शाञ्ञकठाभिज्ञो मत्रसिद्धिप्रयोगवित्‌ । 
वेदसिद्धन्तयोगानां . पारगश्च महाघुधीः ॥ ८५ ॥ 
कि त॒ ्रोधाविद्यद्धात्मा विग्रदी वादसंरतः। | 
किचिनिमित्तमात्रेऽपि विक्रष्टोऽ रषादायः ॥ ८६.॥ . ` 
कदाचिक्कुपितो रेः सं्ेदाधीरचेतनः । 
रापादानिग्रहारेण ठोकेऽन्थं करिष्यति ॥ ८७ ॥ 
तदहं संप्रवोध्यैनं सुभूति द्विजसत्तमम्‌ । ` `` ` 
समाधिध्यानच्याघु योजयेयं च सर्वथा ॥ ८८ ॥ 
इति मत्वा गुरुश्चैनं खुभूतिं समव्रोधयत्‌ । 

दण वत्स हितं वक्ष्य तत्र भव समाहितः ॥ ८९ ॥ 
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सववर्णाम्रजो विग्रः सर्वजातिवरोत्तमः। 1 
नाह्मणोऽस्मीव्यहंकारो न कर्तव्यः कदाचन ॥ ९० ॥ 

न जीवो ब्राह्मणस्तावय्स्मात्स॑स्कारतो द्विजः।  . . 
जीवश्चद्रालणस्तावद्था स्याद्रमंसंस्कतेः ॥ ९१ ॥ ˆ ˆ ‡ 
आबन्ते परावो देवां इति वेदेऽपि कथ्यते | ,¦ †\ “~: : 
ततो धमौभिसंस्करः स्वै स्युर्मानवा दिजाः ॥ ९२ ॥ 
पचा अपि धर्मस्थाः संस्कृताः स्युर्दिजाधमाः ॥. 
गुणधमोनुसारेश्च देवा दैत्याश्च मानुषाः ॥ ९३ ॥. ` 
स्वधम॑धरा देवा रजोधमधरा नराः । 

तमोधमधरा दैव्या इति सिद्धान्तसंमतम्‌ ॥. ९४ ॥ 

इति धर्मगुणाधानत्रैधातुकभवाल्ये । - 
चतुर्योनिसमुद्रूताः षङ्गतिषु भ्रमन्ति त ॥ ९५५ ॥ 

तत्रापि कर्मभेदेन जातिभेदा ह्यनेकशः । ॑ 
जातिष्वपि च सर्वा खकर्मपरिणामतः ॥ ९६ ॥ ` 
सत्वा नेकविधा जाता अधमोत्तममध्यमाः।. ` 

ये सचवास्तामसा रोद्रा हिसाकमांनुसंरताः । 
तेऽधोयुबनसंजाता वसन्ति ङदामागिनः ॥ ९७ ॥ 
रजोधर्मरता ये हि रागचर्यानुसारिणः ।! ` ` 

ते सत्वा भूमिसंजाता वसन्ति मानुषादयः ॥ ९८ 1 
सत्वधमेरता ये तु साविकाः शान्तचारिणः । 

ते देवा निमेकानन्दा वसन्ति खर्गतिं गताः ॥ २९ ॥ 
तेते सर्वैसत््वाश्च गुणधमांनुसारतः । 

खकृतं कमं मुञ्चन्तो आराम्यन्ति त्रिमवाव्ये ॥ १०४ ॥ 
इद्धि प्राप्य गुणाश्चेव्यमकैकं गुणब्रद्धितः । [थ 
भ #' ' #- # ` # ॥-१०९॥ 
आकारस्य गुणश्चैकः उाब्द एव न चापरः । 
दाब्दस्पर्शौ च वायोर्वै द्वौ गुणौ परिकीर्तितौ ॥ १०२ ॥ 
अभः शब्दश्च स्परंश्च रूपमेव त्रयो गुणाः । 

शब्द स्पशरारूपरसाश्चव्वार्यव समीरणे ॥ १५३ ॥ 

स्परीः शाब्दो रसो रूपं गन्धश्च प्रथिवीयुणाः ॥ . ˆ “^ 
' एवं मिकितयोगेश ब्रह्माणोतत्तिरुच्यते.॥ १०४ ॥; > 
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अवदानशश्षतक 1 
स्वे जीवा मिचित्वैव ब्रह्माणां श्च समुद्भवाः । 
चतुररीतिलक्षाश्च प्रोक्ता वै जीवजातयः ॥ १०५ ॥ 
धर्मतः सुखिनो भूताः पापतो दुःखभागिनः । 
मिश्रतो मिश्रसुक्तार इव्युक्तमवदानिकैः ॥ १०६ ॥ 
भारतेऽपि तथा ग्रोक्तमृषिभिः कमेवादिभिः । 
स्त व्याधा ददारण्ये मृगाः कालिञ्चरे गिरो ॥ १०७ ॥ 
चक्रवाको शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे । 
तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १०८ ॥ 
उक्तं च मानवे धर्मे मुनिना मनुना # # । 
मिथ्याजीवेन जीवन्‌ यः पतितो ब्राह्मणो ह्यसौ ॥ १०९ ॥ 
बरृषटीफेनपीतस्य निः;श्रासोपद्तस्य च । 
तयेव सहसु्तस्य निष्कृतिर्नोपठम्यते ॥ ११० ॥ 
शद्रीहस्तेन यो भुङ्के मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
जीवमानो भवेच्छदो गतश्च स प्रजायते ॥ १११ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ साङ्खोपाङ्भांश्च तत्वतः । 
यद्राव्मतिम्रहम्राहयी ब्राह्मणो जायते खरः ॥ ११२ ॥ 
खरो द्वाद जन्मानि षष्टिजन्मानि सूकरः । 
अनः सप्ततिजन्मानि इलयवं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ११२ ॥ 
तथोक्तमवदानेऽपि बुद्धेनाद्रयवादिना । 
ब्राह्मणोऽदत्तमादाय बभूव वानराधिपः ॥ ११४ ॥ 
तत्र स बुद्धनाथाय ददौ च पणसं सुदा । 
ततश्च मानवो भूत्वा पांड्यदाता ह्य भूच्छिद्यः ॥ ११५ ॥ 
तत्क्मेफल्तो राजा सवोनन्दो बभूव सः । 
तत्रापि बुद्धनाथाय पिण्डपातं ददौ मुदा ॥ ११६ ॥ 
तदीपंकरम्रसादेन बोधिसत्वोऽभवनुपः । 
सर्वपारमिताः प्रये बुद्धोऽपि स भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
हव्युक्तमघदानेऽपिं जिनेनाद्यवादिना । 
तस्माच्ैवं विजानीया न जीवो ब्राह्मणः खदु ॥ ११८ ॥ 
जाध्यापि ब्राह्मणो नैव सस्कृतस्तु द्विजो भवेत्‌ । 
जस्या चेद्राक्यणो भूतो इथा स्यातसं्छृतेर्विधिः ॥ ११९ ॥ 
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स्मृतौ हि तत्तथा प्रोक्तं ना जाला धर्मतो द्विजः। 

ॐ नै नैः नै # # # | १२०॥ 

धरमेसंस्कृतिडृत्तिस्थः श्पचोऽपि द्विजो भवेत्‌ । 

तथा हि मानवे धर्मे मनुनाभिहितं खट ॥ १२१ ॥ 

अरणीगभेसं मूतः कठिनाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्ाजातिरकारणम्‌ ॥ १२२ ॥ ` 

केवर्तिगभ॑संमूतो व्यासो नाम महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२३ ॥ 

उर्वदीगर्भसंभूतो वसिष्ठाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

हरिणीगर्भसंभूतो ऋष्यदयङ्गो महामुनिः । | 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२५ ॥ 

चण्डालीगभेसं भूतो विश्वामित्रो महामुनिः । 

तपसा ब्राहमणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२६ ॥ 

ताण्डुकीगर्भसं भूतो नारदाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२७ ॥ 

एवमन्येऽपि सवै च ऋषयो ब्रहमचारिणः । 

तपसा ब्राह्मणा भूता न ब्राह्मणीगभेसंमवाः ॥ १२८ ॥ 

धर्मसंस्कारतः सर्वे मानवा ब्राह्मणाः खदु । 

धमवृत्तिप्रमाणेन सर्वै स्युत्रा्मणा नराः ॥ १२९ ॥ 

एक्वणमिदं स्व ब्रह्मसृष्टिससुद्धवम्‌ । 

धमकट्पविकल्येन चातुवैर्ण्य प्रकल्पितम्‌ ॥ १२३० ॥ 

स्वे वै योनिजा मलयः सवे मूल्रपुरीषिणः । | 

एकेन्दरियक्रियाथौश्च तस्मच्छीकगुणेर्हिजाः ॥ १३१ ॥ 
शुद्धोऽपि रीरसंपनो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

ब्रह्मणोऽपि त्रियाहीनः सद्रात््रयवरो भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

गुणधरमस्तथा रीकवैणौ ह्यनेकजातयः । „1 

ब्रह्मजेषु हि सर्वेषु नरेषु किं विरोषता ॥ १३३ ॥ 

यथा भस्मनि सौवर्णे विदोष उपलम्यते । 

ब्राह्मणे च।न्यजातौ वा न विदोषोऽस्ि वै तथा ॥ १२४ ॥ 

यथा प्रकाडातमसोर्विडेष उपलभ्यते । 

बराह्मण चान्यजातौ वा विदेषो नेष विबुते ॥,१३५ ॥. 
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अवदानदातकम्‌ । 


न हि ब्राह्मण आकारान्मरुतो वा ससुद्धवः । 

भिच्वा वा प्रथिवी जातो जातवेदा यथारणेः ॥ १३६ ॥ 
बराह्मणा योनितो जाताश्वण्डाखा अपि योनितः । 

श्रष्ठववे वृषर्त्वे च रकि वासि भेदकारणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि मृतोत्यृषटो जुगुष्स्योऽद्यचिरुच्यते । 
वणौस्तथव चाप्यन्ये का जु तत्र वरिरोषता ॥ १३८ ॥ 
यथा सिंहादिजन्तूनां पदादिभेदलक्षणम्‌ । 


[क क 


देहसंस्थानलिद्गेश्च नराणां किं विरोषता ॥ १३९ ॥ 
यथा हंसमयूरादि पक्षिणां च विेषता । 
मुखादिवर्णडब्दैश्च नराणां नासि मेदता ॥ १४० ॥ 
यथा च कृमिकीटानां कायसंस्थानमेदता । 

तथेव नरजातीनां नैवासि मेदटक्षणम्‌ ॥ १४१ ॥ 
यथा भूरुहद्क्ाणां पत्राचाकारभेदता । 

तथा नासि मनुष्याणामाकृतेर्भदलक्षणम्‌ ॥ १४२ ॥ 
तृणौषधादिरदास्यानां यथाकृतिविरोषता । 

मानवानां तथा नासि संस्थानं मिनटक्षणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
धान्यादित्रीहिजातीनां वणाकारादिलक्षणम्‌ । 

तथा नासि मनुष्याणां बणांकारविरोषता ॥ १४४ ॥ 
जातिकुन्दादिपुष्पाणां यथा वर्णादिभेदता । 

मानवानां तथा नास्ति वर्णगन्धादिमेदता ॥ १४५ ॥ 
जक्जानां च पुष्पाणां प्रादीनां विंरोषता | 
व्णैसंस्थानगन्धाश्च नराणां तु तथा न हि ॥ १४६ ॥ ` 


` यथाग्रादिफलानां च खादादिगुणमेदता । 


मनुजानां तथा नासि मांसासिगुणमेदता ॥ १४५७ ॥. 

यथा षड्सजातीनां गुणाखादादिभेदता । 

तथा नासि मचुष्याणां षडिन्द्ियविरोषता ॥ १४८ ॥ 

यथा हेमादिधावूनां द्न्यवणौदिमेदता । ¦ 
तथा नासि मयुष्याणां संस्थानव्णमेदता ॥ १४९ ॥ 

यथा वन्रादिरत्रानां संस्थानवणमेदता । 


` तथा नासि मवुष्याणां दरीराकारमेदता ॥ १५० ॥ 


सममांसादिभेदाश्च षडद्धियसमास्तथा । 
एकांद्तो विदषो न कुतो देदेष॒ भेदता ॥ १५१ ॥ 
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यथा हि वारुका वाला कीडमाना महापथे । 
पांडपुञ्ञानि संपिण्ड्य खयं नामानि कुर्वते ॥ १५२ ॥ 
इदं क्षीरमिद मांसमिदं घृतमिदं दधि । 

न च वास्य वचनात्पांराबोऽना भवन्ति हिं ॥ १५३ ॥ 
वणोस्तथेव चत्वारः सुभूत इति कट्पिताः । 
पांडपुज्ञाभिधानेन योगोऽप्येष न वियते ॥ १५५४ ॥ 

न केरोन न कर्णेन न ₹ईर्पिण न चक्षुषा । 

न मुखेन न नासाया न ग्रीवया न वाहुना ॥ १५५ ॥ 
नोरसा न च पार््ेन न पष्ठेनोदरेण वा । 

नोरुभ्यामथ जङ्घाभ्यां पाणिपादनखेन च ॥ १५६ ॥ 
न खरेण न वर्णेन न सर्वादोनं मेथुनैः । 

नैका विशेषता वापि मनुष्येषु न विदयते ॥ १५७ ॥ 
तथा नासि यथान्याय जातेर्टिङ्गं प्रथक्प्थक्‌ । 
सामान्यकारणं मन्ये विंचिन भेदलक्षणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
संज्ञामात्रेण कद्प्यन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । 

वैरयाः द्युद्रास्तथन्येऽपि संज्ञामात्रे हि कीर्तिताः ॥ १५९ ॥ 
यथेकदृक्षजातानां फलानां नासि मेदता । 
तथेकमनुजातानां कि विशेषत्वलक्षणम्‌ ॥ १६० ॥ 
गुणघमोयुचारेण जातिभेदा भवन्ति हि । | 
चातुवेण्येमिदं कोके सर्वं हि मनुसंमवम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गुणधमंम्रमाणेन जतेर्नैव प्रमाणता । | 
तथा च प्रोच्यते बौद्धेरवदानाथकोविदैः ॥ १६२ ॥ 
मानवा ये प्रशान्ता सदयधमेत्रतान्विताः । 

ब्राह्मणास्ते महा्युद्धाश्चतुव्रंह्यविहारिणः ॥ १६२ ॥ 
पर््रहान्‌ परियज्य वनप्रस्यनिवासिनः । 

ये मजन्ति सदा ब्रह्य वानग्रसथा हि ते द्विजाः ॥ १६४ ॥ 
षट्कमभेनिरता ये तु श्रोत्रिया गृहवासिनः| 
महायज्ञसमाचारा उपाध्याया हि ते द्विजाः ॥ १६५ ॥ 
निरपेक्षाः खदेदेऽपि यक्तमाराभिगोचराः । 

मिक्षादिनो त्रतस्थास्ते भिक्षवो ब्रह्मवादिनः ॥ १६६ ॥ 
ये च मारान्विनिजिदय निःसङ्गा धीरमानसाः । 

तपन्ति पुण्यक्षेत्रेषु माचवास्ते तप्रखिनः ॥ १६७ ॥ ¦ .. 
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अवदानदातकम्‌ | 


दराकुराकनिसुक्ता दराकुराकसंरताः । 

सव्यवाचो व्रतस्था ये ऋषयस्ते द्विजोत्तमाः ॥ १६८ ॥ 
ये च खोकग्रचारेषु विरता ध्म॑मानसाः । 

वाचंयमाश्च ते भद्रा मुनयः सत्यवादिनः ॥ १६९ ॥ 

ये च जितेन्दियम्रामा निमुक्तभवचारकाः । 

निर्ममा निरहंकारा यतयो योगिनोऽपि ते ॥ १७० ॥ 

ये च स्थण्डिलमाश्रि्य चरन्ति व्रतमादरात्‌ । 

तेऽपि च मानवा धीराः स्थण्डिका जटिकास्तथा ॥ १७१ ॥ 
ये च भस्मविकिप्ताङ्गा हाराभरण भूषिताः । 

कापालिकाश्च ते वीराः इमरानत्रतचारिणः ॥ १७२ ॥ ` 
ये समिद्धभ्यद्रन्याणि जुहृव्यग्र समाहिताः । ॑ 
ते होतारश्च यज्वानो वेदधर्मा्थसाधकाः ॥ १७३ ॥ 

ये च क्षत्राणि रक्षन्तः पाठयन्ति सदा प्रजाः | 
सत्वरक्षात्रताचाराः क्षत्रियास्ते दपा नराः ॥ १७५४ ॥ ` 
ये रज्ञयन्ति धर्माय रोकानीतिग्रयोजकाः । ं 


` राजानस्ते महावीराः सर्बधमौभिपाठकाः ॥ १७५ ॥ 


ये च सत्वहिताधाने विविधाथोनुकारिणः । ्‌ 
वेशायन्ति प्रजा धमं वेदयास्ते हि नरोत्तमाः ॥ १७६ ॥ 
त्रताचारविदीना ये. सच्वरक्ताथचारिणः । ` 

मन्यन्ते सेवया द्धि सद्रास्ते श्रष्ठिनस्तथा ॥ १७७ ॥ 

ये च क्षेत्राणि कर्षन्ति धान्यादित्रीहिसाधकाः । | 
कृषिकास्ते .नरा धान्यः सत्वजीवानुपोषकाः ॥ १७८ ॥ ` 
साधयन्ति महत्कार्यं धनादिवस्तुसंग्रहैः । 
वणिक्रमौभिसंयुक्ता वणिजस्ते महोयमाः ॥ १७९. ॥ 

ये च सार्थान्‌ समाहत्य रतराकरसमागताः । | 
साधयन्ति च रत्नानि साथेवाहाश्च ते नराः ॥ १८० ॥ ` 
तथान्ये सित्पविदयादीन्ये च कुवन्ति मानवाः । स 
शिस्पिनस्ते तथान्येऽपि खणैकारादयो नराः ॥ १८१ ॥ ` 
ज्योतिर्विचाविदो ये च गणयन्ति दिवानिराम्‌ । ` `. ` 
युगान्तकाल्विज्ञाता गणकासतेऽपि मानवाः ॥ १८२ ॥ ` 
धातुदोषाण्यमिज्ञाय- लोकानां पस्चिारकाः । 

भैषज्यं ये ददन्त्ैव मिषजस्ते हि वैयकाः ॥ १८३ ॥ `` 
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प्रथमं परिशिष्म-खभूतिः। २७७ 
भूतदोषाण्यमिज्ञाय बलिप्रूजाविधानतः 1 
दामयन्ति च ये भूतान्भोतिकास्तेऽपि मानवाः ॥ १८४. ॥ 
एवं चान्येऽपि ये सत्वा य्त्कमानुचारिणः । 
तत्तत्कमीनुश्चीकेन जातिधमंप्रबरत्तिकाः ॥ १८५ ॥ 
ततो ये मानवाः क्रूरा निर्दयाः स्छर्टिसकाः । 
चण्डवृत्तिप्रचाराश्च चण्डाला इति ते स्पृताः ॥ १८६ ॥ 
ये भजन्ति शिवं नियं शिवभक्तिपरायणाः । 
ते हेवा मनुजा ज्ञेयाः रिवधमीयुचारतः ॥ १८७ ॥ 
ये भजन्ति विष्णुं निदं विष्णुभक्तिपरायणाः । 
` विष्णुध्मैसमाचारष्िष्णवास्तेऽपि मानवाः ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्माणं ये भजन्तयेव ब्र्मभक्तिपरायणाः । | 
ब्रह्मधमसमाचाराद्राह्मणास्तेऽपि मानवाः ॥ १८९. ॥ 
ये भजन्ति महारौद्रं मेरवभक्तिमानसाः । 
महारोद्राश्च ते ख्याता भैरविकाश्च मानवाः ॥ १९० ॥ 
ये च महिश्वरीं देवीं भजन्ति कुकधर्मिण 
माहिश्चरीत्रताधाराः कालिकास्तेऽपि मानवाः ॥ १९१ ॥ 
ये भजन्ति सदा बुद्धं वोद्धधमपरायणाः । | 
तेऽपि च मानवा बद्धाः संबोधिपदसाधिनः ॥ १९२ ॥ 
ये भजन्ति जिनं चैव जेनधम॑परायणाः । ; 
तेऽपि च मनुजा जैना जेनधमीयुचारणात्‌ ॥ १९३ ॥ 
एवं चान्येऽपि ये सत्त्वा ब्रतचयांनुलिद्गिनः । - 
तेऽपि -च मानवाः सवै धर्मचयीदुबणिनः ॥ १९४ ॥ “' 
याद्दशं साध्यते कम ताट्सी जातिता मवेत्‌ । 
` प्रजापतिर्हि चैकवे निर्विंरोषोऽमवबतः ॥ १९५ ॥ 


न चेन्ियेषु नानालं क्रियावादेन ददयते । 

ब्राह्मणे चान्यजातौ वा नैषां किचिद्विरिष्यते ॥ १९६ ॥ 
न ह्यात्मनः ससुत्कषाच्छष्ठतलमिह युज्यते । ` 
श्ररोणितसंमूतं योनिजं सर्वमेव हि ॥ १९७ ॥ 
चातुैण्यमिदं लोकमिति ती््यौविकल्पितम्‌ | . ~. 
ब्रह्मजा ब्राह्मणा नैवं धमम॑संस्कारजाः खट ॥ १९८ ॥ 
यदि वा ब्रह्मजा विप्रा ब्राह्मणी कुत्र संभवा । 

ब्राह्मण्यपि तथा चैव ब्रह्मजा यदि साप्रतम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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अवदानश्चतकम्‌ । 


ब्राह्मणस्य चं सा-भायां स्यान्चैवेदं न युक्तितः । 

न भाय भगिनी युक्ता ब्रह्मणां ब्रह्मजा यदि ॥ २०० ॥ 
न स्वा ब्रह्मणो जाताः कर्मसंस्कारजास्त्वमी । 
निहीनोच्कृष्टमध्याश्च सत्त्वा नानाश्रयाः प्रथक्‌ ॥ २०१ ॥ 
तेषां हि जातिसामान्याद्राह्मणे क्षत्रिये तथा । 

वेस्यदद्वे तथान्येषु समं ज्ञानं प्रतते ॥ २०२ ॥ 

रीठं प्रधानं न कुं प्रधानं कुटेन किं सीटविवर्जितेन । 
बहवो नरा नीचकुकप्रसूताः खर्म गताः रीकसुपेद धीराः ॥ २०३ ॥ 
न जातिरैर्यते देवैः शीकः कल्याणकारकः । 

चण्डाठोऽपि हि रीटस्थस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २०४ ॥ 
स्यं ब्रहम तपो ब्रह्म सीलश्वेन्दियसयमः । | 
सवंमूतदया ब्रह्म एतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ २०५ ॥ 

सव्यं नासि तपो नास्ति नासि चेन्द्रियसंयमः | 
सवेमूतदया नासि एतचण्डाटलक्षणम्‌ ॥ २०६ ॥ 
देवमयुष्यनारीणां तियग्योनिगतेष्वपि । 

मैथुनं नाधिगच्छन्ति ते नरा ब्राह्मणाः खड ॥ २०७ ॥ 
सूद्रीहस्तन यो सङ्क मासमेकं निरन्तरम्‌ । 

जीवमानो भवेच्छर्ो मृतः स श्वा प्रजायते ॥ २०८ ॥ 
शुद्रीपरिव्रेतो विप्रः दयी च गृहमेधिनी । 

वाजितः पितृदेवैश्च रौरं सोऽधिगच्छति ॥ २०९ ॥ 
तस्माद्वमतपःरीकसंयमज्ञानतो द्विजः । | 

न व्वेेर्हिं बिना विप्रः कि स्यात्संस्कारमात्रतः ॥ २१० ॥ 
तनन शरीरसंस्कारमात्रेण ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

संस्कृतेन द्विजो वा चेच्छ्रोऽपि संस्कृतो द्विजः ॥ २११ ॥ 
यदि विप्रः शारीरः स्यात्पावको ब्रह्महा भवेत्‌ । 

बरह्महत्या च बन्धूनां उरीरदहनाद्धयेत्‌ ॥ २१२ ॥ ` 
बराह्मणवीजसंमूतः शद्रोऽपि न कथं द्विजः । . 

तस्माद्धि जाह्मणो नैव देहसंरकारमात्रतः ॥ २१३ ॥ 
सद्यः पतति मांसेन धात्वन्नक्षीरविक्रयी । 

ब्राह्मणोऽपि भवेच्छरः सुरया व्वणेन च ॥ २१४ ॥ 
आकाडगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । 

विप्राणां पतनं दृष्टा ततो मांसानि वजंयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 


प्रथमे परिशिष्म-खभूतिः। 


भक्ष्यन्ते येन मांसानि भक्ष्यते तेन कि न हि। 
अभस्ष्यमक्षणाच्चैव ब्राह्मणः पतितो भवेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
पतितो ब्राह्मणश्चैव संस्कारं नाहेते पुनः । 

तस्माज्ज्ञानं विना नैव शरीरो ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २१७.॥ 
ज्ञानवान्‌ हि भवेदपूज्यो ब्राह्मणा अपि मानवाः । 
,समानेषु च देहेषु कुत्राप्यसि विरोषता ॥ २१८ ॥ 
तस्माज्ज्ञानगप्रमणन न दारीरप्रमाणता । 

यथा करोति भाण्डानि मृत्तिक्येव भागैवः ॥.२१९ ॥ 
मृत्तिकाया न भेदोऽस्ति तक्छृतभाजनेष्वपि । 

वि तु प्रक्िप्तवस्तूनां संज्ञया. ख्यायते खद ॥ २२०. ॥ 
प्रक्षिप्तं यत्र यद्व्यं तद्भाण्डं तेन रक्ष्यते । 
ज्ञानधर्मगुणाचरेक्ष्यते मानवस्तथा ॥ २२१ ॥ 
ज्ञानधर्मगुणाचारोरवंहीनो मानवः पञ्चः । 

ज्ञान विज्ञानमेदेन वतेते गुणमेदता ॥ २२२ ॥ 
गुणभेदाद्भवेद्धमममेदा च संप्रजायते (2) । 

धर्मभेदात्ततः कर्मभेदता संप्रवतेते ॥ २२३ ॥ 
कर्मेभदात्तथाचारभेदता च प्रवतेते । 

तथाचारविरेषेण जातिभेदाः प्रवर्तिताः ॥ २२४ ॥ 
महाभूतसमुद्धूतस्कन्धेष्वायतनेषु च । 

सभरजन्तरारीरेषु समेषु का विशेषता ॥ २२५ ॥ 

ज्ञान विज्ञानमात्रेण भिन्ते खदु मानवाः । 
ज्ञानविज्ञानपात्रवाघ्पूज्यन्ते नीचजा अपि ॥ २२६ ॥ 
्ञानविज्ञानष्टीनत्वान्मानवोऽपि न पूज्यते । 

पञ्युवत्स नराकारः ततः प्रजा न चाकृते; ॥ २२७ ॥ 
ज्ञानेनापि द्विजो नैव कमौचारम्रमाणतः । 

ज्ञानेन यदि वा विप्रः शद्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
अन्येऽपि बहवः सन्ति सकैवतौदिनीचजाः । 
ज्ञानवन्तश्च ये धीरासतऽपि स्युत्रोह्मणाः. खट ॥ २२९ ॥ 
तस्माच ज्ञानमात्रेण ब्राह्मणो न भवेत्लटु । 
+कर्माचारप्रमाणेन न ज्ञानस्य प्रमाणता ॥ २३०.॥ 
कर्मणापि द्विजो नैव जद्धाचारप्रमाणतः;। 

कर्मणा तै द्विजाश्चैवं सवं स्युत्राह्मणाः खट ॥ २२९ ॥ 


२८० 


भवद्‌ानहातकम्‌ । 


सन्ति हि बहवो. लोके महायज्ञादिकर्मिणः | . 
्षत्रियवेइयराद्ाश्च कथं न ब्राह्मणा जु ते ॥ २३२ ॥ ¦ 
तस्मान क्ममात्रेण ब्राह्मणाः स्युर्नराः खटु । 
नापि खाचारमात्रेण ब्राह्मणाः स्युस्तथा नराः ॥ २३२ ॥ 
यदि खाचारतो विप्रः सवे स्यत्रीह्मणाः ख । ` 
ये ये खाचारवन्तश्च ते ते स्युत्रीह्मणाः किक ॥ २३४ ॥ 
सन्ति च बहवः द्युद्राः ज्ुद्धाचारसमन्विताः | 
त्रतोपृवासधर्मिष्ठा नीचजा अपि सन्ति च ॥ २३५ ॥ ¦ 
तेऽपि स्युत्रीह्मणाश्वैवं याचारप्रमाणता । . 
तस्मादाचारमात्रेण ब्राह्मणा नैव मानुषाः ॥ २३६ ॥ 
वेदेनापि तथा नैव ब्राह्मणाः स्युर्नरोत्तमाः । 

वेदेभेवेद्धिम्रो राक्षसोऽपि द्विजः खट ॥ २३७ ॥ 
तथामूद्रावणो नाम राक्षसो वेदपारगः । ‹ 
सर्वेऽपि राक्षसाश्वैवं वेदक्मानुचारकाः ॥ २३८ ॥ 
कथं ते ब्राह्मणा नैव य॒दि वेदाद्‌ द्विजो भवेत्‌ । 
तस्माच वेदमात्रेण नैव स्युत्रा्मणाः खल ॥ २३९ ॥ 
सत्यधरमग्रमाणेन सर्वैमेकं जगद्धवम्‌ । 
चातुवण्येमिदं रोर्कं तीर्थिकैरिति कल्पितम्‌ ॥ २४० ॥ 
तथा च करप्यते कोकवोधा्मिति तीर्थकैः । 
खयं भूदेहसंभूतं चातुव॑ण्यमिदं खट ॥ २४१ ॥ 
मुखतो ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियः स्मृतः । 
ऊरुभ्यां संभवो वैद्यः पद्धवां यद्र: सस॒द्धवः ॥ २४२ ॥ 
तथा चेद्धि मवेदोषो धर्मेषु वर्णवादिनाम्‌ । 
अगम्यगमनाच्चैवं कथं ध्मविड्ुद्धिता ॥ २४३ ॥ 
यदि विप्रो सुखाजातो ब्राह्मणी कुत्र संभवा । 


; जाहण्यपि सुखाजाता खसा माया कथं नलु ॥ २४४ ॥ 


तथा च क्षत्रिया. जाता बाहृभ्यामेव चेत्तथा । 

क्षत्रियस्य भवेद्धायौ. क्षत्रिया मगिनी खट ॥ २४५ ॥ 
वैदयापि हि तथा चैवमूरुभ्यामेव संभवा । प 
वैदयस्यापि भवेद्धाया वैद्या त॒ भगिनी. त्रिः ॥ २४६.॥ 
पद्भयां जातो यथा. शदः श्यद्री चापि तथोद्धवा । 
शरदस्यापि भवेद्धायः.द््री. हि भगिनी .खड.॥ २९५७ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-उभूतिः ! २८१ 
ने युक्ता भगिनी मायौ तथा घमेः कथं भवेत्‌ । 
अगम्यर्गभ्ननाज्ैवमधमम एव संभवेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
ततोऽलन्तविरद्रं स्याद्रह्मजा ब्राह्मणा यदि । 
धरमक्रियाविरोषात्त॒ वर्णावस्थाः प्रतिष्ठिताः ॥ २४९ ॥ 
भारतेऽपि तथा चैवं धम॑राजो युधिष्ठिरः । 
वेरम्पायनमागम्य प्राञ्जकिः पय॑पच्छत ॥ २५० ॥ 
के ते ये ब्राह्मणाः ग्रोक्ताः कि वा ब्राह्मणठक्षणम्‌ । 
एतदिच्छामि मो ज्ञातुं तद्भवान्‌ व्याकरोतु मे ॥ २५१ ॥ 
इति श्रुव्वा महाविन्ञो वैशम्पायन आदरात्‌ । 
प्रत्युवाचेति कौन्तेय णु तत्कथ्यते मया ॥ २५२ ॥ : 
्षान्व्यादिभिगंणेयुक्तस्यक्तदण्डो निरामिषः । 

न हन्ति सवैभूतानि प्रथमं ब्राह्मटक्षणम्‌ ॥ २५२ ॥ 
यदा सेपरदरन्यं पथि वा यदि वा गृहे । ¦ 
अदत्तं नेव गृह्णाति द्वितीयं ब्राह्मलक्षणम्‌ ॥ २५४ ॥ .. 
व्यक्तक्ररखभावस्तु निर्भेमो निःपरि्हः । 
मुक्तश्वरति यो निदं तृतीयं ब्राह्मखक्षणम्‌ ॥ २५९ ॥ ` 
देवमचुष्यनारीणां तियेग्योनिगतेष्वपि । 
मेथुनं हि सदा व्यक्तं चतुथं ब्रा्मलक्षणम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सव्यं रोचं दया शौचं शोचमिन्दियनिग्रहः । 
सवैभूतद्रया रोचं तपः रौचं च पञ्चमम्‌ ॥ २५७ ॥ ` 
पञ्चकक्षणसंपन इट्रो यो भवेद्‌ द्विजः । 
तमहं ब्राह्मणं नयां रेषाः द्राः युधिष्ठिर ॥ २५८ ॥ 
न कुटेन न जाद्या च क्रियामित्रीह्मणो न च । 
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणः स युधिष्ठिर ॥ २५९ ॥ 
अहिंसा त्र्मच्यं च विद्द्धात्ापरिमिहः । 
फकेष्वनभिकिप्साथ ब्राह्मणः स्याद्यधिष्ठिर ॥ २६० ॥ 
एकवर्णमिदं विशं पूर्वमासीयुधिष्ठिर । ` 
कर्मक्रियाविरषेण चातुवेण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६१ ॥ 
सर्वे वे योनिजा मलयोः सर्वे म॒ज्ञपुरीषिणः। ` 
एकेन्ियक्रियाथाश्च तस्मच्छीखगाणेर्दिजाः.॥ २६२ ॥ 
श्ूदोऽपि शीकसंपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ \ 
्रा्मणोऽपि क्रियाहीनः शयद्रा्यवरो भवेव ॥.२६२ ॥ 
अ, शं, ३६ 


८२ 


ˆ ` ` अवद्‌ानशातकम्‌ 1 . ` 


पञ्चेन्दियाणैवं घोरं यदि सुद्रोऽपि तीणवान्‌ । 

तस्मे दानं प्रदातन्यमग्रमेयं युधिष्ठिर ॥ २६४ ॥ 

न जातिदस्यते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणविदानिधिर्विद्रान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचारणात्‌ ॥ २६५ ॥ 
जीवितं यस्य लोकार्थ धमार्थे यस्य जीवितम्‌ । 

अहोरात्रं चरेन्सुक्तस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २६६ ॥ 
परिष्यज्य गृहावासं ये सिता मोक्षकाङ्खिणः 
कामेष्वसक्ताः कौन्तेय ब्राह्मणास्ते युधिष्ठिर ॥ २६७.॥ 
अहिंसा निर्ममत्वं वासत्कृव्यस्य विवजेनम्‌ । 
रागद्ेषनिवरत्तिश्च एतद्रयह्मणठक्षणम्‌ ॥ २६८.॥ 

क्षमा दया दमो दानं सव्यं दोचं स्मृतिघरेणा । 


` विचा विज्ञानमाधीत्यमेत्राह्णलक्षणम्‌ ॥ २६९.॥ 


गायत्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्रितः । 


नाधीदयय चतुरो वेदान्‌ सवौरी सवेविक्रयी ॥ २७० ॥ 


एकरात्रोषितस्यापि या गतिब्रैह्यचारिणः । 
न तां करतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति युधिष्ठिर ॥ २७१ ॥ ` 
पारगः सर्ववेदानां सव॑तीथाभिषिच्चनैः । 


युक्तश्चरति धर्म यो तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २७२ ॥ ` 


यदा न कुरते पापं सवभूतेषु दारुणम्‌ । 


कयिन मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २७३ ॥ ` 


यस्य ोकहिते चित्तं भेत्रीयुक्तमिवात्मजे । ` 


तेनं संपयते बह्म तस्मान्मेत्रीं विभावय ॥. २७४ ॥ ` 


यस्य ठोकेषु कारुण्यं खात्ममजे इव "दुःखिते । ` ` 


^ तेन संपते ब्रह्म तस्मात्कारुणिको मव ॥ २७५ ॥ ` 


यच्चित्तं मुदितं रोके खुखीभूते इवात्मजे । 


तस्यं संजायते ब्रह्म तदोक मोदवांश्चर ॥ २७६ ॥` “` 


यस्योपेश्चायुतं चित्तं सवंरोकेष्विवात्मजे । 

तस्य संजायते ब्रह्म तदुपेक्षायुतश्वर ॥ २७५७ ॥ 
एतद्धि परमं ब्रह्मविहार ब्रह्मस्ाधनम्‌ । 

ज्ञात्वा खोकहितार्थेन चर ब्रह्मविहारिणम्‌ ॥ २७८॥ 
ततः रान्‌ विनिर्जित्वा -खात्मचित्तसमाहितः । 
गऋ्यप्रणिषिमार््व्य सिरीमव समाधिष्ठ 1२७९ ॥ 


प्रथमं परिदिष्टम्‌-खुभूतिः। ९८३ 


तथा ब्रह्मगुणाधानाद्रहर्षिस्त्वं भवेः किक । 
पञ्चामिज्ञपदम्राप्तो ब्रह्मलोकमवाप्रुयाः ॥ २८० ॥ 

इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं स छुमूतिगुणोत्ुकः । 

तथेति .प्रतिसंश्रुख ध्यानचयोमुपाश्रयत्‌ ॥. २८१ ॥ 
ततोऽन्यद्नमाश्चिय गुरोराज्ञासमाधृतः । 
सर्वेन्द्रियविनिर्जिव्या .व्यहरद्धयानतत्परः ॥ २८२ ॥ 
तत्राधिवसतोऽस्यापि कोधाभ्निः समुदीरितः । 
कृमांधानबलाम्यासानैव शान्तिमुपाययौ ॥ २८२ ॥ 

तत्र च वनषण्डे या वसन्ती वनदेवता । 

सा सुभूति महाक्रोधं दृष्टैव समचिन्तयत्‌ ॥ २८४ ॥ 
सुभूतित्राह्मणो ह्येष सवेवेदाथपारगः । 

सवेमच्रविधानज्ञः सुतीक्ष्णकरोधबाहठः ॥ २८५ ॥ 
कदाचिक्कुपितश्वायं कोधतः रापवहिना । 

धक्ष्यति -पवैतांश्वापि सपक्षिजन्तुमानवान्‌ ॥,२८६ ॥ .. 
समाधिष्यानयुक्तोऽपि नैव चित्तसमाहितः। ` 

ज्ञान विज्ञानधर्मेषु विरोषं नाधिगच्छति ॥ २८७ ॥ 
यदि बैद्धेषु धमषु नियुक्तोऽयं द्विजोत्तमः । 

क्षिप्रं छेरान्‌ विनिर्जित्य बोधिचित्तं च रप्ति ॥ २८८ ॥ 
बोधिचित्ते प्रकग्धे तु तदालोकहिते चरेत्‌ । ` 
बोधिसत्वो महाविज्ञो भविष्यति न संरयः ॥ २८९ ॥ .. 
इति निश्चिव्य सा देवी कारुण्यहितमानसा॥ `. 

तं खुमूतिं समागम्य जगादेवं पुरः सिता ॥ २९० ॥ . 
द्णु वत्स महाभाग यन्मया हितमुच्यते । 

धन्योऽसि त्वं महाधीर महषिदजसत्तम ॥ २९१ ॥ 
किमर्थं वससे चैवमेकाकी निर्जने वने |. . ,. ` 
निश्चित्तः प्रतिसंलीनः काष्ठपाषाणवदुथा ॥ २९२ .॥  - 
धममीथकाममोक्षिषु यदिः वाञ्छसि ते यते । + 
बुद्धस्य व्रचनं श्रुत्वा चर संबोधिसत्पथे ॥ २९३ ॥ 

बुद्धो हि भगवानाथः सबेज्ञो लोकनायकः | .. „` “ 
मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता सव्रैपमानुपाक्कः ॥. २९४ .॥; : 
तस्यैव धमता शुद्धा दराकुदाकसंमता । 
षट्‌ चर पारमिताः ख्याताः परत्रेह िवंक्ररा!.॥(२९५.॥१ 


२८७ 


अवदानदातकम्‌ । 


धन्यास्ते भिक्षवश्चैव बुद्धस्योपासकाश्च ये । 
सवंस्वहितार्थेन संबोधिगुणसाधकाः ॥ २९६ ॥ 

त्वं चापि हि तथा मत्वा खपरात्महिताथंतः । .. 
तरिरतशरणं गत्वा चर ब्रह्मन्‌ त्रतोत्तमम्‌ ॥ २९७ ॥ 
ततः; हरागणान्‌ हिता ब्रह्मचारि्जिनेन्द्रवत्‌ । 
साक्षादहैत्पद प्राप्य निडतिखुखमाप्रयाः ॥ २९८ ॥ 
इति श्रत्वा सुभूतिः स त्रिरत्गुणवणेनाम्‌ । 
तथावुमोदितः प्राह तां देवतां पुरः सिताम्‌ ॥ २९९. ॥ 
तथाहं देवते यामि संबुद्धदरंनं प्रति । 

त्रिरत्रसमयं प्रापुमिच्छामि वस्रसादतः ॥ ३०० ॥ 
यदि तेऽस्ति कृपा देवि मयि मोक्षार्थसाधिनि । 

संबुद्धं दरंय क्षिप्रं तद्धर्मेषु निवेशय ॥ ३०१ ॥ 
त्रिरनरशारणं गत्वा चरिष्ये तद्‌ व्रतोत्तमम्‌ । 

तथाञ्चु. कृपया नीत्वा मां विहर प्रवेशाय ॥ ३०२ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुभूतेवंनदेवता । 

विज्ञाय .वोधिमार्गेषु .चित्तं तथानुमोदितम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
तत एव समागृह्य सुभूति ब्रह्मचारिणम्‌ । 


, ऋद्ध्या .साकाडामार्गेण निनाय जिनमन्दिरम्‌ ॥ ३०४ ॥ 


सुमूतिस्तत्र संप्राप्तो ददश जिनभास्करम्‌ । 

भगवन्तं महासौम्यं लक्षणे; समठंकृतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
व्यज्ञनैश्च विराजन्तं व्यामग्रभामहोज्वकम्‌ | . 
सहन्नकिरणाधिक्यं रताङ्गमिव जङ्गमम्‌. ॥ २०६ ॥ .“ 
समन्ततो महाभद्रं जगनाथं मुनीश्वरम्‌ । 

सर्वदेवाधिपं सम्यक्संबोधियुणसागरम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

दृष्टैव सहसा चाथ सुभूतेस्तस् सवेथा । ६ 
आधातो यश्च सच्ेषु स प्रतिविगतोऽप्यमूत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
ततः प्रसादजातोऽसौ खुभूतिर्िजसत्तमः । 

नत्वा पादौ स॒नेम श्रोतं तस्थौ सुदा पुरः ॥ ३०९ ॥ 
ततोऽसौ भगवांस्तस्य सुभूतेशित्तयुद्धताम्‌ । 
्ञात्वार्यसव्यधर्माणि दिदेदोवं सविस्तरम्‌ ॥. २१० ॥ 
छण विग्र महामाग सवैस्वहिताथंतः । 

मदि ते धर्मवान्छास्ि सबोधिपदसाधने ॥ २.११ ॥. 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-खभूतिः। २८५ 


भावनीया सदा मेत्री सचेष्वेवं यथातजे | 

ध्मेमाता यतो भैत्री तन दयाज्या कदचन ॥ ३१२ ॥ 

करुणा च तथा काय सचेष्वपि यथात्रजे । 

कारुण्याद्रधेते धर्मस्तत्कारुण्यं सदा कुर ॥ ३१३ ॥ 

सुदितापि सदा साध्या सचेषु च यथात्मजे । 

सुदितां हि समाकम्न्य बोधिपदमवाप्रयाः ॥ ३१४ ॥ 

उपक्षापि सदा धायो सचेष्वपि यथात्मजे । 

उपेक्षातो लभेत्सोख्यं तदुपेक्षां सदा भज ॥ २१५ ॥ 

इमे धमो हि चल्वारश्वतुर्र्भफलाप्तये । 

तस्प्राघ्ये साध्यतां यत्नाच्चतुत्रैयविहारता ॥ ३१६.॥ 

इति श्रुत्वायधमाणि स सुमूतिः प्रमोदितः । 

` छेरासंधान्‌ विनिभिव्य बुद्धधर्मं समैक्षत. ॥ २१७ ॥ 

सत्कायदृष्टिरकं च विदातिरिखरोद्रतम्‌ । 

विदायं ज्ञानवज्रेणः संसाररतिनिःस्परहः ॥ ३१८ ॥ 

ज्नोतापत्तिफलटं साक्षात्कृत्वा रिष्योऽमवन्सुनेः । 

दृष्टसव्योऽथ संबुद्धं नवा चैव कृताञ्जलिः ॥ ३१९ ॥ 
प्रतरज्याप्राथनां चक्रे खाद्यातधर्मसाधने । 

नमस्ते भगवनाथ सवेसचानुपालक ॥ ३२० ॥ 

अदाप्रेण जगद्भन्धो यामि ते दारणं सदा । 

तथा धर्म च संघेषु संबोधिगुणप्राप्तये ॥ ३२१ ॥ 

म्रतरज्यां देहि मे नाथ सद्धर्मषु निवेराय । 

ब्रह्मचर्य चरिष्येऽहं वदाज्ञां शिरसा वहन्‌ ॥ ३२२. ॥ 

इव्युक्ते भगवान्‌ दृष्ट स्तेन तच्छिरः स्प्रान्‌ । 

एहि भिक्षो चरस्वेति प्रवदंस्तं समग्रहीत्‌ ॥ ३२३ ॥ 

एद्वीति प्रोक्तः स जिनेन मुण्डो पात्री घुसंधािपरीतदेड४। 

सद्यः प्ररान्तेन्िय एव तस्थौ भिक्षुः खुभूतिः सुगतप्रभावात्‌ ॥ ३२४ ॥ 
सचित्तकब्धः स मुनेः ग्रसादास्रयुज्यमानो व्यहरत्समाधौ । 
न्यायच्छमानः खदु बोधिमार्गे संब॒ुद्धधर्मे घटमान एव ॥ ३२५ ॥ ` 
सवं च संसारमनिव्यताहतं मत्वा च संसारगतिं विमङ्गिनीम्‌ । 
हृेशां श्च सवान्‌ प्रविहाय संयतः. साक्षाच्च सोऽदैनमवन्महरदविकः ॥ २२६॥ 
घुवीतरागः समलोषटहेमा आकाशचित्तो धनसारवासी 1 
मिन्दनविवयाद्विमिवाण्डकोद्चं प्रापदभिक्ञाः प्रतिसंविदश्च ॥ ३२७ ॥ 


२८६ 


अवदानदातकम्‌ । 


सत्कारलाभेषु परा्छखत्वास्सराक्रदेवाखुरमानुषाणाम्‌. | ..“ 
पूज्यश्च मान्यो अभिवादनीयो बभूव स त्रह्मविद्ारचारी ॥ ३२८ ॥ 
अथ सुभूतिरायुष्मान्‌ समन्वाहरदात्मवान्‌ । 
कुतश्चयुतोऽहमायातः कुत्र केन च कर्मणा ॥ ३२९ ॥ - 
अपरयत्स ततश्चेति पञ्चजन्मदातानि च । 
नागयोनिसमुनस्ततश्चयुत्वाहमागतः ॥ ३२३० ॥ ~. ` 
यद्‌ द्वेषाम्यासतश्चासं क्रूरो व्योकोपधातकः । 

तेनैव हेतुना चाहं महद्रयसनमाप्तवान्‌ ॥ ३३१ ॥ 
इदानीं तु तथा चैतं कोधं प्रहातुमाचरे । ` 

यस्यैव हेतुना लोका भ्रमन्ति नरकेषु ते ॥ ३३२ ॥ 
तस्मादहं चरिष्यामि निःसङ्गो निरहंकृतिः । ॑ 
सङ्खाद्वि जायते माया मायायां जायते रतिः ॥ ३३३ ॥ 
रतो रागोऽभमिजयेत रागे मोहः प्रवते । . 

मूढस्य दूयते चित्तं खेष्टकार्योपघाततः ॥ ३३४ ॥ . .... . 
उपधाता हते चित्ते कोधाभ्निः परिदीप्यते । .. 


 ोधानल्ससुरीपो. दहते स परानपि ॥ ३३५ ॥ . 


यावत््रोधानलोदीप्तं खचित्तं छेरावायुभिः । 

तावत्किं तपसाप्यतन्निरथं दुःखहेतवे ॥ ३३६..॥ 

धर्म सुचरितं पुण्यं दानञ्चीकादिसाधनम्‌ | 

कृतं कल्पसहक्ैयदहेत्कोधानलः क्षणात्‌ ॥ ३३७ ॥ .. 
तस्मात्कोधाभिदान्द्य्थं कृत्वेन्द्रियविनिम्रहम्‌ । 
एकान्ते हि वसेयं च विविक्तारण्यगोचरे ॥ ३३८ ॥ . .: 
यदा च गरुडनाहं बलादाकृष्य भक्षितः । 

यतीन्‌ दष्टाुभोदं च कुर्वन्‌ मृत्युमवाप्तवान्‌ ॥ ३२९ ॥ 


` तेनैव हेतुना चाद द्विजातिकुठसंभवः । 


सर्वछेडान्‌ विनिर्जिव्य ब्रह्मचारी भवाम्यहम्‌ ॥ २४०.॥ 
अदापि चेत्तथा चात्र वसेयं जनपदाश्रमे । 


, .केनचिक्केदितश्वाहं भरष्टिमिवमवाप्रुयाम्‌ ॥ ३४१ ॥ 


इति निश्चिव्य चित्तेन सुभूतिर्निरहंकृतिः । 
विविक्तेऽरण्यवासे स निःसङ्गो न्यवसत्ुधीः ॥ २४२ ॥ 
तथेकावी वसंस्तत्र चतथंध्यानसंयुतः । 


` „ , ` फल्मूाम्बुसंतुष्टो जह्यचायी . मुमोद सः ॥.३४३.॥ `, ,:; 


प्रथमं परिरिषटम्‌-खभूतिः। ८७ 
अथ सङ्गेऽपि प्रमिषु. देडो जनपदेषु च । 
मिक्षहितोर्विहतु बा स सकामोऽमबयदा ॥ ३५४ ॥ 
तदा प्रवैमसौ दृष्ट गोचरमभ्यलक्षयत्‌ । 
अहो देरोषु. सर्वत्र भवन्ति निगुंणा जनाः ॥ ३४५ ॥ 
मानिनो मदमोहान्धां दुष्टा मत्सरिणः शठाः । 
तत्कथं संचरिष्यिऽत्र भिक्षादेतोः कके कुठे ॥ २४६ ॥ 
दूषयिष्यन्ति चित्तानि केचिद्‌ द्रव मां यतिम्‌ । 
यद्धेतोर्जनाशचैवं रमन्ति दुगेतिष्वपि ॥ २३४७ ॥ 
करपकोटिसहस्नाणि नैव मुक्ताश्च दुर्गते; । 
` तदह सर्वसु इुन्तपिपीकिकादिषु ॥ २४८ ॥ 
दयाचित्तं समालम्ब्य वसेयं च्यानसंरतः । 
येनैवं सधसस्वानां भवेचित्तं प्रसादितम्‌ । 
तमेव धर्ममाधाय यतिर्मोक्षमवाप्ुयात्‌ ॥ ३४९ ॥ 
इति संनद्य चित्तेन स खभूतिः सुदुद्धिमान्‌ । ` 
विविक्तेऽरण्यदेरोऽपि न्यवसद्धयानसंरतः ॥ ३५० ॥ 
अथ सोऽ्दलिमासानामवययाद्रोधिमानसः । 
इत्येवं चिन्तयामास कोकालुग्रहकारणात्‌ ॥ ३५१ ॥ 
किमत्र ध्यानसंलीनः करोमि लोकबोधनम्‌ । ` ` 
कियत्कालं च जीवेयं काष्ठपाषाणवत्ितः ॥ ३५२ ॥ . 
केवलं खमनस्तु्यै ध्यानं सोख्याथैसाधनम्‌ । ` । 
षुखं रुग्ध्वापि किं सारं सच्ानुप्रहणं विना ॥ ३५५३ ॥ 
तस्माद्यानात्समुत्थाय सच्ायुम्रहकारणात्‌ । - 
ऋद्धि प्रददथ संबोधौ स्थापयिष्ये महलनान्‌ ॥ २५४ ॥ 
इति निश्चल चित्तेन स सुभूतिः समृद्धिमान्‌ । 
सानां विनयार्थेन प्रातिहा्यमदरोयत्‌ ॥ २५५ ॥ 
तदृद्धिनिर्ितान्येव गरुडानां महौजसाम्‌ । 
पश्च कुलरातान्यत्र प्रस्षिरे समन्ततः.॥ ३५६ ॥ . 
एतांश्च गरुडान्‌ दृष्ट्रा नागाः संत्रसितास्ततः । 
इतस्ततः समुद्भान्ताः खुभूतेः दारणं ययुः ॥ ३५७ ॥ ` 
अथ खर्दिबठेनैव समाश्वास्य सुभूतिना । ॥ 
स्वे नागाः सुपर्ण्यः पखिाताश्चः सवैतः ॥` ३५८ ॥ ` 





२८८ 


अवदानश्शतकम्‌ ! 


पुनस्तेन खुपणौनां ,विनयाथं खुभूतिना । 

खरदधिवट्ग्रभावेण महानागो विनिर्मितः ॥ ३५९. ॥ 
तेनाप्येवं सुपणीनां पञ्चकरुलरातानि च । 

अभिद्भुतानि नागेन समन्तत इतस्ततः ॥ ३६० ॥ 
तेनेवाभिद्रताः स्व गरुडा्ासमागताः । 
इतस्ततः ससुद्भान्ताः खुभूतेः शरणं ययुः ॥ ३६१ ॥ 
सुभूतिना तथा चैवं सवै ते गरुडा अपि । 
खद्विवल्प्रभवेण समाश्रास्य सुरक्षिताः ॥ ३६२ ॥ . 
एवमृद्धिप्रभावाणि सुभूतेस्तस्य सयते । 
दृष्ट्रा सव जनौधास्ते सहपीद्धतमाययुः ॥ ३६२ ॥ 
धन्योऽयमृद्धिमान्‌ मिष्षुरहंन्‌ संबद्धसेवकः । 
येनैते रक्षिताः स्वै नागाश्च गरूडा अपि ॥ ३६४ ॥ 
इति सोऽहंन्‌ खभूतिस्तान्‌ सवान्‌ दृष्टा ्रसन्नितान्‌ । 
सद्धर्म विनयाथेन मेत्रीघममुपादिरात्‌ ॥ ३६५ ॥ 
खणुष्व मद्वचः सर्वं नागाश्च गर्डास्तथा | 

यदि मे इरण याथ रमध्वं मंत्रमानसाः ॥ ३६६ ॥ 

ये एते सुखिनो रोके स्व ते मैत्रचारिणः । 
ये एते दुःखिनो लोके सर्वे ते कोधिनो नराः ॥ ३६७ ॥ 
तस्मा्कोधग्रहाणायं त्रियतां यत्नमादरात्‌ । 
यावचित्ते सितं क्रोधं तावन्भैत्री न भाव्यते ॥ ३६८ ॥ 
न च दवेषसमं पापं न च मेत्रीसमं तपः | 
तस्मान्मत्री म्रयतेन भावनीया सदादरात्‌ ॥ ३६९ ॥ 
मनः इामं न गृह्णाति न प्रीतिसुखमश्चते । 
न निद्रां न धृतिं याति द्वेषराव्ये हृदि ` सखिते ॥ ३७० ॥ 
न द्विषन्तः क्षयं यान्ति यावजीवमपि घ्रतः | 
करोधमेकं त॒ यो हल्यात्तेन सरवे द्विषो हताः ॥ ३७१ ॥ 
विक्पेन्धनदीपतेन जन्तुः कोधहविर्भजा । | 
दहव्यात्मानमेवादौ{ परान्‌ धक्ष्यति वा न वा ॥ ३७२ ॥ 
जरा रूपवतां कोधस्तमश्वक्चुष्मतामपि । 
वन्धो धमोथेकामानां तस्माक्रोधो निवार्यताम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
दिव्यभोगालुभोक्ता च प्रासादे मणिमण्डिते । 


घुपोऽपि न चभेन्निद्रां कोधपयाकुलो नरः ॥ ३७४ ¬> 
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प्रथमं परिशिषटम्‌-खभूतिः। २८९ 
ऋषिभिर्योगिभिश्वाम्बुफलमूलादितोषितैः । 
दग्धा जनपदाश्चापि कोधाच्छापइतारनैः ॥ २७५ ॥ 
यच्छ॑करो महारौद्रो निणो इक्प्रमानठैः । 
ददाह ब्रह्मजं कामं तच्च कोधप्रभावतः ॥ ३७६ ॥ 
यद्राजानो विरुद्धाश्च युद्धं कृत्वा परस्परम्‌ । 
मृत्युं यान्ति जनैः साधं तच्यापि कोधमावतः ॥ ३७७ ॥ 
सुहृदो यत्सहायांश्च लेहविश्रम्भचारिणः । 
सद्यधमोवनाद्रल घ्रन्ति करोधादनार्यकाः ॥ ३७८ ॥ 
साधवो ये महात्मानः संवृतिधर्मचारिणः । 
तानपि संमुखं घ्रन्ति दुवौग्बाणे रुषा खटाः ॥ ३७९ ॥ 
मातरं जन्मदात्री च धात्रीव सेहपाकठिनीः । 
खात्जानिर्दया घ्रन्ति तच्च कोधप्रभावतः ॥ २८० ॥ 
खात्मजाः पितरं यच्च सरेहसत्कारपारुकम्‌ । 
अविगणय्य पापानि घ्रन्ति कोधप्रभावतः ॥ ३८१ ॥ 
गुरून्‌ सद्धनेशास्तृश्च कट्याणाध्वावतारकान्‌ । 
अनाट्रल्य भयं पापा घ्रन्ति करोधोद्धता नराः ॥ ३८२ ॥ 
यत्पिता खात्मजं पुत्रं पुत्रीं वा वाठककाभपि । 
निदेयस्ताडयन्‌ हन्ति तस्मा्ोधो महारिपुः ॥ ३८३२ ॥ 
भ्रातरः सहजाश्वापि रोषिता भेदिताशयाः । 
विगृहन्ति महाक्रद्वासतस्माक्रोधो महारिपुः ॥ ३८४ ॥ 
यत्खयं परिणीतापि भाया धमीनुचारिणी । 
ताडिता व्यज्यते भत्र करोधात्ततो महद्भयम्‌ ॥ २३८५ ॥ 
प्रमदापि च भतरं खामिनं सरेहकारिणम्‌ । 
कुलध्ममनाद्स जहाति कोधतस्तथा ॥ ३८६ ॥ 
ये शान्ता यतयो धीराश्चतुत्रूहविहारिणः । | 
तानपि संमुखं दुष्टास्ताडयन्ति रुषान्विताः ॥ ३८७ ॥ 
रान्ताप्मा हितकृद्योगी क्षान्तिवादी बने वसन्‌ । 
सोऽपि शकटितो राज्ञा खयमेवासिना रुषा ॥ ३८८ ॥ 
दानवा घ्रन्ति देवांश्च. देवाश्च घ्नन्ति दानवान्‌ । 
अन्योन्यं ` विग्रहं कृत्वा प्रमथ्नन्ति रुषाक्रुखाः ॥ ३८९ ॥ 


अ. श. ३७ 





२९० 


अवदानशतकम्‌ । 


आत्मानमात्मना हत्वा विषराज्ञानरखादिभिः । 

वसन्ति नरके घोरे तेऽपि सरवे रुषान्विताः ॥ ३९० ॥ 
ये ये दुष्टाशयाः क्रूराः खपराथाभिधातकाः । 

पतन्ति नरके धोरे तेऽपि सवे स्षाश्रयात्‌ ॥ २९१ .॥ 
क्रोधेन भिद्यते कोकः कोधेन परिभाष्यते । 

क्रोधेन दस्यते जन्तुस्तस्मात््रोधो महारिपुः ॥ ३९२ ॥ 
क्रोधनैव महारुद्रशिच्छेद ब्रह्मणः रिरः । 

तेनैव पातफ़रनैव भरान्तचित्तोऽमवच्छिवः ॥ ३९.२३ ॥ 
रोधनेव तथा रुद्रः सुरय्येष्ठात्मजस्य च । 

श्वल्युरस्यापि दक्षस्य च्छेदयामास मस्तकम्‌ । 
तत्पापकभणा ह्येव रिवोऽप्यभूदिगम्बरः ॥ ३९४ ॥ 
क्रोधेन ध्वैस्यते धर्मः कोधेन विच्य गतः । 

रोधेन यज्यते सद्यं तस्मात्रोधो महारिपुः ॥ ३९५ ॥ 
यानि महान्ति पापानि महादुःखभयानि च । | 
तानि सवोणि दुष्टानि कोधचित्तोद्धवानि च ॥ ३९६ ॥ 
तत््रोधाद परो वैरः पातकोऽन्यो न विद्यते । 
तस्माक्रोधविनाद्ाय प्रयतध्वं समाहिताः ॥ ३९७ ॥ 
येन क्रोधो जितो वैरो ज्ञानवन्रेण साधुना । 

तेन स्वे जिता दुष्टाः शत्रवो दुःखदायकाः ॥ ३९८ ॥ 
यस्य चित्ते दया नासि कोधानठ्विदाहिनी । 

स साधुपुरुषश्चापि नैव विश्वस्यते जनैः ॥ ३९९ ॥ 
करोधकङ्कितो यो हि सद्धुणाठंकृतो यदि । 

स विद्वानपि नासेव्यो यथा वृक्षोऽदहिवेष्टितः ॥ ४०० ॥ 
दानशीकादिसद्धमंवृत्तेश्च यदि मूषितः | 

क्रोधवान्न विभावेव अद्िपर्णो यथा हदः ॥ ४०१ ॥ 
सवैवि्याकलाज्ञोऽपि सम्रद्धः शिल्पवानपि । 
अन्ञमब्रा्यभिज्ञोऽपि करोधवानैव सेन्यताम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
क्रोधवान्‌ हस्यते लोकैः करोधवान्‌ वध्यते जनैः । 
क्रोधवान्‌ हीयते मित्रैः कोधवान्‌ परिभूयते ॥ ४०३ ॥ 
ऋोधो धर्मविरुद्धताचतुवंगंविनाराकरत्‌ । 
तस्मात्रोधविनादाय प्रयतध्वं समाहिताः ॥ ४०४ ॥ 


ऋ + क दह ति 


कै ङ्ख 


पथम परिदिष्म्‌-खुभूतिः। २९१ 


कोधन भिबते चित्तं भिनचित्तो विकीथते । 
विकीणेः छिद्यत मरः रितोऽधर्यतां ब्रजेत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
अधेथत्वाद्भवेन्मूढो मूढो दुष्टवशं त्रजेत्‌ । 
दुष्टमित्रोपदेदोन कुपथे चरते कुधीः ॥ ४०६ ॥ 
असन्मार्गे समारूढो विपरीतं समाचरेत्‌ । 
विपरीतानुबोधेन भवेदायापवादकः ॥ ४०७ ॥ 
सद्धमोदीन्‌ प्रतिक्षिप्य प्रतिमादीन्‌ व्रिधातयेत्‌ । 
इत्यादिपातकं कृत्वा पञ्चानन्त्ेमाघ्रयात्‌ ॥ ५०८ ॥ 
ततश्च नरकान्‌ यायाद्रौरवादीन्‌ समन्ततः । 
नरकानरक गत्वा महादुःखमवाप्रुयात्‌ ॥ ४०९ ॥ 
इत्थं दुःखादुवेदी स नरकेषु सदा वसेत्‌ । 
नरकेम्यस्तसुद्ध॑ जिनोऽपि नैव राक्तुयात्‌ ॥ ४१० ॥ 
यावन्ति पापदुःखानिं दुदृत्तिप्रभवानि हि । 
तानि सवोणि जानीध्वं कोधचित्तोद्धवानि हि ॥ ४११ ॥ 
सर्वेषां पातकानां तत्क्रोधं मूकं जगु्जिनाः । 
धमोणां तं क्षमा मूं यतः सौख्यं प्रवते ॥ ४१२ ॥ 
इति क्रोधं विनिर्जित्य क्षमैव साध्यतां सदा । 
मेत्रीचित्तं समाकम्न्य विहरध्वं यथासुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
आत्मनीव दया स्याच्ेत्खजने वा यथा जने । 
कस्य नाम मवेचित्तमधमेप्रणयारिवम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
दयावियोगतो लोकः परमामेति विक्रियाम्‌ । 
मनोवाक्षायविस्पन्दैः खजनेऽपि यथा जने ॥ ४१५॥ 
घमोर्थी न दजेदस्मादयाभिष्टफलोदयाम्‌ । 
सुब्रष्टिरिव शस्यानि गुणान्‌ सा हि प्रसूयते ॥ ४१६ ॥ 
दयाक्रान्तं चित्तं न भवति परदरोहरभसं | 
शुचौ तस्मिन्‌ वाणी त्रजति विक्रतं नैव च तनुः । ` 
विब्द्धा तस्यैवं परहितरुचिरैतर्यनुगता 
प्रदानक्षान्त्यादीञ्चनयति गुणान्‌ कील्यनुखतान्‌ ॥ ४१७ ॥ 
द्याटुनेद्विगं जनयति परेषासुपरामा- 
दयाटुर्विश्वास्यो भवति जगतां बान्धव इव । 
न संरम्भक्षोभः प्रभवति दयाधीरहदये 1 
न कोपा्नि्चित्ते ज्वकति हि दयातोयदिरिरे ॥ ४१८ ॥ 





२९२ 


अवदानशतकम्‌ । 


संक्षेपेण दयामतः सिरतया पश्यन्ति धरम बुधाः 


को नामासि गुणः स साधुदयितो यो नानुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दयां नीत्वा प्रकर्षं जने 
सन्मैन्या विहरन्त एव सुदितां प्रोद्धावयधष्वं सदा ॥ ४१९ ॥ 

दयारोदये जाता मैत्री सद्धर्मसाधनी । 
तस्मादयां हृदि स्थाप्य भत्री कोके प्रसायंताम्‌ ॥ ४२० ॥ 
मैत्रीमान्‌ पुरुषः साधुर्दवैरपि प्रास्यते 
विश्वस्यते सदा सद्विवान्धवैः खजनैजंनैः ॥ ४२१ ॥ 
नेत्रीमान्‌ सजनो लोके निगणोऽपि प्रदोभते । 
मैत्रीमान्‌ सन्मतिबेन्धुर्कोकानां जगतामपि ॥ ४२२ ॥ 
नैत्रीमाज्ञगतामिष्टो भेत्रीमाञ्जगतां सुहृत्‌ । 
मैन्रीमाज्ञगतां मित्रो मैत्रीमाञ्ञगतां सखा ॥ ४२३ ॥ 
नैत्रीमान्‌ पुरुषः श्रीमान्‌ यत्र यत्र प्रगच्छति । 
तत्र तत्रैव संवर पूज्यते खजनैर्यथा ॥ ४२४ ॥ 
बुद्धो हि जगतां बन्धुज्ञैोक्याधिपनायकः । 
सोऽपि रास्ता विभावयेवं भैत्रया संस्फारयञ्जगत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
ये ये सत्वा महाभिज्ञाः सवंलोकानुकम्पकाः । 
पूज्यन्ते स्वलोकैश्च तेऽपि भेत््याः प्रभावतः ॥ ४२६ ॥ 
बोधिसत्त्वा महासत्वा बोधिसंभारसाधकाः । 
सर्वसत्वहितार्थस्थास्तेऽपि मेत्रीप्रचारिणः ॥ ४२७ ॥ 

यन्माता दुःखिताप्येवमा गमभांद्राख्कं सुतम्‌ । 
पाति जेहोपचारेण तच भेत्रीप्रमावतः ॥ ४२८ ॥ 
यविता बालकं पुत्रमसुञज्ञानः खयं सुखम्‌ । 
पाति ज्ञेहोपचारेण तच मैत्रीप्रभावतः ॥ ४२९ ॥ 
यच्च राजा प्रजाः पाति खयं वीरत्रतं दधत्‌ । 
दुर्जनान्‌ मदयन्‌ सवौन्‌ तच्च मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३० ॥ 
यच्च विद्वान्‌ गुरुः रिष्यान्‌ सद्धमार्थोपदरोयन्‌ । 
प्रबोध्य बाठकाञ्छास्ि तच मेत्रीप्रमावतः ॥ ४३१ ॥ 
यच्च वीरा रणे स्थित्वा सहन्व्यरीन्‌ प्रहारिणः । 
प्रक्षन्ति खपक्षांश्च तच्च मेतरीप्रभावतः ॥ ४३२ ॥ 


प्रथमं परिदिष्टम-सुभूतिः। २९३ 
साथवाहोऽम्बुधि गत्वा यत रत्नानि साधयन्‌ । 
स्वान्‌ पाति दददानं तच्च मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३३ ॥ 
यच्च भायौयुयालेव मृतन खामिना सह । 
अनपेक्ष्य खजीवेऽपि तच भत्रीप्रभावतः ॥ ४३४ ॥ 
पितृभ्यो मृतकेभ्योऽपि ददाति पिण्डभादरात्‌ । 
अनुरोचन्‌ मुडश्वापि तच्च मेत्रीप्रभावतः ॥ ४२५ ॥ 
तिरयग्योन्युद्धवाश्चापि पावः क्रूरमानसाः । 
खसुतान्‌ जहतः पान्ति तच्च मेत्रप्रभाव्तः ॥ ४३६ ॥ 
कृम्यादिकीटयश्चापि क्रूरा गृध्रादिपक्षिणः । 
खवन्धून्‌ ज्ञेहतः पान्ति तद्धि नेत्रीप्रभाव्तः ॥ ४३७ ॥ 
चण्डाला निर्घृणा रौद्राः सचर्हिसारताः खलाः । 
वान्धवांसतेऽपि रक्षन्ति तद्धि मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३८ ॥ 
यददन्ति महासा: खदेहेऽप्यनपेक्षिताः । 
अर्थिम्यः प्रार्थितं वस्तु तद्धि भेत्रीप्रभावतः ॥ ४३९ ॥ 
एवमन्येऽपि ये लोक। भोजयन्तः परस्परम्‌ । 
पाठयन्ति महाज्ञेहात्तच मेत्रीप्रभावतः ॥ ४४० ॥ 
नेत्री हि जगतां माता पिता शास्ता गुरः प्रसुः । 
पतिर्भत्रस॒हृदरन्धुस्तस्मान्भेत्री प्रसाध्यताम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
मत्री विना न जयेत करुणा खात्मजेऽपि च । 
न मुदिता न चोपेक्षा तस्मान्भेत्री ग्रधीयताम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
एता ब्रह्मविहाराख्याः संब्रोधिपदसाधकाः । 
त्रकोक्यमर्तृका नाथाः सवेस्वानुपाक्काः ॥ ४४३ ॥ 
एता विना न दोभन्ति महाभिज्ञास्तपखिनः । 
कल्पकोटिसहस्राणि त्वपि दुष्करं तपः ॥ ५७४.॥ . 
एता हि परमाचायीः सद्धमैगुणदायकाः 1 
एता विना न सिध्यन्ति स्वेपारमितारताः ॥ ४४५ ॥ 
यावन्ति सुखभोग्यानि पुण्यसिद्धानि सवथा । 
तानि सर्वाणि जानीत भेत्रीमूलोद्धवानि हि ॥ ४५६. ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयतेन कोधं जित्वावरेरपि (2 । 
नैत्री चित्ते समाधाय कुरुष्वं प्राणिषु क्षमाम्‌ ॥ ४५७ ॥ ` 


# 
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ततो धरमप्रभावेण यूथं सर्वैऽनुमोदिताः । 

यावज्जीवं सुखं मुक्त्वा सौखावतीं गमिष्यथ ॥ ४४८ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य नागाश्च गरुडा यतेः । 
वैरानुरायतां क्त्वा वभूवुर्ेत्रिचारिणः ॥ ४४९ ॥ 
इति दष्टा च ते सत्वा विस्मयहभरसंयुताः । 
धर्मनुमोदनं कृत्वा वमूवुरमैत्रिचारिणः ॥ ५५० ॥ 
एवं सुभूतिना तेन नागाश्च गरूडाश्च ते | 
मेत्रीधर्मोपिदेरेन विनीता धम्मसत्पथे ॥ ४५१ ॥ 

अथ श्रीभगवान्‌ बुद्धः सवेदशीं विनायकः । 
मिक्षूनामन्रयामास संबृतिचारकानपि ॥ ४५२ ॥ 
पर्यध्वं भिक्षवो यूयं सुभूति ब्रह्मचारिणम्‌ । 

येनैते गरुडा नागा विनीता धमेसत्पथे ॥ ४५५३ ॥ 
एष मे श्रावकाणां च भिक्षूणां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
सुभूतिः कुठ्पुत्रोऽयमग्रोऽरणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
इति तेन सुनीन्द्रेण खुभूतिरेव स्यति; | 

निर्दिष्टः सवेभिक्षूणामग्रोऽरणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
अथ ते भिक्षवः स्व संदायोद्धतमानसाः । 

छनत्तारं संशयानां ते पम्रच्छुरेवमीश्वरम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
कानि भदन्त कमाणि कृतान्यपि सुभूतिना । 
निर्दिष्टो भवता येन ज्येष्ठोऽरणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
इति तेर्भिक्षुभिः परष्टो मगवानिद्युदाहरत्‌ । 

खणुष्वं भिक्षवः सर्वे तत्कृतं यत्सु मूतिना ॥ ४५८ ॥ 
सुभूतिना कृतं ` कर्म तत्कोऽन्यः परिमोक्ष्यते । 

येनैव यत्कृतं कर्म तेनैव तत्प्रमुज्यते ॥ ४५५९ ॥ 
भूतप्रवमतीतेऽध्वन्यस्मिन्‌ कल्ये च भद्रके | 
वषेसहस्रमायुश्च विंडातिगुणितं यदा ॥ ४६० ॥ 
तस्मिश्च समये बुद्धः कार्यपो नाम नायकः । 
विबाचरणसंपनः खुगतो कोकविन्िनः ॥ ४६१ ॥ 
दास्ता देवमनुष्याणां पुरुषदम्यसारथिः । . 

स॒वज्ञो भगवानाथः षडभिज्ञो मुनीश्वरः ॥ ४६२ ॥ 


परथमं परिरिषटम्‌-खभूतिः। रण 
वाराणसीमुपाश्चिल्य मृगदावे जिनाश्चमे | 
म्यहरत्सवेसत्वानां सद्धम॑ समुपादिशन्‌ ॥ ४६३ ॥ 
तस्यैव शासने ञयुद्धे खाख्याते धर्मवनेये । 
अयं प्रतरजितो भूत्वा महादाताप्यमूत्तदा ॥ ४६४ ॥ 
दरवधसहस्राणि ब्रह्मचर्यमपाख्यत्‌ । 
प्रणिधानं तथा चायमकरोद्रल्मवित्तमः ॥ ४६५ ॥ 
अनेन कुडालेनाहं भवेयं वौद्धसबतिः । 
योसौ भगवतानेन कास्यपेन सुतायिना ॥ ४६६ ॥ 
माणव उत्तरो नाम व्याकृत इति बोधये । 
माणव लवं प्रजानां तु यदा वषेडातायुषि ॥ ४६७ ॥ 
दाक्यमुनिमहाबुद्धः सर्वज्ञो खोकनायकः । 
संबुद्धो भगवानाथस्तथागतो मविष्यसि ॥ ४६८ ॥ 
अस्यैव शासने चाहं भवेयं श्रावकोत्तमः । 
अहेतामग्रसंप्राप्तो भूत्वारणाविहारिणाम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
तेनैव कर्मणा चाद प्रविष्टो मम शासने । 
अहेतां ज्येष्ठतां प्राप्तस्तथारणाविहारिणाम्‌ ॥ ४७० ॥ 
कानि पुनरनेनैव कमीणि प्रकृतान्यपि । 
येनैव नागयोनौ च समुत्पन्नो वभूव सः ॥ ४७१ ॥ 
यत्तः छेराग्रदीणलदुद्भान्तन्दियचेतसा । ` 
दोश्षारोक्षगणानां च मिक्चुणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
अनेन रष्टचित्तेन परुषावद्धचेतसा । 
चित्तानि संप्रदष्येव विकानिं कृतान्यपि ॥ ४५३ ॥ 
सदाशीविषवादेन विक्रुदपाभाणि साधिके । 
तेनैव पातकेनैवं पञ्चजन्मरातान्यपि ॥ ४७४ ॥ 
नागयोनिसमुत्पनो बभूवायं महाविषः । 
यच्चानेन पुनस्तत्र प्रत्रज्य बुद्धशासने ॥ ४७५ ॥ 
सदा दानानि संदा ब्रह्मचर्य च पाकितम्‌ । 
तेनेदानीं तथाहैत्वं प्राप्य साक्षाक्रतं सुदा ॥ ०७६ ॥ 
अरणाविहारिणां चाम्र निर्दिष्टोऽयं मया खट । 
इति हि भिक्षवो यूयं जानीध्वं कमैताफलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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येनैव यत्कृतं कमम॑तस्यैव तत्फं श्ुवम्‌ | 
न नश्यन्ति हि कमीणि कट्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
अयुक्तं क्षीयते नैव कमे क्वापि कथंचन । 
नाभ्निमिर्दह्यते कर्म वायुभिनीपि ड्यष्यति ॥ 
उदकैः छ्रयते नैव भूमिष्वपि न नस्यति ॥ ४७९ ॥ 
अन्यथापि च नो भूता सवथा कर्मणां गतिः । 
खयुङ्कानां युक्ता निलय कृष्णानां कृष्णता खट ॥ 
मिश्रतैव तु मिश्राणां षङ्खतो भुज्यते धुवम्‌ ॥ ४८० ॥ 
तस्मादपास्य कृष्णानि कमणि मिश्रितानि च । 
यतितव्यं ञ्युमेष्ेव कमसु सुखवाज्छिभिः ॥ ४८१ ॥ 
तथेति भिक्षवः श्रुत्वा ते च खोकाः प्रभाषिता: । 
बुद्धवचोग्रतं पीत्वा ननन्दुरनुमोदिताः ॥ ४८२ ॥ 
एवमेतन्महाराज श्रुतं मे गुरुभाषितम्‌ । 
इति मत्वा त्या राजन्‌ परात्मञ्यभवाज्छिना ॥ ४८३ ॥ 
करोधारिं यत्नतो जित्वा क्षमाधर्मपुरसकृतः । 
मैत्रीं भावय स्वेषु खात्मजेषु यथा सदा ॥ ४८४ ॥ 
इति सुभाषितं श्रुत्वा उपगुप्तस्य सद्भुरोः । 
तथेति चपराजः स ननन्द ससभाजनः ॥ ४८५ ॥ 
ये मेत्रीभावधरमं ककिमतिहरणं तत्सुमूतेश्वसि 
खण्न्ति श्रावयन्ति त्रिभुवनञुखदं संनिपाल्य जनौघान्‌ । 
ते खोका मत्रचित्ता्िमुवनसुखदाः क्षान्तिसौरम्ययुक्ताः 
याताः सौखावतीं तेऽप्यमितरुचिस॒नेर्ध्ममाराधयन्ति ॥ ४८६ ॥ 


पि < 


प्व म 


द्वितीय परिदि्टम्‌ । 
पुनः पुनः प्रयुक्तानां कथांशानां ची । 
11९ 51९0९0-10/7९५ (८570८01४ ¶/ 6५44८ :- 
बुद्धो भगवान्‌ स्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैैनिभिः पैरे 
्रष्िमिः साथवहिर्दवेनागेयक्षैरखरगर्डः किनेरमहोरणरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिन्नर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिष्डपातदायनासनग्कान- 
प्रययभेषव्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः ॥ 
2 7९5८0८10 ¢ ॥०५८७८-0०८4९7* -- 
आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराकपसिमरहो वैश्रवणधनससुदितो वैश्रबण- 
धनप्रतिस्प्धी ॥ 
101 111111111101/11 11111... 40.14.11. 1. 
ददद भगवन्तं द्रार्रिराता महापुरुषरक्षणेः समरकरृतमरीदया चानुव्यज्ञनैविराजित- 
गात्रं व्यामप्रभाठकृतं सूर्यसहन्नातिरेकप्रभ जङ्गममिव रत्पवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
4 22९52८1६ 07 ८ %28८4@ 0/ 5८८11 १121060100८5 7010९05 0 840; 
प्रसादजातो मूलनिकरत्त इव द्धुमो इष्तष्म्रसुदित उदग्रप्रीतिसौमनस्यजातो भगवतः 
पादयोर्निंपल ॥ 
5 {2८८ %/ 11८ 5710८ 0 5८८401८ :- 


स्मितं॑प्राविरकार्षीत्‌ । धमता खु यस्मिन्‌ सम्य बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्कुर्मन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतरोहितावदाताः अर्चिषो सुखानिश्वाये काश्चि- 
दधस्ताद्रच्छन्ति, काधिदुपरिद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः सजीवे कालसूज्नं 
रौरं महारौरवे तपनं प्रतापनमवीचिमबमद्‌ निरबद मट्टं हहवं इहवसुपलं प्म महाप 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषु उष्णीमूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविडेषाः ग्रतिप्रस्रम्यन्ते । तेषामेवं भवति-र्वि 
नु वयं भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां म्रसादसंजननाथं भगवान्‌ 
निर्मितं विसजंयति । तेषां निर्मितं दृष्ट्रा एवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्य- 
न्यत्रोपपनाः, अपि तु अयमप्रवैद रनः सखः, अस्यानुभावेन अस्माक ` कारणाविरोषाः 
प्रतिप्रन्नन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाद्य तनरक्वेदनी्यं कमे क्षपित्वा देवमनुष्येषु 
प्रतिसंधि गृह्णन्ति, यत्र सानां माजन भूता भवन्ति । या उपरिष्ठाद्‌ गच्छन्ति, ताश्चातु- 


 महाराजिकांायलिशान्‌ यामास्तुषितान्‌ निमोणरतीन्‌ परनिर्ितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ 


ब्रहमपुरोहितान्‌ महातब्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तद्यभानग्रमाणड्यभान्‌ भ- 

कृत्ल्ञाननभकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ ब्रहत्फलानब्रह्ानतपान्‌ सुद्खान्‌ खदरेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ 

गत्वा अनि दुःखं दयून्यमनास्रदयुद्धोषयन्ति, गाथादयं' च भाषन्ते- | 
अ, च्च, ३८ 
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आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
घुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ ता अचिषज्ञिसाहस्रमहासाह्तं कोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्रष्ठः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । त्यदि भगवान्‌ अतीतं कमं व्याकुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते | अनागतं व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकटैकामो 
भवति, पादतठेऽन्तर्धीयन्ते । तियगुपपत्ति व्याकदुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तरधीयन्ते । 
परतोपपत्तिं व्याकर्ठंकामो भवति, पादाङ्ख्ठऽन्र्धीयन्ते । मनुष्योपपत्तिं व्याकधकामो भवति, 
जानुनोरन्तधीयन्ते । वल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्ीयन्ते । 
चक्रवर्तिराज्यं व्याकठकामो मवति, दक्षिण करतटेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्तुकामो 
भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकवोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आसयेऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेक- 
बोधिं व्याकर्तकामो भवति, ऊर्णीयामन्तर्धीयन्ते | अनुत्तरां सम्यक्संवोधि व्याकुकामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृल भगवत उगष्णीषरऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसदल्लचित्रो वक्रान्तरानिष्कसितः कापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमद्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शाङ्खमृणाक्गेोरं स्मितमुपद यन्ति जिना जितारयः ॥  ॥ 
तत्काठं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र का्ितानाम्‌ । 
धीरामिभनिवरष वाग्मिरुत्तमामि- 
रत्पनं व्यपनय संशयं ज्युभाभिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजय्ाद्विराजधेयौः 
संबुद्धाः स्मितपुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्या्थे सितसुपद शयन्ति धीराः 
ते श्रोतं समभिलषन्ति ते जनधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेलप्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धा; स्मितं प्राविष्ठुवैन्ति ॥ = 


द्वितीयं परिदि्म्‌ । २९९. 
6 (0071८8102४ 2/ ¢ 500"4/ ~ 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयि- 
ष्यामः प्रूजयिष्यामः। शास्तारं सत्कृत्य गुरुक मानयित्वा पूजयिलोपनिश्रिव्य विंहस्ध्यामः। 
इल्यवे वो भिक्षवः रिश्षितन्यम्‌ ॥ 
7 {17८ ९०10८2बप्ब् ऽ९1;0066 2 ¢ 5८009: - 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
8 {116 27471८4८ 0 प्रणिधानः- 
अनेनाहं कुराकमूठेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरिव्यागेन च अन्धे लोके अनायके 
अपरिणायके बुद्धो भूयासम्‌, अतीणौनां स्वानां तारयिता, अमुक्तानां मोचयिता, अना- 
श्वस्तानामाश्चासयिता अपरिनिव्रैतानां परिनिवोपयिता ॥ 
9 1८7.7८८0९, 041 ८ 5077 02" ४४८1८९१, ८४८ 125 00" ॥&' 01004 षध 
2८} :- 4 
तेन सदरात्‌ कुकात्‌ कठ्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं ्रीडति रमते पर्विारयति । 
तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्नी आपनसच्वा संजाता । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामल्ययात्‌ प्रसूता । दारको (दारिका वा) जातोऽभिरूपो ददानीयः प्रासादिकः। 
तस्य जातौ जातिमहं कृता नामधेयं व्यवस्थाप्यते... .... । ....--. दारकः अष्टाभ्यो 
धात्रीम्यो दत्तः-द्ाम्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाम्यां मठक्धात्रीभ्यां द्वाम्यां 
्रीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभि्धात्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिंमण्डन अन्धैश्वोत्तोत्ततैरपकरणविदेषैः । आदु वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 
10 एन्745 2/० ८191८58 10%८5९-70104९1+ 025 12*4/05 ८0 &०5, 
7९050115 97" ‰15 100४ 0४४४६ 0 ८, ८०१४८९0६0008 0 ४९०000८ 0 115 
20४८ ८0.024 27९4714716/:- 
८ १ ) तस्य क्रीडतो रममाणस्य नैव पुत्रो न दुहिता । स करे कपोलं दत्वा 
चिन्तापरो व्यवस्ितः-अनेकधनससुदित मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममालययाव 
सर्वखापतेयमपुत्रकमिति कृत्या राजविधेय भविष्यतीति । 


८ २ ) स श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुह्संबन्धिवान्धवैरुच्यते-देवतायाचनं कुरुष्वेति । 
अस्ति चैष ठोकरे प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच्च नैवम्‌ । 
येवम मविष्यदेकैकस्य पुत्रसदस्नमभविष्यत्‌ तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु ज्रयाणां 
स्थानानां संमुलीमावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां याणाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ 
भवतः सनिपतितौ, माता कट्या मत्रति ऋतुमती, गन्धवैश्च प्रद्युपसितो भवति । एषां 
नयाणां स्थानानां संमुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । 


३०० अवदानदातकम्‌ । 


८२ ) तथा द्यसो श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुहत्संबन्धिवान्धवविप्रकन्धोऽपुत्रः पुत्राभि- 
नन्दी शिववरुणकुवेरशकन्रह्मादीनन्यांश्च देवताविदोषानायाचते स्म । त्यथा-आरामदेवता 
वनदेवताश्वत्रदेवताः डङ्गाटकदेवता वद्ग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधार्मका 
निव्याचुवन्धा अपि देवता आयाचत स्म | 


८ 9 ) पञ्च अवेणिका धमौ एकये पण्डितजातीये मातृभ्रामे । कतमे पञ्च रक्तं 
पुरुषं जानाति विरक्तं पुरुषं जानाति । कारं जानाति ऋतु जानाति । गर्भमवक्रान्तं 
जानाति । यस्य सकाराद्‌ गर्भाऽवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्चि तिष्ठति । सचेदारिका मवति, वामे कुक्षि 
निशि तिष्ठति । 


८ ५ ) सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति- दिष्टया आ्पुत्र वधे । 
आपनसक्लास्मि संवृत्ता । यथा च मे दक्षिणे कुक्षिं निश्चि तिष्ठति, नियतं दारको 
भविष्यतीति । 


८ ६ ) सोऽप्यात्तमनात्तमनाः प्वैकायमम्युनमय्य दक्षिणं वाहममिप्रसाये उदान- 
मुदानयति-अप्येवाहं चिरकालाभिकषितं पुत्रसुखे पद्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः। 
कृत्यानि मे कुवीत । खतः प्रतिविश्यात्‌ । दायादं प्रतिपद्येत । कुव्वंशो मे चिरसितिकः 
स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीतकाटगतानामव्पं वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा कल्यानि कृत्वा 

अस्माकं नान्ना दक्षिणामदेक्ष्यते-इद्‌ तयोयत्रतत्रोपपनयोगच्छतोरुगच्छविति । 


। (७) आपनसचां चैनां विदिलवा उपरग्रासादतटलगतामयन्रितां धारयति-सीते 
खीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणेर्वैवग्रजञपैराहारेनौ तितिक्तेनीलम्टैनातिक्वणेनीतिमधैरेनीतिकटु- 
कैनातिकषायेसिक्ताम्टल्वणमधुरकटुककषायविवर्जितैराहरिः। हाराधहारविभूषितगात्रीमप्स- 
रसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मच्चं पीठटात्पीठमनवतरन्तीमधसिमिां भूमिम्‌ । न चास्याः 
, किंचिदमनोज्ञश्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय ॥ 


11. 1157८00४. 2 ८11८ 5५401 1 .00072 1९50115 2? व75८07९55 :- 


अत्रान्तरे नासि रविचिद्‌ बुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता 

खदु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां ठोकानुप्रहम्रहृत्तानमेकाक्षराणां शमथविपद्यना- 
` विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चुरोधोत्तीणोनां चतुकरद्धिपादचरणतय्ुप्रतिष्ठितानां 

चतुषु ॒संग्रहवस्तुषु॒दीधेरात्रकृतपस्चियानां पच्चाङ्गवि्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
` . षडङ्गसमन्वागतानां पटूपारमितापस्प्रिणानां सपतबोष्यङ्गकुुमाढयानामष्टङ्गमागेदेशिकानां 
` नवानुपरवैविहारसमापत्तिकुदाकनां दरवल्वलिनां ददादिक्समाप्रणेयदासां द शरातवदावर्ति- 

ग्रतिविरिष्टानां नरी रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं व्यवलोक्य ज्ञानददोनं प्रवतते-को 


दवितीयं परिशिष्टम्‌ । ३२०१ 


हीयते, को वर्धते, कः कृच्छप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः+ कः कृच्छूसकट- 
सवाधप्राप्तः, कोऽप।यनिस्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्राग्भारः । कमहमपायादुद्रव्य खगे 
मोक्षे च प्रतिष्टापयेयम्‌, कसर कामपङ्कनिमग्नस्य हस्तोद्वारमनुप्रदाम्‌, कमायधनविरहित- 
मार्यघनैश्वयीधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्याज्ञानतिमिरपटक्पयेवनद्नेत्रस्य ज्ञानाञ्ञनदराकया 
चक्षर्विशोधयामि, कश्यानवरोपितानि कुशकमूखान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह 

अप्येवातिक्रमेदैखां सागरो मकराख्यः । 

न तु वैनेयवत्सानां वुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ 


12 {1116 अप्रप्रन्न्तिसृत्रः- 
तिस्र इमा ब्राह्मणगृहपतयोऽग्रपरजञप्तयः । कतमासिन्ञः ? बुद्धेऽगग्रज्ञपिः, धर्मऽग्प्रज्ञपिः, 
संघेऽग्प्रज्ञपिः ॥ 


बुद्धेऽग्र्रज्पिः कतमा १ ये केचिद्‌ ब्राह्मणगृहपतयः स्वा अपदा वा द्विपदा वा 
बहुपदा वा रूपिणो वा अरूपिणो वा संक्िनो वा असंक्ञिनो वा नेवसं्ञिनो नासंज्िनः, 
तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्‌ बुद्धेऽभिग्रसनाः, अग्रे तेऽभि- 
प्रसन्नाः । तेषाममरेऽभिग्रसननानामग्र एव विपाकः प्रतिकाह्धितन्यः, देवेषु वा देवभूतानाम्‌ , 
मनुष्येषु वा मनुष्यमूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो बुद्धे अग्रप्रङ्पिः । 


धर्मे अग्रमरह्ञपिः कतमा? ये केचिद्धमीः संस्कृता वा असंस्करता वा, विरागो 
धर्मस्तेषामग्र आद्यातः । ये केचिद्‌ धमऽमिग्रसनाः, अग्रे तेऽमिग्रसनाः । तेषामग्र 
प्रसनानामग्र एव विपाकः ग्रतिक्ाङ्खितन्यो देवेषु वा देवभूतानां मनुष्येषु वा मुष्य- 
भूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो धभ अग्रप्रज्ञपिः। 
संघेषु अग्परजञतिः कतमा १ ये केचित्‌ संधा वा गणा वा प्रूगा वा पखिदो वा, 
तथागतश्रावकसंघस्तेषामम्र आख्यातः । ये केचित्‌ संघऽभिप्रसनाः, अग्रे तेऽभिप्रसनाः । 
तेषामम्रेऽमिग्रसन्नानामम्र एव विपाकः प्रतिका्खित्यो देवेषु॑वा देवभूतानां मनुष्येषु वा 
मनुष्यभूतानाम्‌ । दयसुच्यते ब्राह्मणगृहपतयः संधेऽग्रप्रज्ञपिः ॥ प | 
18 70561"110101॥ ९ 3708्व८ 21 वकपमाानध्यं 0 44140400 +~ 
८ तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन ) इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चला- 
चरं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरिणविध्व सनधभेतया पराहत्य सबेह्ेरप्रहयाणा- 
दहैत्वं साक्षात्छृतम्‌ ॥ 
14 ८ ५४ ० तब]+5 5९१५१01 09 1116 ९0९१०८ :- 


अथ मगवांस्तिषां + >+ > आरयानुदायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायै 
सयसंप्रतिवेधिकीं धरषदेरानां कृतवान्‌ , यां श्रवा अनेकैः स्नोतआपत्तिफलानि प्राप्तानि 


३०२ अवदानशतकम्‌ । 
कैश्चित्‌ सक्रदागामिफलानि, कैश्चिदनागामिफखानि, कित्‌ प्रत्रज्य सवहेराग्रहाणादहं्ं 
साक्षा्तम्‌, कैश्चिच्छावकबोधौो चित्तान्युतपादितानि, कैथित्‌ प्रलेकबोधो, कैश्चिद्‌ नुत्त- 
रायां सम्यक्संबोधौ । सवौ च सा पर्षद्‌ बुद्धनिभ्ना धमंप्रवणा संधप्राग्मारा व्यवसिता ॥ 
15 465 0 तथागत 0%" ८12/ 011९7" ९7501 ४7 115 127९0205 (१/2 :- 
तथागतेनैव भिक्षवः प्रवेमन्यासु जातिषु कमणि कतान्युपचितानि टब्धसंभाराणि 
परिणतग्रल्ययानि ओधवत्मरव्युपस्थितान्यवदयंभावीनि ॥ 
"१1616 13 90 2001071 0 16 800 € 11 80116 8101168 :- 
मयेवेतानि क्मीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रतयलुभविष्यति १ न भिक्षवः 
कर्मणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातो, न वायु- 
धातौ । अपि त॒ उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्यभान्यञ्चुभानि च। 
न प्रणदयन्ति कमणि अपि( कल्पकोटि )शतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 


16 सत्कायदष्टिः 
८ १) विंदति रिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिरोठं ज्ञानवत्रेण भिच्वा ॥ 
17 -72८5070६002॥ ९ ८1८ 124 114 125 ‰0104000 - 
राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवहजनमनुष्यं च 
प्ररान्तकठिककहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ अखिकमकण्टकम्‌ | 
धार्मिको धर्भराजो धर्मेण राज्यं कारयति प्रियमिवेकपुत्रकं राज्यं परिपालयति ॥ 
18 412 424८४ 
अर्हन्‌ संडृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समरोष्टकाश्चनः आकारपाणितलसमचित्तो 
वासीचन्दनकल्पः विदाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञाप्रतिसंविस्प्राप्तो भवलाभलोभसत्कार- 
परा््रखः । सेन्दरोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवा् श्च संद्र्तः । 


19 22650701४02॥ % ४0८ ९४१/ ठ 5५44010 ४४ @ ८2८‰/ :~ | 
ु अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपयिारः शान्तः शान्तपरिवारो सुक्तो सुक्तपरिवारः 
 आग्रस्त आचस्तपिारो विनीतो विनीतपयिारः अहैन्‌ अहैत्परिघ्रारः वीतरागो वीतराग- 
परिरः म्रासादिकः प्रासादिकपसिारः, वषभ इव गोगणपरिद्रतः, गज इव कठ्भगण- 
परितः, सिंह इव दंष्टिगणपरिदरतः, हंस इव हंसगणपरिदतः, खुपर्णीव पक्षिगणपरिवतः, 
विग्र इव रिष्यगणपरिटितः, खश्च इव तुरगगणपरितः, श्र इव योधगणपरिटतः, देशिक 
इव अध्वगगणपरिढरतः, सार्थवाह इव वणिग्गणपरिदृतः, श्रेष्ठी पौरगणपरिद्तः, कोराज 
इव मत्रिगणपरिडृतः, चक्रवर्तीव पुत्रसदस्तपरिदृतः, चन्द्र इव नक्षत्रगणपरिदृतः ` सृसेः इव 


दवितीयं परिरिश्म्‌ । | ३०३ 


रदविमसहत्तपरिद्रतः, धृतराष्ट इव गन्धैगणपरिदरतः, विरूढ इव कुम्भाण्डगणपरिदृतः, 
विरूपाक्ष इव नागगणपरिदितः. धनद इव यक्षगणपरितः, वेमचित्रीव असुरगणपरि्ितः, 
राक्र इव त्रिदरागणपरिघरेतः, ब्रह्म इव ब्रह्मकायिकपरिवृतः, स्तिमित इव जखनिधिः, सज 
द जकधरः, विमद्‌ इव गजपतिः, सुदान्तैरिन्द्ियैरपक्षोमितेर्यापथग्रचारः, अनेकैरावेणिकै- 
बुद्धधर्मः परिवृतो भगवांस्तत्‌ पुरं प्रविराति ॥ 
20 {८८८ 0 ८411८15 ८1112"4/ ४४ ८ ८८८८८; 
भगवतः पुरप्रवेशे एवं रूपाण्यद्भुतानि भवन्ति, अन्यानि च । तचथा-संक्षिप्तानिं 
विराटीभवन्ति, हस्तिनः कोरान्ति, अग्चाश्च हेषन्ते, ऋषभा नर्दन्ति, गृहगतानि विविध- 
वायभाण्डानि खयं नदन्ति, अन्धाश्वक्षुषि प्रतिकमन्ते, वधिराः श्रोत्रम्‌, मूकाः प्रव्याहरण- 
समर्थी भवन्ति, परिरि्टेन्दियविकठा इद्दियाणि परिप्रणानि प्रतिमन्ते, मयमदाक्षिप्ता 
विमदीभवन्ति, विषपरीता निर्धिषीभवन्ति, अन्योन्यवैरिणो भत्रं प्रतिकभन्ते, गुत्रिण्यः खस्िना 
प्रजायन्ते, वन्धनवद्धा विमुच्यन्ते, अधना धनानि प्रतिलभन्ते, आन्तरिन्षाश्च देवासुरगरुड- 
किनरमहोरगा दि्ये पुष्पबध)पुत्सृजन्ति ॥ 
21 _7/८०[८771८4८0115 %/ ¢ 0807 १८10 १९०ऽ९ऽ ४0८ 49". ;- 
इदमस्माकं मदन्त न मात्रा कृतम्‌, न पित्रा, न राज्ञा, न देवताभिः, नेष्टेन 
खजनवन्धुव्गेण, न प््वपरेतैः, न श्रमणत्राहमणेः, यद्भगवता अस्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
रुधिराश्चसमुद्राः, ठद्धिता अखिपर्वेताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्रतानि खगंमोक्षदवाराणि 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवालुभावापिहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहदोषयुक्तः । 
अपाघ्रता खर्गगतिः सुपुण्या निवीणमागंश्च मयोपर्ब्धः ॥ १ ॥ 
त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं मया ञुद्धं उवियद्धचक्चुः । 
पराप्तं च शान्तं पदमाथ॑कान्तं तीणैश्च दुःखाणेवपारमसि ॥ २ ॥ 
नरवरेन्द्र नरामरपूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवस॒हल्नसुदुकमददौन सफलम मुने तव ददनम्‌ ॥ ३ ॥ 

22 9 ८01/-0004 @0द ०४ @ ०४5 ६0 25५4010 :- 


( १ ) धर्मता खट देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्ता- 
नयुत्पयन्ते-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपन्नः, केन क्मेणति । पद्यति > > च्युताः, प्रणीतिषु देवेषु 
त्रायशिरोषूपपन्नाः, भगव्रतोऽन्तिके चित्तं प्रसायेति । अथ > >< देवपुत्रस्य(कन्याया) एत- 
दभवत्‌- न॒ मम प्रतिरूपं स्यादहं पथुषितपसिासो भग्वन्तं ददोनायोपसंक्रामेयम्‌ + 
यज््वहमपथुषितपरिास एव भगवन्तं दशनायोपसंक्रामेयमिति 1 अथ > > देवपुत्रश्चल- 


६० अवदानशतकमं 1 | 
विमल्छुण्डल्धरो हारार्षहारविराचितगात्रो मणिरततचित्रचूडः डुहकमतमालपत्रसपकादिसंसष्ट 
गात्नस्तस्यामेव रात्रौ दिग्यानामुत्पद्ुसुदपुण्डरीकमन्दाराणां पुष्पाणासु्सङ्गं॑प्रयित्वा 
५८» उदोरणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्यैरवकीये भगवतः पुरस्तानिषण्णो धमेश्रवणाय ॥ 
28 50100101401 ९” ® 1161079 ८०१५४ 100 10 5५८८400 :- 
अवनम्य ततः म्रकम्बहारश्चरणौ दावभिवन्ब जातहषेः 1 
परिम्य च दक्षिणं जितारि सुरोकाभिपुखो दिवं जगाम ॥ 


2५ 10019 0 04 €" ६॥९ ०15४६ -- 
अथ ५ > देवपुत्रो वणिगिव ठन्धलाभः; संपन्नसस्य इव कषकः, रार इव 
विजितसंम्रामः, सर्ैरोगपरिसुक्त इवातुरः यया विभूता भगवत्सकाद्मागतः, तयेव विभूत्या... 
‰5 (0४८1 0 0४5 ६0 5५006 १८ 17711111 111 
मिक्चवः पूर्वरत्रापररात्रं जागखायोगमलुयुक्ता विहरन्त । ते्ठो मगवतोऽन्तिके 
उदारोऽभासः । यं दष संदिग्धा भगवन्तं पग्रच्छुः- किं भगवन्‌ अस्यां रात्यां भगवन्तं 
दनाय ब्रह्मा सहापतिः राक्र देवेन््रश्चत्वारो लोकपाला उपसंकान्ताः £ मगवानाह-न 
मिधवो ब्रह्मा सहांपतिम शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाला भा ददनायोपसंक्रान्ताः, 
अपि त योऽसौ > > ‰ स ममान्तिके चित्तममिप्रसाच प्रणतेषु देवेषु ्रायर्बिरोषूपपनः; 
सोऽस्य रात्रौ मम सकारासुपसंकरान्तः । तस्य मया धमो देरितः। दृष्टसलश्च खमवनं गतः ॥ 
26 4015 ४४ धा" १0व८ ४ :- 
इति हि भिक्षव एकान्तङृष्णानां कर्मेणमिकान्तदरष्णो विपाकः, एकान्तछाना- 
मेकान्तञ्ङ्ृः व्यतिमिश्राणां म्यतिमिश्रः । तस्मात्तहिं भिक्षव 'एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य 
न्यतिमिश्राणि च, एकान्तुङेेव क्मखामोगः करणीयः । इत्यवे बो भिक्षवः रिदितव्यम्‌ ॥ 


। 


। 





तृतीय परिशिष्टम्‌ । 
छोकस्‌ । 


[ 1९ ९३ पर्ल ० ४०७ ०१७. अङ्कः कथाक्रमाङ्क बोधयति 1 ] 
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